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निवेदन 


“गुप्त-निबन्धाबळी” का प्रथम संस्करण बांबू बालमुकुन्दजी गुप्तका 
देहावसान होनेके पाँच वष बाद, अबसे प्रायः ३७ वषं पूर्वे, पण्डित 
अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी द्वारा सम्पादित होकर भारतमित्र कार्याळयसे 
प्रकाशित हुआ था। उसमें गुप्तजीके उदू और हिन्दी समाचार-पत्रोंके 


इतिहास विषयक लेखों के अतिरिक्त “भाषाको अनस्थिरता” वाले केवळ . 
` १० निवन्ध हो समाविष्ट किये गये थे। उनके विभिन्न विषयक अवशिष्ट 


लेखोंको दूसरे भागमें प्रकाशित करनेका विचार था, किन्तु दूसरा भाग 


* अकाशित होनेका अवसर ही नहीं आया। आगे चलकर 'भारतमित्र? 


भी काळके गालमें समा गया। 

स्वर्गीय गुप्तजीके लेखोको उनकी सरसता और asians कारण 
आज भी हिन्दी साहित्यानुरागी-समुदाय पढ़नेके लिये उत्कण्ठित है, 
किन्तु वे अग्राप्य हैं। 'गुप्त-निबन्धावली” के प्रकाशित होनेके पूरवे 
गुप्तजीकी रचनाओंमें से 'शिवशंभुके चिट्ट? और 'स्फुट कविता? पुस्तकाकार 
छुप चुकीं थीं । “रल्लाबळी नाटिका” तथा हरिदास? नामकी दो पुस्तक 


q _ गुप्जीने संस्कृत तथा बज्ञ भाषासे उल्था करके प्रकाशित करायीं थीं। 
उन्होंने त्रजभाषाके प्रसिद्ध कवि नन्ददासजीकी दो कविताओंका संग्रह 


भी “रास पंचाध्यायी? के ame अपनी भूसिकाके साथ छपाकर 
“भारतमित्र! के उपहारमें दिया था । इन सबकी मांग होनेपर भी आज 
वे नहीं मिळती | 

गत वर्ष कर्तव्यानुरोधसे जब हम स्वर्गीय गुप्तजीकी स्पृतिमें उनकी 


4 विस्तृत जीवनी तथा संस्मरणोंके साथ एक “स्मारक प्रस्थ” प्रस्तुत 
> करनेको कृतसंकल्प हुए; तब हमें सबसे पहले उनकी अमर कृतियोंका 
| D संग्रह हिंन्दी-संसारके समक्ष रखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई और तदनु- 
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सार आज परिवद्धित रूपमें यह “गुप्त-निबन्धावल्ली” भेंट की जाती दै । 
इसमें चरित-चर्चा, राष्ट्रभाषा और लिपि, शिवशंभुके fae और खत, 
संवाद-पत्रोंका इतिहास, आलोचना-प्रत्यालोचना एवं स्फुट कविता, 
शीषैक छे प्रकरणोंमें गुप्तजीके गद्य-पद्यात्मक मुख्य मुख्य लेखों तथा 
कविताओंका समावेश करनेका प्रयत्न किया गया है । खेद दै कि आकार 
बहुत बढ़ जानेके कारण हमें feat ही लेख द्वितीय भागके fet रख 
छेने पढ़े है उनके साथ हम गुप्तजीके चुने हुए कुछ उदू. गद्य-पद्यमय 
लेखोंको भी सम्मिलित करना चाहते हैं। यदि कोई सज्जन कृपया 
उनकी प्राप्तिमें सहायता देंगे. तो हम .उनके कृतज्ञ होंगे। गुप्तजीके लेख 


तथा कविताएँ सन्‌ १८८४ ३० से सन्‌ १६०७ तकके जिन प्रसिद्ध उद्‌. 


पत्रोंमें प्रकाशित होती रहीं, उनके नाम ये हैं :--अवधपंच, अखबारे 
चुनार, कोहेनूर, रहबर, विकोरिया गजट, भारत प्रताप, मखजन, 
उवू-ए-मोअछ्ञा और जमाना आदि | 

इस समय हिन्दी राष्ट्रभाषा-पदारूढ़ हो रही है। गुप्तजी हिन्दीके एक 
ख्यातनामा निर्माता एवं इन्नायक थे। उनकी रचनाओंमें सन्‌ १८६० से 
सन्‌ १६०७ ई० तकका हिन्दीके विकासका इतिहास सुरक्षित है | अतएव 
आशा है, दिन्दीके हितचिन्तक ओर विशेषकर शिक्षाथीं प्रस्तुत 
«शुपत-निबन्धाबळी” से लाभ उठायंगे | 

हाँ, एक विशेष निवेदन दै, स्वर्गीय गुप्तजी बहुवचनमें भी 'वे' की 
जगह “बह? का प्रयोग करते थे और अक्ष्रोंके नीचे बिन्दी (बुक्ता ) नहीं 
लगाते थे। इसलिये उनकी रचनाओंमें हमें उनके नियमोंका विचार 
रखना पड़ा दै | प्रुफ पढ़नेवालोंकी अनवधानता और दृष्टिदोषसे पुस्तकें 
जहां तहाँ भूफ सम्बन्धी कितनी ही भूल भो रह राई हैं, इसके लिये 
भी हम क्षमाप्राथी हैं | : 


, - गाँधी-सवन ; विनीत 
कुण्डेश्वर, . टीकमगढ़ झाबरमछ शर्मा . 
२७-१२-४६ ६० बनारसीदास चतुवद 
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प्रस्तुत संम्रहमें दी गई रचनाओंके अतिरिक्त स्वर्गीय गुप्तजीकी विस्तृत 
जीवनी तथा उनके सम्बन्धमें हिन्दीके गण्यमान्य विद्वानों द्वारा लिखित 
संस्मरण और श्रद्धांजलियोंका संग्रह 'शुप्त-स्मारक-अस्थ' के नामसे 
गुप्तजीकी आगांसी पुण्य-तिथि भाद्र get ११ संवत्‌. २००७ वि० 
( २२ सितम्वर, १६५० ) के अवसर पर प्रकारित हो रहा है। 


प्रकाशक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri rer 


स्कर्गीय बाबू बालमुकुन्द्जी FT 


बाबू बाल्मुकुन्दजी गुप्तका जन्म हरियाना ( पंजाब ) के अन्तगेत 
“शुड्यानी? नामक AN विक्रम संबत्‌ १६२२ ( सन्‌ १८६५ fo) 
कार्तिक PSF ४ को हुआ था। उनके पिताका नाम लाला पूरनमळजी था। 
वे गोयल गोत्रके अग्रवाळ वैश्य À | 

mag बाबू हरिश्चन्द्रके परवर्ती काळके हिन्दी-साहित्य सेवियोंमें 
यशस्वी गुप्तजी आगेकी पंक्तिमें दिखाई देते हैं। भारतेन्दुजीका समय 
सन्‌ १८४० से १८८४ So तक समझा जाता है। भारतेन्दुजीके जीवन- 
काळमें गुप्तजी छेखनी धारण कर चुके थे। उस समय उदू फारसी 
साहित्यमें ही उनकी अनुरक्ति थी । e सामयिक पत्रोंमें अध्ययना- 
वस्थासे ही उनके लेख प्रकाशित होने आरम्भ हो गये थे | 

सन्‌ १८८६ ई० में गुप्तजी उदू पत्रकारके रूपमें साहित्य-षेत्रमे 
अवतीण हुए । पहले पहळ वे “अखबारे चुनार” के सम्पादक बने थे। 
इसके पूवे भारतवर्ष के प्रसिद्ध हिन्दी वक्ता व्याझ्यान-वाचस्पति पं० दीन 
दयाछुजी शर्मासे उनका मेत्री-सम्बम्ध स्थापित हो चुका था। पण्डितजीके 
अनुरोधसे उन्हें “अखबारे चुनार” के बाद छाहोरके “कोहेनूर” का 
सम्पादून-भार ग्रहण करना पड़ा । सन्‌ १८८८ से १८८६ ६० तकवे 
कोहेनूर के सम्पादकीय पदपर प्रतिष्ठित रहे । 

सन्‌ १८८६ ६० में श्रीमारतघमं महामण्डलके महाधिवेशनके अवसर 
पर बृन्दावनमें महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयसे गुप्तजीकी He 
हुई और माळवीयजीने उस समयके एक सात्र हिन्दी दैनिक “हिन्दोस्थान” 


के सम्पादकीय weet सम्मिलित दोनेके लिये उनको आग्रह पूवक | 
आमंत्रित किया । “हि्दोस्थान”, काढाकांकरके हिन्दी दितेषी जमींदार 
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राजा रामपाळसिंहजीकी उदारतासे प्रकाशित होता था और मालवीयजी 
उसके प्रधान सम्पादक थे। गुप्तनी सन्‌ १८८६ के अन्तिम भागमें 
'कालछाकाँकर पहुंचकर “हिन्दोस्थान? के सम्पादकीय विभागमें सम्मिलित 
हुए। यहाींसे उनकी नियमित हिन्दी सेवाका श्रीगणेश समझना 


चाहिये। महामना माळवीयजीकी योजनासे भारतेन्दु-सखा प० ' 


प्रतापनारायण भिश्रजी वहाँ बुळाये जा चुके थे | कुछ दिनों बाद गुप्तजी 
भी पहुँच गये। बाबू शशिभूषण चटर्जी बहाँ पहलेसे विद्यमान थे। 
गुप्तजी उदूके एक सुदक्ष पत्रकार थे, हिन्दी भाषाके साहिलका as 
समभनेमें उनको अधिक समय नहीं लगा | “सूर-सागर” और “रामचरित 
मानस” आपके नित्य पाठके मन्थ थे और मनन पूर्वक पुस्तकावळोकन 
था आपका अभ्यास-सिद्ध व्यसन। काळाकांकरमें गुप्तजीने पण्डित 
अतापनारायण मिश्रके सत्सज्ञका विशेष छाभ उठाया | वहीं मिश्रजीसे 
हिन्दी पद्च-रचनाका प्रकार सीखकर आप हिन्दीमें कविता रचना करने 
ढगे थे। “मेंसका स्वर्ग” शीर्षक कविता mi पहली हिन्दी 
रचना है। अपनी पद्य रचनाको वे 'तुकबंदी? कहा करते थे। वकाछतकी 
परीक्षा देनेकी तेयारीके लिये जब पण्डित माळवीयजीने अवकाश 
अहण किया, तब गुप्तजी ही “हिन्दोस्थान” के सम्पादकीय विभागके 
सुखिया रहे। प्रायः दो वर्ष उक्त पत्रसे उनका सम्बन्ध रहा । पश्चात्‌ 
पत्रके स्वामी राजा साहबके विचारसे वे ब्रिटिश vases बिरुद्ध बहुत 
कड़ा छिखनेवाले समरे गये और इसलिये उनको हटना पड़ा | 


सन्‌ १६६२ Èo में गुप्तजी पण्डित eres चक्रवर्तीजी की प्रधा- 
नतामें “हिन्दी बद्धवासी” के सहकारी सम्पादक नियुक्त होकर कलकत्ते 
आये। यहां चक्रवतीजीके अतिरिक्त पिनाहट निवासी स्वर्गीय do 
असुदयाळ पांडेजीका भी साथ रहा। प्रायः छे वर्ष तक “हिन्दी बड़वासी” 
में विविध विषयों पर गद्य एवं पद्यात्मक लेख लिखकर आपने हिन्दीके 
निर्माणमें सहायता. पहुँचायी । ; 
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सन्‌ १८६६ Fo से अपने जीवंनके अन्त ( सन्‌ १६०७ ) तक गुप्तजी 
-कळकत्तेके साप्ताहिक भारतमित्रके प्रधान सम्पादकीय आंसन पर 
“विराजमान रहे । प्रायः साढ़े आठ वर्ष “भारतमित्र” से उनका सम्बध 
रहा । उसके वही सर्वेसर्वा थे। उनकी लेखनीके प्रभावसे “भारतमित्र” 
ने अपने समयके सर्वप्रधांन हिन्दी समाचार पत्र कहळानेकी सुख्याति 
'छाभ की थी | 

गुप्तजी राष्ट्रियताके प्रबळ समर्थक और भारतीय संस्कृतिके egg- 
यायी थे। वे सनातन धी थे और अपने विचार निर्भय होकर प्रकट 
करते थे। कांम्रेसका जन्म होनेके साथ सांथ उन्होने पत्रका रिताके क्षेत्र 
सें प्रवेश किया था, इसलिये उनमें राष्ट्रियताकी भावना आरम्भसे ही 
-उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । बङ्गभङ्गके प्रअको लेकर देशमें 'जागृतिकी जो. 
BEL आयी थी, उसको आगे बढ़ानेमें हिन्दी पत्रो में गुप्तजीका “भारत 
मित्र” ही अग्रणी था। गुप्तजीकी हिन्दी सरस, सरळ ओर हृदय 
'स्प्शिनी होती थी । अपने समयके, अपने ढंगके वे एक ही मर्मज्ञ साहिंतय 
'पारखी थे | 

गुप्तजीके सम्बन्थमें आचार्य रामचन्द्र शुद्ध अपने हिन्दी साहित्यके 
'इतिहासमें feat हैं--“वे अपने विचारोंको विनोदपूर्ण वणनोंके 
भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास. बीच बीचमें 
ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधानके भीतर 
विचार और भाव लुके-छिपेसे रहते थ । यह उनकी लिखावटकी 
'एक बड़ी विशेषता थी ।” स्वर्गीय प० असृतळाळजीका कथन है-- 
“पण्डित बद्रीनारायण चौधरी हिन्दी बज्गवासीको भाषा गढ़नेकी 
टकसाल कहा करते थे। उस समय टकसालका कोई सिका 
बाबू बालसुकुन्द गुसकी छापके बिना नहीं निकलता था।” 
'निस्सन्देह प्रचळित हिन्दीके स्वरूप-निर्माणमें शुप्तजीका बहुत बड़ा 
माग है | 
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राष्ट्रभाषा हिन्दीके सम्बन्धमें गुप्तजीका अभिमत है :-- 

“हमारे लिये इस समय वही हिन्दी अधिक उपकारी है, जिसे हिन्दी 
बोलने वाले तो समक ही सकें, उनके सिवा उन ग्रान्तोंके लोग भी उसे 
कुछ न कुछ समझ सके, जिनमें वह नहीं बोली जाती । RAR संस्क्ृतके 
सरल सरल शब्द अवश्य अधिक होने चाहियें, इससे हमारी मूल भाषा 
MMT उपकार होगा और गुजराती, बंगाली, मराठे आदि भी हमारी 
माषाको समसनेके योग्य होंगे । किसी देशकी भाषा उस समय तक काम 
की नहीं होती, जबतक उसमें उस देशकी मूल भाषाके शब्द बहुतायतके 
साथ शामिल नहीं होते ।” 


संवत्‌ १६६४ तद्नुसार सन्‌ १६०७ $o ता० १८ सितम्बर भाद्र झुका 
११ को दिल्लीमें गुप्तजीका खर्गवास हुआ | 


माघ झुकला श्रीपश्चमी, २००६. विक्रमाव्द | झाबरमलछ शर्मा 


जसरापुर--खेतड़ी, राजस्थान | 
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१--चरित-चर्चा 
विषय 
To प्रतापनारायण मिश्र 
qo देवकीनन्दन तिवारी 
साहित्याचार्य qo अम्बिकाद्त्त व्यास 
पण्डित देवीसहाय 
पाण्डे प्रभुदयाळ 
बाबू रामदीनसिह 
To TRE 
To माधवप्रसाद मिश्र 
मुन्शी देवीप्रसाद 
योगेन्द्रचन्द्र बसु 
हरबटे स्पेन्सर 
भैक्समूलर ` 
अकबर बादशाह 
टोडरमळ 
शेख सादी 
शाइस्ताखाँ 
मौलवी मुहम्मद हुसेन आजाद 


२--राष्ट्-आषा और लिपि 


हिन्दी भाषाकी भूमिका 

हिन्दी भाषा 

ब्रज-भाषा और उदे 

हिन्दीमें बिन्दी 

हिन्दीकी उत्नति . 

भारतकी भाषा e. 
एक लिपिकी जरूरत ose 
देवनागरी अक्षर ov 
हिन्दुस्तानमें एक रस्मुछ्खत se 
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३--किंवशम्युके चिट्ट और खत 
विषय 
बनाम VS कर्जन 
श्रीमानका स्वागत 
वायसरायका कत्तव्य 
पीछे मत फॅकिये 
आशाका अन्त 
एक दुराशा 
विदाई सम्भाषण 
ag विच्छेद) 
ore मिण्टोका स्वागत 
माळीं साहबके नाम 
आशीर्वाद 
शाइस्ताखाँका खत (१) 
शाइस्ताखाँका खत (२) 
सर सय्यद्‌ अहमदका खत (३) 


४--संवादपत्रोंका इतिहास 


उद अखबार 


उद्‌ अखबार 
कोहेनूर 

कुछ पुराने अखबार 
अवघ अखबार 
WHYS अखबार 


अखबारे आम. = 


अवध पंच 
हिन्दुस्तानी 

पेसा अखबार 
अखबारे चुनार 
पसा अखबारके प्रति 


22 मासिक पत्र 
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विषय 
बतेमान मासिक पत्र 
मखजन 
जमाना 
अन्तिम प्रस्ताव 


हिन्दी अखबार 


बनारस अखबार ओर सुधाकर 
कविवचन सुधा 

अळमोड़ा अखबार 

हिन्दी दीि-प्रकाश 

बिहार बन्छु 

सदादर्श और काशी पत्रिका 
भारत-वन्धु 

मित्र विछास 

सार सुधानिधि 

डचितवक्ता 

सारतमित्र 

दैनिक पत्र हिन्दोस्थान 
राजस्थान समाचार 

मारवाड़ गजट 

सज्जन कीत्ति सुधाकर 
राजस्थान पत्रिका 

राजपूताना गजट 

aaa Ae 
भारत भ्राता 
ग्वालियर गजट ओर जयाजी प्रताप 

जयपुर गजट 


हिन्दी बङ्गवासी 
अपनी बात-भारतमित्रका गत २६ साळका चिट्ठा 
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४ --आलोचना-प्रत्यालोचना 


विषय 
व्यांकरण विचार 


आषाकी अनस्थिरता ( लेखमाला, १--१० ) 


आत्मारामीय टिप्पण (१--२) 


हिन्दीमें आलोचना ( लेखमाला, १--७ ) 


अश्रुमती नाटक 
तुळसी सुधाकर 
'प्रवासीकी आलोचना 
बंगला साहित्य 


'तारा उपन्यास 


'अघखिला GE 


TRA हिन्द 


स्फुट-कविता 
देव-देवी स्तुति 

जय रामचन्द्र 

श्रीराम स्तोत्र 

राम भरोसा 

है राम 

राम विनय 

ुर्गा-स्तुति 

शारदीय पूजा 

आगवनी ` 

जय दुर्ग 

प्राथना 

आवहु माय 


१ दुर्गास्तवन 
Sant 
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राष्ट्रिय भावना 


विषय 
सर सेयदका बुढ़ापा 


२ वसन्तोत्सव ( १०-१० ) 


पुरानी दिल्ली 
पंजाबमें लायल्टी 


शोमा और श्रद्धा 
मेघ मनावनि 
बसन्त बन्धु 
वर्षा 
पिता 
स्वर्गीय कवि 
मैक्समूछर 
बसन्त 
कोकिळ 
मनुष्यकी लालसा 
वसन्त-विनोद्‌ 
कोकिळ अब क्यों मौन गही १ 


बाल-विनोद 


जरूर कर सकते हो 
रेळगाड़ी 

प्रभात 

ae ओर साधु 


-Rett 
भॅसका स्वग 
पक्का प्रम 


'सभ्य बीबीकी चिट्टी 


तकरीर मुंहजबानी 
विरह 
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9 
चरित-चर्चा 
Go प्रतापनारायण मिश्र 


दिन पश्चात्‌ एक ऐसा चमकता हुआ तारा उदय हुआ था, 
जिसकी चमक-दमकको देखकर लोग उसे दूसरा चन्द्र कहने 
ढगे थे । उस चन्द्रके अस्त हो जानेके पश्चात्‌ इस तारेकी ज्योति और 
बढ़ी। बड़े हर्षके साथ कितनोहीके मुखसे यह ध्वनि निकलने लगी 
कि यही उस चन्द्रको जगह लेगा। पर दुःखकी बात है कि वैसा होनेसे 
पहलेही कुछ दिन बाद यह उज्ज्वल नक्षत्र भी अस्त हो गया। इसका 
नाम पण्डित प्रतापनारायण मिश्र था। हरिश्चन्द्रके जन्मसे ६ साल 
पीछे आश्विन बदी ६ संवत्‌ १६१३ विक्रमाब्दको प्रतापका जन्म हुआ 
और उनकी सृत्युसे प्रायः दस साळ पीछे आषाढ सुदी ४ संवत १६४९ 
को शरीरान्त हुआ। हरिश्चन्द्रजी ३४ साळ जिये और प्रताप- 
नारायण ३८ साळ | 
पण्डित प्रतापनारायण मिश्रमें बहुत बाते. बाबू हरिअन्द्रकीसी थीं। 
कितनीही बातोंमें यह उनके: बराबर ओर कितनीहीमें कम थे ; पर 
एक आधमें बढ़कर भी थे। यह सब बात आगे चलकर खर्य पाठकोंकी 


शिडी आकाशमें हरिश्वन्द्रके उदय होनेके थोडेही 
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समझें आजायेंगी । जिस शुणमें वह कितनीही वार हसिखन्द्रके 
बराबर हो जाते थे, वह उनकी कवित्वशाक्ति और सुन्दर भाषा छिनेको 
शैली था | हिन्दी गद्य और पद्यके लिखनेमें हरिश्चन्द्र जेसे तेज, तीखे आर 
बेधडक थे, प्रतापनारायण भी वेसेही थे। दूसरे लोग बहुत सोच-सोच 
कर और बड़ी चेष्टासे जो खूबियाँ अपने गद्य और पद्यमें पंदा करते थे; 
बह्‌ प्रतापनारायण मिश्रको सामने पड़ी मिल जाती थीं। इस लेखक 
लेखकका और उनका कोई डेढ़ साळ तक साथ रहा दै। रहना, सहना; 
उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सब एक साथ होता था। इससे उनके 
स्वभाव और व्यवहारकी एक-एक बात मूर्तिमान सम्मुख दिखाई देती 
है। बह बाते करते करते कविता करते थे, चलते-चलते गीत वना 
डालते थे। सीधी-सीधी बातोंमें दिल्लगी पेदाकर देते थे तवसे कितने- 


ही विद्वानों, पण्डितों, कवियोंसे मेल-जोछ हुआ है, वातं हुई हैं ओर. 


“कितनोहीमें उनका-सा एक आध गुण भी देखनेमें आया है। पर 
उतने गुणोंसे युक्त, और हिन्दी साहिद्य-सेवी देखनेमें न आया | _ 
इस छेखकपर मिश्रजीकी बड़ी कृपा थी और यह भी उनपर बहुत 
भक्ति रखता था। इससे आज ग्यारह वषं तक इनके विषयमे कुछ न 
“लिखा जाना बहुतोंके जीमें यह विचार उत्पन्न करेगा कि इतने दिन तक 
इनकी जीवनी क्यों न लिखी गई ? इसका कारण यह दै कि प्रतापी 
जीवनी लिखनेके एक और सज्जन बड़े हकदार थे। वह स्वर्गीय पाण्डे 
| प्रभुद्याल थे, जो प्रतापजीके प्रिय शिष्य और इस लेखकके साथी थे । 
जब-जब लिखनेका इरादा किया गया, पाण्डेजीने यही कहा कि 
अपने गुरुको जीवनी हम आप लिखंगे। स्वगीय महाराजकुमार बावू 
रामदीनसिहजी भी पण्डित प्रतापनारायणजी पर बड़ी भक्ति रखते थे। 
'उन्होने जीवनी लिखनेका सब सामान पाण्डेजीको सौंप दिया था। 
दुःखकी बात है कि प.ण्डेजी उनकी जीवनी न लिखने पाये. और 


eke 
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स्वर्गगामी होगये। जीवनीकी बहुत अच्छी सामग्री भी पाण्डेजीके 
घर रह गई, जिसमें मिश्रजीका उद्र और फारसीका दीवान भी है। 
साल्स नहीं, ओर किसीके पोस. उसकी नकल है या नहीं। इस 
ससय तो वह अलभ्य होगया Èl उधर बाबू रामदीनसिंहजीके 
स्वगवाससे भी वहुत-सी चीजे वेपता होगई हैं ; जिनका मिळना कठिन 
होगया है । उनके सुयोग्य पुत्र वाचू रामरणविजयसिंहने उनमेंसे बहुत- 
सी चीज तलाश की हैं ; पर सव कहाँ, आधी भी नहीं मिलीं । बहुत-सी 
ऐसी चीज थीं, जो प्रतापनारायणजीके साथ ही चली गई। यह लेखक 
उस समय उनको बहुत सुलभ समभता था, पर :अब वह दुर्भ ही, 
नहीं ; अलभ्य हैं। खेर, जो कुछ मौजूद है, उसीको लेकर प्रताप-चरित 
लिख डालना उचित समभा गया | 
्रतापनारायणजी स्वयं 'प्रताप-चरित्र'के नामसे अपनी एक जीवनी 
“ब्राह्मण” पत्रमे छापने लगे थे, पर उसके समाप्त करनेसे पहले आपही 
समाप्त होगये। आज हम उनकी लिखी हुईं बह अधूरी जीवनी 
“ब्राह्मण! खण्ड ५, संख्या २, ३, और ६ से उद्धृत करदेते हैं। इससे उनके 
वंश आदिका अच्छा परिचय मिळता है । 
प्रतांप-चरित्र 
-—“प्रताप-चरित्र, इस ante निश्चय दै कि पाठकगण समभ जायेंगे 
Ta प्रतापनारायणका जीवन-चरित्र है, पर साथ ही यद भी हास्य करगे 
“कि जन्म-भरमें स्वाँग लाये तो कोढ़ीका, प्रताप मिश्र न कोई विद्वान दै, न 
"धनवान, न बलवान, उसके तुच्छ-जीवन वृत्तान्तसे कौन बड़ी मनोरंजना 
व कौन बड़ा उपदेश निकलेगा! हाँ, यह सच है! पर यह भी 
बुद्विमानोंको समझना चाहिये कि परमेश्वरका कोई काम व्यर्थ नहीं दै । 
जिन पदार्थाको साधारण इष्टिसे लोग देखते हैं, वे भी कभी-कभी ऐसे 
आइचय्युंमय _उपकार-पूर्ण जँचते हैं कि बड़े-बड़े बुद्विमानोंकी बुद्धि 
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चमत्कृत हो रहती है । एक घासका तिनका हाथमें लीजिये और उसकी 
` भूत एवं वर्तमान दशाका विचार कर चलिये तो जो-जो बात उस तुच्छ 
तिनकेपर बीती हैं, उनका ठीक-ठीक वृत्तान्त तो आप जानही नहीं 
सकते, पर तौ भी इतना अवश्य सोच सकते हैं, कि एक दिन उसकी 
हरीतिमा (सबूजी) किसी मैदानकी शोभाका कारण रही होगी ! कितने 
बड़े-बड़े रूप-गुण-बुद्धि-विद्यादि. विशिष्ट उसके देखनेको आते होंगे, 
कितने ही क्षुद्रकीटों एवं महान्‌ व्यक्तियोंने उसपर बिहार किया होगा, 
कितने ही क्षुधित पशु उसके खाजानेको लाळायित रहे होंगे, अथवा 
उसे देखके न जाने कौन डर गया होगा कि इसे शीघ्र खोदो, नहीं तो 
वर्षा होनेपर घर कमजोर कर देगा, सुखसे बेठना कठिन TÈT | 
इसके अतिरिक्त न जाने कैसी मन्द प्रखर बायु, केसी अपघोर बृष्टि, केसे 
कोमल कठोर चरण-प्रहारका सामना करता-करता आज इस दशाको 
पहुँचा है! कळ न जाने किसकी आँखोंमें खटके, न जाने किस ठोरके 
जळ व पवनमें नाचे, न जाने किस ak जलके भस्म हो इत्यादि । 
जब तुच्छ वस्तुओंका चरित्र N-A भारी विचार उत्पन्न कराता 
है, तो यह तो एक मनुष्यपर बीती हुई बातं हैं। सारग्राही लोग 
इन बातोंसे सेकड़ों भळी बुरी बातें निकालके सैकड़ों लोगोंको चतुर बना 
सकते हैं | सच पूछो तो पदार्थ विद्या, जिसके कारण बड़े-बड़े विद्वान्‌ जन्म- 
भर दूसरे कामांसे रहित होके केवल विचार करने व ग्रन्थ लिखनेमें dow 
रहते है, जिसके कारण मर जानेपर भी हजारों वर्षतक हजारों बुद्धिमान 
उनकी महिमा करते हैं, उस विद्याका मूळ बालकोंके और पागलोंके 
विचार हैं। हरी-हरी डालमें छाल-छाल पीले-पीले फूल कहाँसे आये ९ 
पीछा ओर नीळा मिलके हरा क्यों बन जाता है इत्यादि प्रश्नोंका 
ठीक-ठीक उत्तर सोचके निकालनाही पदार्थ-विद्या है। फिर मनुष्य 
कहाँ जन्मा, क्या-क्या किया, क्या-क्या देखा, किस-किससे केसा-कैसा 
[ ४ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पं० प्रतापनारःयण मिश्र 


वर्ताव रखा, इन बातोंका वर्णन क्या छाभ-शूल्य होगा 0 विद्या जानकारी- : 
का नास है, फिर क्‍या मनुष्यका वृत्तान्त जानना विद्या नहीं है ? हमारी 
ससभमे तो जितने मनुष्य हैं, सबका जीवन-चरित्र लेखनीवद्ध होना 
चाहिये। इससे बड़ा लाभ एक यही होगा कि उसकी भलाइ्योंको ग्रहण 
करके, बुराइयोंसे बचके, दूसरे सेकड़ों लोग अपना HST कर सकते हैं। 
हमारे देशमें यह लिखनेकी चाळ नहीं दै, इससे बड़ी हानि होती हे । 
में उनका बड़ा गुण मानूंगा, जो अपना वृत्तान्त लिखके मेरा साथ देंगे। 
जिसके अनेक मधुरफल लेखकोंको यदि न भी मिले, तौ भी बहुत दिनों 
तक वहुत-से लोग वहुत कुछ लाभ उठांवंगे । देश-भक्तोंके लिये यही 
वात क्या थोड़ी है ? इसमें कोई गुण वा दोष घटाने-बढ़ानेका व कोई 
ara छिपानेका विचार नहीं है। सञ्चा-सचा हाळ लिखूँगा। इससे 
पाठक महोदय, यह न समझे कि किसीपर आक्षेप व किसीकी 
प्रशंसादि करूंगा । यदि किसी स्थानपर नीरसता आ जाय तौ भी 
आशा है क्षमा कीजियेगा, क्योंकि यह कोई प्रस्ताव नहीं हे कि लेख-शाक्ति 
दिखा, यह जीवन-चरित्र है । ; 

अपना जीवन-चरित्र लिखनेसे पहले अपने पूरव पुरुषोंका परिचय 
देना योग्य समभके यह बात सच्चे अहंकारसे लिखना ठीक है, कि हमारे 
आदि पुरुष भगवान्‌ विश्वामित्र बाबा हैं; जिनके पिता गाधि महाराज 
और पितामह कुशिक महाराजादि कान्यकुब्ज देशके राजा थे । पर हमारे 
बाबाने राज्यका झगड़ा छोड़छाड़के निज तपोबलसे त्रह्मक्षिकी पदवी 
FEN की और यहाँ तक प्रतिष्ठा पाई कि सप्त-महर्षियोंमें चौथे ऋषि हुए । 
कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जसदस्नि, वरिष्ठ -यह्‌ सप्तषि 
हैं । राज्य छोड़नेपर भी राजसी ढ्ग नहीं छोड़ा ! यदि सातों ऋषियोंकी 
मूर्ति बनाई जाय तो क्या अच्छा दृश्य होगा कि तीन ऋषि इस पार्शमें 
होंगे, तीन उस पाश्वमें और बाबा मध्यमें । निज तपोबलसे उन्होंने 
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SÄ बहुतसे तारागण एवं प्रथ्वीपर बहुत अन्न ओर पशु भी उत्पन्न किये 
थे । यह बात अन्य AAAS अथच आजकंलके AA जीवाज न मानं.तो 
हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि समीके मत-प्रवत्त क और वंश-चाळकों - 
केचरित्रोंमें आश्चय्य कर्म पाये जाते हैं । फिर हमीं अपने वाबाकी प्रशसासें 
यह बातें क्यों न मानें ? ईश्वर सर्व शक्तिमान है, बह अपने निज लोगोंको 
चाहे, जेसी सामर्थ्य दे सकता है । भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका पर्वत उठाना, 
मंहात्मा मसीहका मुरदे जिलाना, हजरत मुहम्मदका चन्द्रमा काटना 
इत्यादि यदि सत्य हैं, तो हमारे बाबाका थोड़ीसी सृष्टि बनाना भी सल है । 
यदि उन बातोंका गुप्ताथ कुछ और है, तो इस वातका भी गुप्तार्थ यह हे 
कि जगतके अनेक पदाथोका रूप, गुण, स्वभाव आदि पहिले पहिळ उन्होंने 
सबको बतलाया था । इसीसे उस काळके लोग उन पदाथोको विश्वा- 
मित्रीय सृष्टि, अर्थात्‌ विश्वामित्रकी खोजी और बताई हुई ale कहने 
लगे। यही बात क्या कम हे ? भगवान्‌ रामचन्द्रजीको हमारे वाबाने 
धनुर्वेद और योगशास्त्र भी सिखाया था । यदि आजकल हमारे भाई 
आकिन, साँकृगांच आदिके मिश्र इस मंहत्त्वपर कुछ भी ध्यान दें, तनिक. 
भी. विचारं कि हम किनके वंशज हैं और अब केसे हो रहे हैं तो क्या ही 
सोभाग्य है ||! इनके उपरान्त . कात्यायन और किलक ( अक्षीळ १) के 
सिवा और किसी महर्षिका नाम हमें नहीं मिळता, जिन्हें हम अपने 
पुरुखोंमें बतलावें । हाँ, परमनाथ ( या पवननाथ ) बाबा अनुमान होता 
है, कि तीनही.चारसो वषके लगभग होगये हें। वह बड़े यशस्वी थे । 
उनके साथ हमारे Feat बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । कान्यकुब्जपुर 
(कन्नौज ) छोड़के विजयग्राम ( बेजेगांव ) में कौन बाबा किस समय, 
यों आाबसे थे, इसका पता नहीं मिलता | क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास 
H जीवनचरित्र लिखनेकी चाळ बहुत दिनसे नहीं रही । यदि किसी 
Wet यहां MASE नामाबली हो तो उसका मिलना कठिन है। अत: 
[ais] 
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हम अपने अगले पुरुखोंके साथ इससे अधिक अपना विवरण नहीं लिख 
सकते कि विश्वामित्र वाबाके वंशमें कात्यायन बाबाके गोत्रमें परमनाथं 
amè असामी ( वंशज ) हैं। उन्नावके जिलेमें पूवकी ओर पाँच कोस 
ania नासका स्थान है, वहाँके हम मिश्र हे । यद्यपि अब बेजेगाँव॑ 
एक साधारणसा गाँव है, पर अनुमान होता है, किसी समय वह बड़ा 
दर्शनीय स्थान, frat (feat) ) का गाँव होगा । उसके निकट बृहत्‌- 
स्थळ ( वेथर ) और उससे कुछ ही दूरपर विग्नहपुर (बिगहपुर) गाँव है ।. 
इन विजयग्राम; बृहतस्थल, और mage नामक गाँवोंसे प्रगट होता दै; 
कि इस प्रान्तमें किसी वीर पुरुषने अपना पराक्रम दिखाया होगा | पर 
यह्‌ वातं अभी तो अनुमान मात्र है । कोई भाई पुष्ट प्रमाण सहित लिखे 
तो बड़ा उपकार होगा । हमारी कुलदेवी 'गार्जी', कुलदेवता “बूढ़े वाबू? 
कुल-पुरोहित aage, यजुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद, शिव इष्ट देवता हैं । 
हमारे पिता श्रीसंकटाप्रसाद मिश्र, पितामह श्रीरासदयाल मिश्र, प्रपितामह 
सेवकनाथ मिश्र, वृद्धपितामह श्रीसबसुख - मिश्र हें । इनके आरो कोन 
महात्मा थे, यह नहीं मालूम। हम सममते हैं कि बहुत ही कस लोग 
होंगे जो वृद्धपितामहके पिताका नाम जानते होंगे। फिर हमारा ही क्या 
दोष है, जो न लिखसके | हमारे पितामह रामदयाल बाबाके एक भाई 
शिवप्रसाद बाबा थे । उनके पुत्र जयगोपाल काका ओर रामसहाय काका 
हमारे पिंचरणसे बड़े थे और हितचिन्तना भी aga करते थे। 
जयगोपाळ काकाके पुत्र रामकृष्ण दादा भी पिताजीके हितेषी और उदार 
पुरुष थे। उनके पुत्र शिवरतन ( यह भी व्यवहार कुशळ और पिताजीके 
भक्त थे ) दूसरे रामभरोसे हैं, जिनसे भाईचारा मात्र दै। रामसहाय 
काकाके केवळ एक कन्या ( अनन्तदेवी ) थी, बह॒ विधवा स्वर्ग-वासिनी. 
हुई | अतः उनका वंश उन्हींसे समाप्त हुआ | जयगोपाळ काकाकें दूसरी , 
खसे गुरदयाळ, शिवद्याळ, गौरीशंकर थे । उनमेंसे शिवदयाल दादाका वंशा 
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नहीं दै, उक्त दोनों भाइयोंका वंश दै। पर अधिक स्नेह सम्बन्ध न 
होनेके कारण उनकी कथा लिखना भी कागज रंगना मात्र है | अतः 
हम अपने निज बाबा रामदयाल मिश्रसे आरम्भ करते हैं। इनके दर्शन 
हमने नहीं पाये, क्योंकि हमारे पिठ्चरण केवल नो वर्षके थे, जव उन्होंने 
परलोक यात्रा की थी। सुनते हैं कि वे कवि थे, पर उनका काव्य देखनेमें 
नहीं आया | भारतके अभाग्यसे नगरोंमें तो काव्य-रसिक ओर कवियोंके 
सहायक मिलतेही नहीं, जो अपना रुपया लगाके उत्तमोत्तम कविताका 
प्रकाश किया करते हें । उन्हें तो अभागे भारतीय हतोत्साह करही 
देते हैं। यदि एक साधारण गाँवमें एक साधारण गृहस्थका परिश्रम लुप 
होगया तो आश्चर्य ही क्या है ? भगवान्‌ तुलसीदास, सूरदास आदिको 
हम कवियोंमें नहीं गिनते। वे अवतार थे कि उन्होंने छातीपर लात 
मारके अपनी शक्ति दिखाई है । नहीं तो कवि, पण्डित, प्रेमी, देशभक्त, 
यह तो दुनियाँसे न्यारे रहते हें । इन्हें दुनियांदार क्यों पूछने लगे ? 
हमें शोच है कि अपने बाबाकी कविता प्राप्त नहीं कर सकते; 
क्योंकि पिताजी नौ वर्ष की आयुमें पितृहीन हुए। १४ वर्षकी आयुझें 
उन्हें गाँव और घर छोड़के कुटुम्ब पानार्थ परदेश आना पड़ा। ऐसे 
कुसमयमें कबिता-संग्रह करना केसे सम्भव था ? इससे हमें अपने पिता- 
हीका टीक-ठीक चरित्र थोड़ासा छिखनेकी सामर्थ्य है | 

हमारे पितृचरणके दो बड़े भाई और थे। (९ ) द्वारिकाप्रसाद 
काका,--यह निस्सन्तान स्वग गये। (२) यदुनन्दन काका,-इनका 
विवाह सदारपुरके सामवेदियोंके कुलमें हुआ था । इस नगरके परम 
प्रतिष्ठित श्रीप्रयागनारायण तिवारी स्वर्गवासी हमारे दादा थे, क्योंकि 
हमारी चाची उनके चाचा श्रीद्वारिकाप्रसाद -त्रिपाठीकी कन्या थीं | उनके 
एक पुत्र अम्बिकाप्रसाद दादा थे। वह हमारे पितृचरणके बड़े भक्त थे, 
पर चौदह वर्षकी अवस्थामें परलोक सिधारे। हमारी दोनों चाची भी 
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पिताजीसे बड़ी प्रीति करती थीं। पर एक चाचीका हमें दशन नहीं 
हुआ । दूसरी चाची सदा पुत्रकी भाँति हमारे जन्मदाताको जानती थीं । 
पर हमारे अभाग्यसे हम तीन वर्षके थे, तभी परमधाम यात्रा करगई। 
यह श्रीरामानुज स्वामीके सम्प्रदायकी थीं, क्योंकि इनके पितृ-कुळका यही 
धर्म था । इसीसे हमारे घरमें बहुतसी रीतें हमारी चाचीके पिठ-कुलकी 
अचरित हुई । मेरा नाम भी उसी ढंगका हुआ। हमारे पिता नो वर्षके 
थे, तब निज पितासे वियुक्त हुए थे | फिर थोड़े ही काळमें उनकी माता 
भी वैकुण्ठ गई | अतः हमको यह लिखनेका गौरव दै कि हमारी चाचीके 
हम सी वात्सल्य-पात्र थे, हमारे पिता भी । यह महात्मा वाल्यावस्थामें 
पिता-माताके वियोगसे घरकी निर्धनताके कारण जगत्‌-चिन्तामें 
उसी समय फॅस गये, जिस समय खेळ gee दिन -होते हैं । विजय- 
आमसे डेढ़ कोसपर मवेया गाँव है । वहाँके पण्डित दयानिधि बाबा रहते 
अ, उनसे पढ़ने लगे वर्ष दिन पढ़ा, फिर एक पेड्परसे गिरे, पाँच टूटा 
नहीं, पर लड़खड़ाने लगा | इससे कई महीने पड़े रहे, फिर कानपुर चले 
आये | यहां श्रीशिवप्रसादजी अवस्थी और श्रीरेबतीरामजी त्रिपाठी 
( प्रयागनारायणजीके fiat) ने उनपर बड़ी कृपा-दष्टि well कुछ 
दिन पीछे अवधके बादशाह श्री गाजीउद्दीन हैदरके दारोगा जनाव आजम 
अळीखां साहबके दीवान श्रीमहाराज फतेहचन्दजीके यहाँ नौकर हुए ओर 
अवधप्रान्तके इन्राहीमपुर नामक गाँवमें काशीरामके वाजपेयी-वंशमें 
विवाह किया । हमारी माता श्रीमुक्ताप्रसादजी वाजपेयीकी कल्या थीं | 
यह व्याह और यह नौकरी इन्हें ऐसी फळीभूत हुई कि %......” 
x x 


x x 


ॐ “ब्राह्मण, पत्रके-- खण्ड ५ वेंकी दूसरी, तीसरी और ५ वीं संख्यामें पण्डित 
अतापनारायण मिश्रजी द्वारा लिखित अपने चरित्रका इतना ही अंश प्रकाशित 
हुआ था । ब 


Py 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्धावली चरित-चर्चा 


> 


क्या अच्छा होता, जो पण्डित प्रतापनारायण मिश्र अपनी जीवनी 
आप लिख डालते । बड़े मोकेसे उन्होंने अपने 'त्राह्मण' पत्रमें अपनी 
जीवनी स्वयं लिखनी आरम्भ की थी। उसके वाद वह चार-पाँच साल 
तंक जीते रहे थे। यदि थोड़ी-थोड़ी भी लिखते तो वहुत-कुछ लिख 
जाते। अपनी जीवनीका जितना अंश वह 'ब्राह्मण? के तीन अङ्कोमे 
Ra गये हैं, उसे पढ़कर बार-बार जीमें यही होता है कि यदि सव 
नहीं, तो अपने पिताके सम्वन्धी पूरी बाते और अपने लड़कपनकी वातं 
तो छिखही जाते। प्रसिद्ध छोगोंकी जीवनियाँ बहुत करके दृसरोंही- 
की लिखी हुई होती हैं, पर बहुतसे प्रसिद्ध छोगोंने अपनी पूरी या अधूरी 
जीवनियाँ स्वयं भी लिखो हें ओर वह दूसरोंकी लिखी जीवनियोंसे 
कम कामकी नहीं हुई, वरश्च कितनेही अंशोंमें बढ़कर हुई हैं । मनुष्यकी 
कितनीही बाते और कितनेह “बिचार ऐसे हैं, जिनको यह स्वयं ही 
भळी-भाँति जानता है और लिख सकता है । 

Rae स्पेन्सरने अपनी जीवनीके सम्बन्धकी बहुत-सी बातें लिखी 
हैं। वह ऐसी हैं कि यदि उन्हें बह स्वयं न लिखते तो कोई न लिखता 
ओर न कोई जानता। पण्डित प्रतापनारायणने अपनी लिखी जीवनी- 
में अपना वंश परिचय जिस-उत्तम रीतिसे दिया है, उससे कहीं बढ़कर 
अपने पिताका हाळ लिखते और अपना हाळ, तो वह न जाने कितना 
सुन्दर लिखते । हमने उनके मुँहसे उनके लछड़कपनकी कितनीही बातें 
सुनी हें । सुनकर बड़ी हँसी आती थी, बड़ा आमोद होता था, वड़ा 
आनन्द आता था। उनके कहनेका ढंग बड़ा बाका था। बात करते 


समय सवका ध्यान अपनी ओर खींच लेनेकी शक्ति उनमें विलक्षण थी | 
इससे कहते हैं कि यदि वह अपने छड़कपनकी बातें भी लिख जाते तो. 
विचित्र होतीं । इसके सिवा वह मनके बड़े साफ थे। अपने किसी 
दोषको छिपाना भी दोष समझते थे। सव कह डालते थे। ऐसे खरे 
आदमीकी लेखनीसे न जाने कितनी खरी बातें निकल जातीं। पर 
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बह सब बातें तो होने नहीं पाईं और अब उसके {होनेका कोई उपाय भी 
नहीं है । लाचार, जो कुछ मौजूद है, उसीसे काम लिया जाता है। 
वंश-परिचय 
अपने वंशका परिचय देते हुए पण्डित प्रतापनारायणजीने अपने बृद्ध 

प्रपितामह तकका नाम वताया है । उनके बढ़े, उन्नाव जिठेके बेजेगाँवमें 
रहते थे। वहीं उनका जन्म आंखिन बढी ६ सोमवार संवत १६१३ को 
हुआ | उनके पिता पण्डित संकटादीन मातृ-पितृ-विहीन होकर थोड़ीसी 
MÄ कानपुर आये थे। इससे पहले उनका कानपुरसे कुछ सम्बन्ध 

at | उनके विषयमें इतना ही माळूम हुआ है कि वह एक प्रतिष्ठित 
ज्योतिषी थे। कानपुर जूट मीळके मैनेजर वीयर साहब उनके ज्योतिष- 

गुणोंपर मोहित हुए थे । एकबार वीयर साहबको तार मिला कि उनकी 
मेम विळायतमें बहुत बीमार दै। साहब बहुत घबरा गये और सोचने 
लगे कि क्या करना चाहिये | उनके हिन्दुस्तानी कोने उनसे पण्डित 
संकटादीन मिश्रकी बात कही | साहबने मिश्रजीको बुलाया और अपनी 
भेमकी बीमारीके विषयमें उनसे प्रश्न किया । मिश्रजीने थोडीही देरमें 
उत्तर दिया कि आपकी मेम आपसे मिळनेके लिये बहुत जल्द आना 
चाहती है। साहबको मिश्रजीकी बातोंपर कुछ विश्वास न हुआ | 
उन्होंने समभर कि यह बात बाहियात है। पर दोही feat जब मेम 
उनके सामने आ खड़ी हुई तो साहब बहुत चकराये। उनके आश्चयंका 

छ ठिकाना न रहा और तबसे बह्‌ मिश्रजीका बहुत आदर 
करने लगे । 

शिक्षा 
प्रतापजीके पिता बहुत बाळक प्रतापको अपने साथ कानपुर छाये l 

बह ज्योतिषी थे, इससे उन्होंने पुत्रको भी ज्योतिष पढ़ाना आरम्भ 
किया। पितासे प्रताप कुळ दिन शीघ्रबोध और सुहूतेचिन्तामणि' 
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पढ़ते रहे । पर इन पोथियोंमें प्रतापजीका मन न ळगा, तब बह अंग्रेजी 
een दाखिल किये गये। वहाँ उन्होंने कुछ सीखा जरूर; पर केवल 
मेधाके प्रतापसे। पढ़नेमें परिश्रम उन्होंने कभी न किया ओर न कभी 
जी छगाकर पढ़ा। इसीसे उनकी पढ़ाई सब प्रकार अधूरी रही, तिस- 
पर भी वह अंग्रेजी खासी बोळ सकते थे। आध-आध घण्टा, घण्टा- 
घण्टा, बराबर अंग्र जीमें बातें किये जाते थे; अंग्रेजी अखबार पढ़लेते थे; 
'कभी इच्छा करते तो कुछ अनुवाद भी कर लेते थे, पर बड़ी अनिच्छासे | 
अंग्रेजी पोथियों और अखबारोंके पढ़नेमें वह जरा मन न छगाते श्रे । 
कोई इसके लिये दबाता था तो भी परवाह न करते थे | मुँह बनाके कागज 
या पोथी फेक देते थे। यदि वह साळ दो साळ जी लगाकर अंग्रेजी 
` पोथियाँ या अखबार पढ़ते तो अच्छे अंग्रेजी-पढ़ोमें उनकी गिनती होती | 
यही हाळ उनकी संस्कृतका था। छः-छः और आठ-आठ सालसे जो 
विद्यार्थी कौमुदी रटते थे अथवा जिन पण्डितोंको कथा कहते युग बीत 
गये थे, उनके साथ हमने प्रतापनारायणजीको वातं करते देखा है । 
यह उनसे कुछ जल्दी बोलते थे और अच्छा बोलते थे, पर रुचि आपकी 
संस्कृत पुस्तकोंमें भी वेसीही थी, जैसी अंग्रजी पुस्तकोंमें | 
SA भी वह बन्द न थे, qh उनकी बहुत-सी कविता मौजूद हैं । 
राजळं लिखते थे, छावनियाँ लिखते थे, मसनवी लिखते d 
उनका एक छोटा-सा दीवान भी देखा था । फारसी गजलोंपर अपने 
उदं मिसरे लगाकर उनसे मुखम्मस बगेरह बनाते थे | गजलके हर डुकडे- 
में दो-दो चरण होते हैं, उनपर तीन-तीन चरण और जोड़, मुखम्मस 
बनानेको रीति sea बहुत प्रचलित है। प्रतापने फारसी गजलोंपर 
अपने मिसरे लगा-छगाकर बहुतसे मुखम्मस बनाये थे। उनमेंसे कितने 
हीं ऐसे थे कि सुनकर हँसते-हँसते आतोंमें बल पड़-पड़कर जाते थे | 
ऐसी कविताएँ अधिक उनको जबानी याद थीं । शायद अब उनका 
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मिलना भी कठिन है। सारांश यह है कि फारसी-उटूं कविताको वह 
खूब सममते थे। उर्दूमें कविता करते थे और फारसीमें भी कभी-कभी 
कुछ कहलेते थे। फारसीकी कई कविताओंका उन्होंने हिन्दी 
अनुवाद किया है। इस प्रकारके अनुवाद बहुधा दिल्गीके लिये 
किया करते | : 

जिन दिनोंमें स्वामी दयानन्दजीके नामकी बड़ी धूम-धाम पड़ी थी, 
उन दिनों मुरादाबादमें मुन्शी इन्द्रमणिके नामकी भी बड़ी धूम मची 
थी। आदिमें स्वामीजीका बहुत कुछ मेळ भी था। उन दिनों एक , 
खत्री मुसलमान हो गया था। उसने हिन्दुओंके विरुद्ध उदूंमे एक पोथी 
लिखी थी। मुंशीजीने उत्तरमें एक फारसी पुस्तक feet । तब दूसरे 
मुसलमान उस नये मुसलमानकी हिमायतको खड़े हुए। मुंशीजीने 
उनकी पोथियोंके उत्तरमें भी कई पोथियां लिखीं । यह सब पोथियाँ 
पण्डित प्रतापनारायणने पढ़ डाळी थीं। एक बार इन्द्रमणि कानपुर 
गये थे, प्रताप उनसे मिलने गये और वहाँ उन्होंने अपनी कविताएँ 
सुनाई, जिनका फारसीसे हिन्दीमें अनुवाद किया था। वह अनुबाद 
प्रायः उन कविताओंके थे जो झुन्शीजीने सुसळमानोंके उत्तरमें लिखी 
थीं । मुंशीजी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपने प्रतापसे पूछा कि 
फारसी कहाँ तक पढ़े हो ९ प्रतापने जवाब द्या--'तोहफतुळ इसळाम? 
ओर “पादाशे इसलाम? तक। मुंशीजी सुनकर हँस wel हँसनेका 
कारण यह था कि उक्त दोनों फारसीकी पोथियाँ वही थीं, जो मुंशीजीने 
सुसळमानोंके उत्तरमें लिखी थीं | 

हिन्दीका प्रतापनारायणको बड़ा शौक था। हिन्दी किताब और 
हिन्दी अखबार वह दिन शात पढ़ा करते थे। जो पोथियाँ या अखबार 
रद्दी सममाके फंक दिये जाते थे, उन्हें भी वह पढ़ डालते थे। जिस 
समय हमने उनको देखा, उस समय उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी न 
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थी ; बढ़े कमजोर थे | इससे लेटे-लेटे ही पढ़ा करते थे ओर लेटे-लेटे ही 
लिखा करते थे ; बैठकर लिखने-पढ्नेंकी शक्ति उनमें कम थी। उनके 
अक्षर एक विशेष सूरत-शकलके थे। पंक्तियाँ सीधी नहीं लिख सकते 
भे। टेढी भी यहाँ तक लिखते थे कि दो-दो अढ़ाई-अढ़ाई अंगुलका 
फासिळा पड़ता था और फिर उसके नीचे टेढ़ी-टेढ़ी पंक्तियाँ लिखे चले 
जाते थे । उर्दू-हिन्दीमें ऐसा अधिक करते थे, अगर जीमें कम । उदम भी 
उनको अच्छे लेख लिखनेकी शक्ति थी। . भारत-प्रतापर्मे उनके कई उट 
लेख छपे थे, जो एक दम उर्दू ढंगपर थे। हिन्दी वह केसी जानते थे यह 
बात यहाँ नहीं वताई जा सकती, वह आगे चलकर माळूम होगी। 
'उनकी हिन्दीहीको लेकर उनकी जीवनी लिखी जाती है । 


--भारतमित्र १९०७ Fo 
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ई महीने हुए “प्रयाग-समाचार” के जन्मदाता पण्डित देवकीनन्दन 
तिवारीका देहान्त हो गया। “प्रयाग-समाचार”में उनकी सृत्युके 
विषयमे हमने एक लाइन भी छपी हुई न देखी । दूसरे किसी हिन्दी 
अखवारमें दस पांच पंक्तियोंमें उनकी सृत्युकी खबर छपी हुई देखी थी, 
उसका नाम याद नहीं रहा | खबर पढ़कर हमने कई एक हिन्दो-प्रेमियोंको 
उनके विषयमें पत्र feel किसीसे इतना न हुआ कि उनके विषयकी 
कुछ मुख्य-मुख्य वातं लिख भेजते । केवळ प्रयागके “हिन्दी प्रदीप”के 
वृद्ध सम्पादक पूज्यवर पण्डित बाल्कृष्ण भट्टजीने दो चार बातें उनके 
विषयमें लिख भेजी हैं। उन्हींको प्रकाशित कर देनेके सिवा इस समय 
अन्य उपाय नहीं है। अव भी हमें आशा है कि कोई सज्जन उनके जीवन 
और काम सम्वन्धी आवश्यक बातें लिखनेकी चेष्टा करेगे । हिन्दीके एक 
सुयोग्य लेखकको भाग्यने तो कंगाळीमें रखा, पर हिन्दीके प्रेमी भी उसे 
गुमनामीके हवाले करते हैं, यह वड़े ही आक्षेपकी वात है। भट्टजीने 
तिवारीजीके विषयमें जो कुछ लिख भेजा है, वह इस प्रकार है:-- 
“पण्डित देवकीनन्दन तिवारी प्रयागसे २० कोस दक्षिण ओर-स्थित 
एक गाँवके निवासी थे। बहुत थोड़ी उसरमें बह किसी कारणसे वङ्ग 
देशको चले गये थे। वहां बज्ञ-साहित्यका उन्होंने अच्छा अभ्यास किया | 
aged उन दिनों ब्राह्म-सामाज़ ओर केशवचन्द्र सेनकी बड़ी धूम थी | 
बंगाळसे लौटकर जब बहु प्रयागमें आये ओर उनसे हमारा परिचय हुआ, 
तो उनकी उमर २५ साळके लगभग थी। उस समय उनकी झुकावट 
न्राहमधमेकी तरफ थी । जाति-पांति नहीं मानते थे। उस समय उनके 
ठीक aa ही खयाल थे, जैसे कि आजकळके यज्ञ बेंगाळके होते हें । पीछे 
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उन्होंने बहुत तरहके रज्ञ बदले । एक बार बातों ही बातोंमें हमने पाणिनि 
और पतझ्जलिकी प्रशंसा की। उसपर वह बहुत बिगढ़े और हमसे रूठ 
गये | हमें ठीक याद नहीं कि यह चर्चा किस प्रसंगसे चली थी । स्वरका 
विषय वह अच्छा जानते थे। हारमोनियम, तबला आदि खूब बजा 
सकते थे, तथा लोगोंको सिखाते भी थे। बहुत दिनों तक यही उनकी 
जीविका थी। प्रयागके अमीरोंमें कई एक उनके ऐसे चेले हैं, जिन्होंने 
उनसे बाजा बजाना सीखा दै । उस समय प्रयागमें एक नाटकका दल हुआ 


था, उसमें तिवारीजीको मोशन मास्टर और AS METH पद मिळो । . 


बह स्वयं बहुत अच्छा एक्ट करते थे। उन्होंने कई एक नाटक ओर प्रह- 
सन बनाये। पीछे “प्रयाग समाचार” निकालना आरम्भ किया, जो 
अबतक चलता है | फिर नाट्यपत्र निकालने लगे | ब्राह्मणोंकी एक सभा 
बनाई थी, जिसके कई अधिवेशन माघ मेलेमें त्रिवेणो-तटपर हुए | उनमेंसे 
दो एक अधिवेशन तो बहुत ही धूमधामके हुए। बहुतसे गरीब ब्राह्मणोंके 
लड़कोंका यज्ञोपवीत प्रतिवर्ष करा देते थे | उन्होंने एक पाठशाला जारी की 
थी, जो बहुत दिन तक रही । वह भिक्षांघटके द्वारा चलती थी | बहुत- 
से घरांमें उन्होंने मिक्षाके पात्र रखवा दिये थे। उनसे कई मन अन्न हर 
महीने आजाता था | पर यह पाठशाला इसलिये न चली कि वह सब 
ब्राह्मण वाळकाँकी एक पंक्ति किया चाहते थे। ऐसा होना हमारे इस 
्रान्तमें सर्वथा असम्भव दै, और नई बात है। कवितामें उनकी ऐसी 
उत्तम प्रतिभा थी कि, संस्कृत अच्छी तरह न जानने तथा कोई ग्रन्थ ठीक 
ठीक न पढ़नेपर भी stat स्लोक बेठे-बेठे बना डालते थे। वाल्मीकि 
रामायणका शब्दार्थ पद्यात्मक .अनुवाद उन्हींका बनाया हुआ, सातों 


काण्ड छपा हुआ, मौजूद दै । वह तुझसीदासजीकी कविताकासा चटकीला 


_ तो नदीं है; परः वाल्मीकिकाः भाव उससे बिल्कुल प्रगट हो जाता है । 
अद्भुत प्रतिभाके मनुष्य थे | उन्हें कोई सहायक न मिला, नहीं तो बढ़े-बढ़े 
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काम कर डालते। अन्तमें उन्होंने एक शारदा-मठ वनबाया, जिसमें 
एक सरस्वतीकी मूर्ति स्थापित की | उसका उद्देश्य यह था कि जिनको 
स्थान न मिले, वह वहां एकत्र होकर छव, कमेटी, सभा आदि किया 
कर।। अन्तमें यह सनातन-धर्म्मके बड़े पोषक और आर्य्य-समाजके 
प्रतिपक्षी होगये थे, यद्यपि पहले स्वयं ब्राह्धम्मंकी ओर झुके हुए तथा 
न्यारे-न्यारे चोकेके बड़े विरोधी थे। आलाराम स्वामीपर जब मुकदमा 
कायम हुआ तो आपने उनकी बड़ी मदद की थी 1” | 

यहाँ तक तो बह सब बातें हुईं, जो भट्टजी महाराजने कृपाकरके लिख 
भेजी हैं। अब हम वह वातं लिखते हैं, जो स्वयं जानते. तथा दूसरोंसे 
सुनी हैं। सन्‌ १८८६ इस्वीके आरम्भमें पण्डित श्रीदीनद्याछु शर्म्मने 
श्रीवुन्दावन-धाममें भारतधम्म-महामण्डलका दूसरा बड़ा अधिवेशन 
कराया था। दूर दूरके धम्मंपरायण हिन्दू उस अवसरपर वहाँ पधारे थे। 
प्रयागसे पण्डित मद्नमोहनजी मालवीय पधारे थे। उस समय पण्डित 
देवकीनन्दन तिवारीजी भी बहाँ पधारे थे | wa पतले आदमी थे, रङ्ग 
सांवळा और उमर ढलती हुई । साथ कई एक शिष्य थे, जो उनकी बनाई 
पाठशाळामें पढ़ते थे। अपनी बनाई पोथियोंकी गठड़ी बगळमें रखते थे, 
उनको बेचते और ated भी जाते थे। एक मोटी 'कमरी' पहने हुए ओे, 
सिरपर एक गोळ बड़ी भद्दी टोपी थी, जो उस प्रान्तके पुरानी चालके 
ब्राह्मण बहुधा पहना करते S| उनके वेश आदिसे उंनकी गरीबी जाहिर 
होती थी, पर ag तेजस्वी थे। बड़े बड़े पण्डितों और उपदेशकोंने महा- 
मण्डळसे आने जानेका भाड़ा लिया था, पर उन्होंने नहीं लिया। कहा, 
इसी तरह काम चळ जाता है। ऐसे कामोंसें भाड़ा लेना में पसन्द. नहीं 
करता | गरीब थे तो क्या, गरीबीमें इतनी बेपरवाई बहुत कम लोग 
दिखा सकते हें । तिसपर भी एक गुमनामीकी हाळतमें वह हिन्दीक़ी 
जितनी सेवा कर गये हैं, वह भट्टजीकी चिट्टीसे स्पष्ट दै ।.पूरी वाल्मीकि- 
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रामायण हिन्दीमें छन्दोबद्ध करके डाल गये È । 
प्रहसन लिखनेमें वह बड़े प्रवीण थे। उन्होंने कई एक प्रहसन लिखे | 
उनमेंसे हमने केवळ “जयनारसिंहकी” देखा है।. ओर एक प्रहसन 
उनका अधूरा था, उसका नाम था “सबके गुरु गोबद्धेनदास |” पण्डित 
प्रतापनारायण उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे और उसके एक गीतको 
बड़ा आनन्द ले-लेकर गाया करते थे। पण्डित मदनमोहन साळवीयने 
एक दिन कहा था कि हिन्दीमें नाटक लिखना पण्डित देवकीनन्दनजीसे 
सीखना चाहिये । सुना है कि नाट्यपत्रमें उन्होंने 'गुरु गोबद्धनदास' बाला 
प्रहसन पूरा किया है ओर दूसरे कई प्रहसन आदि. लिखे हैं । प्रयागमें 
उनकी बनाई और भी कितनीही चीज हैं। हिन्दी-हितेषियोंका कतेव्य 
है कि उनका पता SMA और उनकी रक्षाका उपाय सोच । थोड़ीसी 
चेष्टासे वह इन सब लुप्त होते हुए Talat उद्वार कर सकते È । 
. “जयनारसिंहकी” एक प्रान्तीय प्रहसन है । प्रान्तीयही saat 
भाषा रखी गई। भाड़-फूँक करनेवाले और उनके मूख लालची: और 
: ठग चेले केसे बोलते हैं, देहातकी भले घरकी feat केसी बोली है, 


देहातकी दाई और मजदूरनियाँ केसे बोलती हैं, इसका इस प्रहसनमें वड़ा _ 


- ध्यान रखा गया हैं। भाषा, भाव ओर ge, तीनोंके लिहाजसे यह 
अहसन इतना सुन्दर हुआ हे, कि हिन्दीमें उसका सानी मिलना कठिन 
है। हिन्दी लिखनेवालोपर कुछ लोग इलजाम लगाते हैं कि वह अधि- 
कतर TATA पोथियोंसे चोरी और तरजमा करते हैं, पर जो लोग 

. तिवारीजीके इस प्रहसनको ध्यानसे देखेंगे, वह कहेंगे कि वह अछूता है 

“और बज्ञभाषामें भी कोई उस ढङ्गका उतना सुन्दर प्रहसन नहीं है। 

` तिवारीजीमें यह गुण था कि सदा अपने खयालसे काम लेते थे। दूसरे 

: दिन्दी-लेखक उनकी चालकी परवी करं तो हिन्दीकी बहुत कुछ इज्जत बढ़ा 

सकते हैं ओर नेकनामी पा सकते हैं । 
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तिवारीजीकी वनाई पुस्तकोंमेंसे हमारे पास तीन हैं। एक “जय- 
नारसिंहकी,” दूसरी “बुढ़िया-वखान” और तीसरी “कबीर |” हम 
किसी दूसरे लेखमें इनकी वात कहेंगे । यदि कोई सञ्जन उनकी बनाई 

और पुस्तकोंका भी हमें पता दंगे तो हम बहुत आभारी होंगे। 
--भारतमित्र १९०५ ३० 


साहित्याचाय्यं पंश अस्बिकादत्त व्यास 

शौमें उदासी छाई हुई हे ! बिहार शोकसे fest! भारतवर्षकी 
(कर मण्डळीके मुखोंकी कांति मलिन हो रही है | आरा, छपरा 
और वाँकीपुरकी विह्वज्जन-मण्डलीकी आखं डबडवाई हुई हैं | हिन्दी- 
साहित्यकी फूली-फुलवारीपर पाला पड़ गया | भाषा-कबिताकी खिली 
वाटिकामें ओले गिर गये ! जिनकी यह दिव्य मूर्ति देखते थे, आज 
बह भारत-रन्न, साहित्याचाय्य पण्डितवर अम्बिकादत्त व्यास इस संसारमें 
नहीं हैं! बिलकते हुए वाळक पुत्र, कन्याको छोड़कर, रोती हुई खी और 
कुडुम्बियोंको छोड़कर; शोकप्रस्त-मित्रमण्डडीको छोड़कर गत मार्गशीष 
बदी १३ सोमवारको रातके तीन बजे उन्होंने काशीपुरीमें प्राण -याग 
किया। भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरीमें उनकी राखकी ढेरी होगई | | 

भाषाका वह अद्वितीय सुचक्ता अब नहीं है। वह वक्‍्तृताके मिष 
मोहनी मन्त्र फूंकनेवाला अब नहीं है । जो १० साळकी उमरसे साहिलय- 
संसारमें उदित होकर, अपनी अपार ज्योति फेला रहा था ; वह प्रतिभा 
शाली साहित्याचाय्ये अब इस संसारमें नहीं है। आज भारत, रत्न-विहीन 
है, साहित्य, आचार्यय-विद्दीन है, शास्त्र, व्यास-विहीन है, सनातन हिनदू- 
aH, अम्बिकादत्त-विहीन है। आज भारतकी वह चीज लुट गई है, 
जिसका फिर प्राप्त होना कठिन है ! चारों ओरसे लम्बी साँसके साथ 


. यही सुनाई देता हे कि हा! व्यासजी। 
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पण्डित अम्बिकादत्तजी मारवाड़ी गोड़ व्राह्मण थे। जयपुरके पास 
मानपुर. गाँव, इनके बड़ोंका निवासस्थान था। वहाँ पण्डित ईश्वररामजी 
गौड़ ज्योतिषी रहते थे। उनके पुत्र पण्डित राजारामजी काशीस आ- 
कर बसे । वहाँ वह अपने समयके एक नामी ज्योतिषी हुए । उनके 
ga पण्डित दुर्गादत्तजी “दत्त कवि'के नामसे प्रसिद्ध थे। दत्तजी काशी 
और जयपुर दोनों स्थानोंमें रहते थे। उनके द्वितीय पुत्रका जन्म 
जयपुर सिलावटोंके मुहल्लेमें चेत्र सुदी ८ संबत्‌ १६१५ को हुआ | आप- 
ही पण्डित अम्बिकादत्तजी व्यास थे | 

एक साल पीछे व्यासजीके पिता सक्कुटुम्व काशीजीमें चळे' आये । 
पांचवे वर्षसे व्यासजीकी शिक्षा आरम्भ हुई। पढ्ने-लिखनेमें आप 
बढ़े तेज थे। शतरञ्ज, ताशा आदि-खेळनेमें भी वेसेही तेज थे। इन 
खेलाको भी उन्होने बाळ-कालमें खूब सीखा | लिखने-पढ़नेमें इतने तेज थे 


कि १० साळकी SALT आपने भाषा कविता बनाने तकका अभ्यास कर . 


लिया था, और उस तरह याद तो कितनी ही चीज करली थीं। ११ 
साळकी उमरमें व्यासजीने जो समस्या-पू्ति की थी, उसे देखकर लोग. 
दंग रह गये थे | 
समस्या थी-“जिन de नेहको काँचो तगा--”इसकी पूति 
व्यासजीने इस प्रकार की थी :-- 
सुरळी तजिके तलवार गद्दी, अर जामा. TaN तजि पीरो झगा । 
` तजि अम्बिकादत्त सबे हमहूँ, अहे साँचहु कौनको कौन सगा ॥ 
कहियो तुम ऊधव साँवरेसों, इहां प्रेमको पन्थ पगा सो पया। 
इन जोग-विराग कटकनसों, जनि तोरहु नेहको काँचो तगा ॥ 
इसी प्रकार और भी समस्या-पूर्तियां करके बालक ` व्यासजी 
बहुत कुछ प्रशंसा-भाजन हुए । 
इसी छोटी-सी saat व्यासजीने कथा कहना सीखा और 
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कौमुदी पढ़ने ळग गये थे। कथा आप ऐसी सुन्दर कहते थे कि सबका 
सन मोह लेते थे। कविता-शक्ति इनकी इतनी अद्भुत थी, कि स्वगवासी 
वावू हरिश्चन्द्रजी भी मोहित होगये थे । “विक्टोरिया रानी” समस्याकी 
पूर्ति व्यासजीने इतनी सुन्दर की थी, कि बांबू हरिश्चन्द्रजीने अपने 
“कवि-वचनसुधा” पत्रमें उनकी वहुत कुछ प्रशंसा करके कहा था, कि इस 
विलक्षण वालक-कविकी gfe भी विलक्षण है, और अवस्था केवळ १२ 
वर्षकी है । इसी उमरमें एक वृद्ध deg अष्टावधानने उनको “सुकवि”की 
उपाधि दी । उस समय बाबू हरिश्वन्द्रजी भी मोजूद थे । उन्होंने “काशी 
कविता-बद्धिनी” सभासे यही उपाधि मंजूर करादी | 

इसी प्रकार व्यासजीकी उत्तरोत्तर उन्नति होती थी । संवत्त्‌ १६३७ 
में उन्होंने काशी गवर्नमेण्ण कालिजकी आचार्य्य-परीक्षा पास कर 
साहित्याचार्य्यकी पदवी प्राप्त की । परन्तु इसी वर्ष उनके पूज्य पिताका 
देहान्त होगया । गृहस्थका बहुत जञ्जाल उनपर आपड़ा। तिसपर 
भी विद्याका अनुराग बढ़ताही गया । कवितामें उनका अभ्यास इतना 
बढ़ा कि एक घड़ीमें सो ऋलोक वनाकर “घटिका-शतक?की उपाधि प्राप्त की । 
“काशी ब्रह्मासृत-वषिणी” सभासे संवत्‌ १६४० में व्यासजी मधुबनी 
संस्कृत स्कूळमें नियत हुए। यहींसे वह बिहारियोंके प्रीति-पात्र हुए। 
यहाँपर उन्होंने अपनी मधुर वक्तृताके वळसे कितनीही धम्मसभाएँ 
चना डालीं | उनकी वक्तृताकी बिहार-प्रान्तमें धूम पड़गई। इसके दो 
साळ बाद वाँकीपुरके कालिजमें इनके धूमधामी व्याख्यान हुए। उसी 
समय छपरा आदिमें भी उन्होंने धम्मंकी धूम मचाई । फिर इसके दो 
साल बाद आपने भागळपुरमें धम्मेकी धूम मंचाकर धम्म-विरोधियोंके 
हौसले पस्त किये | संवत्‌ १६४४ में आप हरिद्वारके श्रीभारत-धम्म महा- 
मण्डलके सबसे पहिले अधिवेशनमें पधारे। वहाँ आपकी वक्त॒ताकों सुन- 
कर सब लोग प्रसन्न हुए | कनंछ अळकाट साहबने उनकी TAIT ठीक ठीक 
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न समम सकनेपर भी उनकी तेजस्विता तथा बक्तृताकी बड़ी प्रशंसा की । 
संवत्‌ १६४७ में दि्लीके पहिली बार बाले श्रीभारत-धस्मं महामण्डलक 
समय आपको प्रथम श्रेणीके महोपदेशककी सनद, “बिहार-भूषण” पदवी 
तथा सोनेका तमगा मिला । संवत्त १६४६ में आप कलकत्त पधार श्र । 
फिर अगले वर्ष छुट्टी लेकर पंजाब और सिंधमें दोरा किया | सहारनपुर, 
लाहोर, अमृतसर आदि बड़े बड़े नगरोंमें खूब व्याख्यान दिये । 
व्यासजीको बहुत-सी उपाधियाँ मिलीं । संवत्‌ १६४४ में काशीजी- 
की महासभामें कॉकरौली-नरेशकी छापसे उनको “भारतरल्न”की 
उपाधि मिली | अवध-नरेशने उन्हें “शताबधान”की उपाधि दी । सबसे 
अन्तिम उपाधि उनको श्रीभारत-धर्म्म-महामण्डलसे “भारतभास्कर”की 
मिली । हा शोक! इसका सोनेका तमगा अभी बिलायतमें बनही 
रहा है। वर्तमान दरभङ्गा-नरेश महाराज रमेश्वरसिह यह तमगा उन्हें 
अपने करकमलसे पिन्हाते | परन्तु मोतने जल्दी की, उनके इस सम्मान- 
को हमलोग अपनी आँखोसे देख न सके। व्यासजी एक विलक्षण 
योग्यताके पुरुष थे। कितनीही भाषाएँ जानते थे। हिन्दी-भाषाकेः 
जानने वाळोंमें तो बह अद्वितीय थे ही, भी अच्छे पण्डित थे | 
बल्ञ-भाषामें बक्तुता तक कर सकते थे | अंगरेजी भी जानते थे । काव्यके 
सिवा दर्शन-शास्त्रमे भी वह बन्द न थ। न्याय, वेदान्त, सबमें दखल: 


» था। खिलाड़ी बड़े पक्के थे। ताश ओर शातरञ्जमें अच्छे अच्छे खेलने- 


बालोंके कान Bled थे। गाने बजानेमें भी चुप न थे। सितार, हारमो- 

नियम बढ़िया बजाते थ। यहाँ तक कि जलतरङ्ग, नसतरङ्ग तक बजा 

डालते थे। कवितामें बड़ेही चतुर और तीत्र थे। संस्कृत कविता भी 

बड़ी तेजीके साथ करते थे। वक्तृता बहुतही सुन्दर करते थे । बढ़े 

सिष्टभाषी, मिलनसार पुरुष थे । एकही शारीरमें इतने गुण एकत्र होना 

एक देवी बातही दै। हा ! आज व्यासजीके जोड़का भारतवर्षमें एक: 
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` भी आदमी नहीं दिखाई देता | 
केवळ ४२ वर्ष ओर कई मासकी उमर व्यासजीने पाई । इस थोड़े- 
हीसे कालमें उन्होंने साहित्यकी बहुत कुछ सेवा करडाली | वह एक 
मासिक-पत्र भी निकालते थे, जिसका नाम “पीयूष-प्रवाह? था। 
“बेष्णव-पत्रिका”के नामसे और भी एक मासिक-पत्रिका उन्होंने निकाली 
थी। पर यह दोनों पत्र बहुत दिन नहीं चलने पाये, तथापि व्यासजी- 
की रचनाका जखीरा वहुत भारी है। वह संवत्‌ १६२५ अर्थात्‌ १० 
बषकी उमरसे लिखने लगे थे। उन्होंने “प्रस्तार दीपक” नामकी पुस्तक 
सबसे पहिले वनाई | तबसे संवत्‌. १६४४ तक ७८ पुस्तक बनाई | इसके 
पीछे और भी किताब इनकी छपकर निकली हैं। इन किताबोंमें नाटक, 
काव्य, साहित्य, इतिहास, दर्शन, दिल्लगी, धम्म आदि सब प्रकारकी 
रचनाएँ हैं। उनको वनाई “मूर्तिपूजा” ओर “बिहारी विहार”का बड़ा 
भारी आदर हुआ | दो वष नहीं हुए, व्यासजी फिर कलकत्ते आये थे । 
श्रीवळदेबजीके मन्दिरमें उनके व्याख्यान हुए थे। इसके बाद आप 
बीमार हुए। बीमार पहिले भो हुए थे। दो बार मरनेकी खबर भी 
उड चुकी थी । परन्तु इस बारकी लम्बी बीमारी राजयक्ष्मा रूपसे उनके 
प्राणही लेने आई थी । उसने धीरे धीरे उनके कोमल प्राणोंको खंचना 
आरम्भ किया । अन्तमें अतिसारके भोकोंने उनके जीवन-दीपकको 
एकबारही बुका दिया । गत पूर्व सोमवार ( ता० १६-११-१६०० ६० ) 
को रातके तोन बजे उनका जोवन शेष हुआ | क्या लिखें, उनकी किस 
किस चीजकी आलोचना करें ? चित्त व्याकुल है ! आखोंसे आँसू बहे 
चले आते हैं । पण्डितवर सुधाकरजी Bada ठीक लिखा दै कि उनके 
सरनेका आज विद्वान्‌ मात्रको शोक दै | 
च्यासजी केवळ एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ Wel पुत्रको 
` अवस्था केवल १० वर्ष है । --मभारतमित्र १९०० $e 
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get एकादशी बुधवार (संवत्‌ १६६०) को रातके १० वजे 

कलकत्ता बड़ाबाजारके प्रसिद्ध पंडित देबीसहायजी स्वगंगामी हुए | 
चह एक बड़े नामी पंडित और विचारशील पुरुप थे। उनका जन्मस्थान 
राजपूतानेका “पाटन” गाँव दै । वहीं उनका स्वगंबास हुआ । चेत्र सुदी 
२ को वह कलकत्तसे स्वदेशको गये और ७ को वहाँ पहुँचे । ४ दिन पीछे 
प्राण त्याग दिया । उनको संग्रहणीकी कठिन पीड़ा थी और अवके 
उसका तीसरा आक्रमण हुआ था | 

पंडित देवीसह्दायजीके उद्योगसे मारवाड़ियोंमें कई प्रकारकी विद्या 
और घम-सम्बस्धी चर्चा फेडी । कळकत्ता-बड़ायाजारकी धर्मसभा और 
उसकी पाठशाळोके बननेकी जड़ वही थे । चेत्र सुदी १५ संवत्‌ १६३६ से 
उन्होने “धम्मंदिवाकर? नामका एक धम्म-सम्बन्धी मासिक-पत्र निकाला 
था। वह कोई पाँच साळ तक चळाया। उसमें जेसे सुन्दर और 
सारगंभित लेख उक्त पंडितजी लिखते थे, उनसे उनकी विद्दत्ताका भळी- 
भाँति परिचय मिळता है | कह सकते हैं कि फिर हिन्दी आषामें शास्रोंका 
तत्व समरानेवाळा वेसा मासिक-पत्र नहीं निकला । उस समय वह 
व्याख्यान भी अच्छा देसकते थे। हमने उनका पहला व्याख्यान संवत 
१६४४ में कनखळमें सुना था, जब कि श्रीभारत-धर्म्म महासण्डळकी नींव 
हरिद्वारमें पंड़ी थी । नींव पड़नेसे पहले do दीनदयाळुजी कलकत्ते आये 
थे, तब वह बहुत कम उमर थे। Yo देबीसहायजीकी संगतसे उनके 
हृदयमें महामण्डल जेसी विराट हिन्दू सभाका अङ्कुर प्रस्फुटित हुआ था | 

धर्म्म-दिवाकरमें अच्छे लेख लिखनेके सिवा चह सार्कण्डेय-पुराणपर 
एक सुन्दर संस्कृत टीका करगये हैं, जो अभी छपी नहीं दै। इसके 
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"सिवा गीतापर एक उत्तम हिन्दी टीका करते थे, पर पूरी न कर सके | 
सारांश यह कि मारबाड़ियोंमें एक अपूर्व रन्न थे। आखिन झुझ अष्टमी 
संबत्‌ १६१३ में आपका जन्म हुआ था | इस समय उमर ळगभग ४७ वर्षके 
थी। पिताका नाम भजनरामजी था। सात वर्षकी उमर तक घर रहे | 
पीछे पितृव्य बलदेवजीके साथ पञ्जाब असृतसर गये । वहीं पढ़े | पंडित 
'क्ृष्णदत्तजी उनके गुरु थे। लड़कपनमें दरिद्रता ओर पीड़ा आदिके 
कितनेही छुश भोगते हुए उन्होंने संस्कृत विद्याको सीखा । व्याकरण, . 
काव्य, कोष, अळङ्कारमें निपुण हुए। अन्तमें काशीमें महामहोपाध्याय 
पंडित राम मिश्र else पढ़े। जन्मस्थानमें हरशाङ्कर नामोच्चारण 
qa पार्थिव शिवाच्चन करते, गंगाजल पीते, गोमय-लेपित कुशासनपर 
सिद्धासन बेठकर नेत्रमार्गसे प्राण-त्याग किया। मृत्युसे दो दिन पहले 
सब संसारी वाते छोड़कर केवल हरशंकरका नाम लेते थे। मृत्युसे पहले 
'ब्राह्मण-भोजन, दान-पुण्य,गोदान आदि निष्ठावान ब्राह्मणोंके करने योग्य 
:सब कार्य सम्पादन कराये | 
प्राणत्यागसे ४ घण्टे पहले भूमिपर विराजे । उनके इस थोड़ी उमरमें 
-उठ जानेसे मारवाड़ी समाजकी बड़ी हानि हुई, इसमें सन्देह नहीं | 
इस देशका जो कुछ चला जाता है, वह फिर नहीं लोटता | पंडित 
'देवीसहायजीका स्थान पूरा करनेके लिये, वेसा योग्य पुरुष दिखाई नहीं 
*देता । उनमें अनेक गुण थे । जो कुछ करते थे, आङम्वर रहित होकर 
-करते थे । बद्भवासी-पत्रपर एक समय विपद्‌ पड़ी थी, वह राजविद्रोहमें 
पकड़ा गया था | उस समय Yo देवीसहायजीने उसके लिये चुपचाप 
कई हजारका चन्दा करादिया AT | ओर कितनेही काम उनके वेसेही 
थे। माता, एक छोटा भाई और एक भतीजा छोड़ गये हैं। छोटे 
भाईके ८ बषेके पुत्र श्रीकण्ठको अपना पुत्र मानते थे। वह व्याकरण 
"पढ़ता दै | ईश्वर उसकी बड़ी आयु करे। वह पिताकी भांति कीत्तिसान्‌ 
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गुप्त-निबन्धावली चरित-चर्चा 
य [ey 
पण्डित होकर मारवाड़ी जातिका यश बढ़ावे। --भारतमित्र १९०३ Zo 


पाण्डे प्रभुदयाद्ध 
[ ेन्दी-बङ्गवासीके सम्पादक पण्डित प्रभुदयाळु चतुर्वेदी जबानीके 


| आरंभमें इस असार संसारको त्याग गये । होछीपर अच्छे थे । गत 
पूर्व मंगळवारको उनकी तबियत खराब हुई | उसके साथही Fae आक्र- 
मण हुआ | कई-एक दिन रोग-भोग कर रविवारको चलते हुए । 

प्रभुदयाळुजी आगरा जिलेके पिनाहट नामक wees निवासी थे । 
चतुर्वेदियोमें पाण्डे थे, इसीसे पाण्डे प्रभुदयाळु कहलाते थे। वहः 
कानपुर निवासी स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रके प्रिय शिष्य थे | 
उनके पिता कानपुरमें बहुत रहते थे, इसीसे प्रतापनारायणजीसे उनका 
मेल हुआ। पाण्डेजीने शिक्षा भी कानपुरहीमें पाई। उनकी जीवनी 
सबकी सब हिन्दी-बज्ञवासीसे सम्बन्ध रखती है । वहीं वह बालकसे 
युवा हुए और वहीं अपनी योग्यता बढ़ाई और उसी पत्रकी सेवा करते. 
हुए समाप्त होगये | 

पण्डित अमृृतलाल शर्म्मा हिन्दी-बङ्गवासीके आदि सम्पादक और 
जन्मदाता हैं । उन्होंने स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायणजीकी सहायतासे' 
ग्रभुद्यालुजीको पाया। जब वह हिन्दी-बङ्गवासीमें आये तो अखबारी 
विद्या कुछ नहीं जानते थे | वहीं उन्होंने सब सीखा और अखबार लिखने- 
में निपुण हुए। अङ्गरेजी वह एंट्रेन्स तक पढ़े थे, पर अखबारी बातें 
सममनेमें बहुत अच्छे होगये थे। हिन्दी पढ़े थे और पण्डित प्रताप-- 
नारायणजीकी संगतसे उसकी वारीकियोंको जानते थे | उद्‌ और फारसी, 
वह कितनी पढ़े थे सो कह नहीं सकते, पर उदू किताब खूब पढ़ लेते थे 
फारसी भो सममते थं | संस्कृतकी सीधी पुस्तक भी पढुलेते थे | इन सब. 
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वातोंपर बुद्धि बड़ी तीखी पाई थी | समभनेकी शक्ति खूब थी। विशेष- 
कर कविता सममनमें बड़े तीत्र थे। स्वयं कविता कर भी सकते थे | बड़े 
परिश्रमी थे । पुस्तकं खूब पढ़ते थे। 

हिन्दी-बङ्गवासीमें वह कोई नो साळ रहे । उन्होंने आरम्भहीमें 
संस्कृतकी एक ज्योतिषकी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद किया | हिन्दीमें उनकी 
कहाँ तक पहुँच थी, यह उनकी की हुई बिहारीकी सतसईकी टीकासे भली 
भाँति विदित होता है। अवश्यही उसमें वह कहीं कहीं भूले हे, पर 
अवतक विहारी-सतसईपर जो टीकाएँ हुई हैं, प्रभुद्याळुकी टीकाही उनमें 
सबसे उत्तम ओर अपने ढङ्ककी निराली है । हिन्दीके व्याकरण विषयमें 
उनकी पहुँच बहुत बढ़-चढ़कर थी | यदि वह हिन्दीका व्याकरण ल्खिने 
पाते तो सफल मनोरथ होते। अङ्गरेंजीकी दो एक आरंभिक पुस्तक भी 
वह हिन्दी सहित लिख गये हैं, जिनसे हिन्दीसे अङ्गरेंजी पढ्नेवालोंको 
सहायता मिलती है । और भी कई पुस्तक हिन्दी-बङ्गवासीके उपहारके 
लिये उन्होंने लिखी हें | 

पाँच साळ तक हमारा उनका साथ था। पाँच साळ तक पण्डित 
अमृतळालजी, हम और पाण्डे प्रभुदयाळुजी, एक साथ बेठकर हिन्दी-बल्ञ- 
बासीका सम्पादन करते थे । उस प्रिय मेल-मिलाप ओर उस अच्छे समय- 
का चित्र अब भी आँखोंके सम्मुख हे । संसारसें अच्छे दृश्य आँखोंके: 
सम्मुख बहुत काल तक नहीं रहने पाते। आज चहु दृश्य नहीं, उसकी 
कहानी बाकी है! 

पिछले चार साळसे पण्डित प्रभुद्याळ्हदी हिन्दी बङ्गवासीके सम्पा- 
दक थे | उनमें हिन्दीके एक नामी लेखक होनेके कितनेही गुण थे। यदि. 
वह जीते तो हिंन्दीकी किंतनीही सेवा कर सकते, पर इस देशका भाग्य- 
ही ऐसा है, कि इसमें होनहार लोग बीचहीमें रह जाते हैं । अच्छे लोग 
उठ जाते हैं और उनका स्थान पूरा करनेवाले नये उत्पन्न नहीं होते बह्‌ 
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सरळ, सीघे और मस्त आदमी थे । बड़े दिल्लगीबाज थे | विशेषकर हँसने 
हँसाने और कवितामें दिल्लगी करनेकी आदत उनकी वहुतही बढ़ी-चढ़ी 
थी। किसी किसी दिन कविताहीमें बातें करते श्रे, एक शब्द भी गद्य 
नहीं बोलते थे। मस्त ऐसे थे कि कभी कभी चुपचाप जंगलको निकल 
जाते थे ओर कई दिन तक गायब रहते थे । 

६ साल होगये, जव हम हिन्दी-वङ्गवासीके लिये कलकत्तेमें आये 
तो कानपुरमें पण्डित प्रतापनारायणजीने कहा था, कि हमारा प्रभुद्याळु 
भी वहाँ है ; उसका ध्यान रखना । हाय । आज स्वर्गीय प्रतापका वही 
प्यारा प्रभुद्याळु छिन गया | कुछ काळ भी संसारमें अपनी प्रतिभा न 
दिखाने पाया ! गुरुकी जीवनी लिखिनेसे पहलेही उनका अनुगामी हुआ ! 

प्रभुदयाळुकी धर्मपरायणता अनुकरणके योग्य थी । सदा गङ्गास्नान 
और शिवपूजन करते थे । रुद्राक्ष गलेसे कभी नहीं हटा । मरते दस तक 
होशियार थे। प्राण य़ागनेके लिये स्वयं चारपाईंसे उतर पडे । रोती हुई 
माता और पल्लीको छोड़कर शिवळोकको चले गये। घरमें चार विधवा 
feat छोड़ी हैं और एक साळ भरका बाळक । भरवानके सिवा इन 
विधवाओं और बालकका कोई पालनकर्ता नहीं । अपने मित्र, अपने 
सहयोगीके असमयके वियोगस आज हमारी कातरताका पार नहीं È | 

--भारतमित्र, १९०३ Fe 


बाबू रामदीनसिंह 


ळसीदासजीने भगवान रामचन्द्रजीकी एक पदमे महिमा वर्णन की 
है, उसका आरम्भ इस प्रकार है :-- 

Ss “ऐसे रामदीन हितकारी?--- 
स्वगीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रने बाबू रामदीनसिहजी के गुणों- 
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पर मोहित होकर कहा था--ऐसे रामदीन हितकारी? | इसके दो अर्थ 
हुए, एक यह कि रामने हमको एक हितकारी दिया ओर दूसरा यह किः 
रामदीनजी हितकारी हें । यह हित किस चीजका ? हिन्दीके परम 
रसिक दूसरे हरिश्चन्द्र पण्डित प्रतापनारायण मिश्रके हृद्यमें बाबू राम- 
दीनसिंहके किस हितने जगह की ? वह और कोई चीज नहीं, कवळ: 
वाबू रामदीनसिंहकी हिन्दी-हितेषिता थी | हरिश्चन्द्रको म्रतापनारायण 
गुरु-तुल्य मानते थे। उन हरिश्चन्द्रकी प्रन्थावलीके छापनेमें बाबू राम- 
दीनसिंहका इतना अनुराग देखकर प्रतापनारायण गा उठे थे 
“ऐसे रामदीन हितकारी |” 

ag रामदीनसिंहका जन्मस्थान युक्तप्रदेशके बलिया जिलेके रेपुरा 
ताळुकेमे है । उन्होंने पोष gat १४ रविवार संवत्‌ १६१२ को उक्त 
स्थानमें जन्म-प्रहण किया था। राशिका नाम कोमळसिंह था। बह 
gaga वंशीय क्षत्रिय थे । -पिताका नाम अमरसिंह ओर पितामहका 
नाम दिगम्बरसिंह था | रेपुरासे १२-१३ वर्षकी उमरमें बाबू रामदीन- 
सिंह पटना आये और पाँच छः साळ तक हिन्दी और संस्कृत पढ़ते 
रहे । -आरम्भमें उन्होने एकाध छोटी मोटी नोकरी भी की | सन्‌ १८७७ 
या ७८ के लगभंग वह हिन्दी लिखने लगे थे | इसके कुछ दिन पीछे 
“प्नत्रिय-पत्रिका” निकाळनेका उद्योग करने लगे थे । उन्हीं दिनोंमें “क्षेत्र 
तत्व” और “गणितवत्तीसी” आदि मुस्तकं लिखी थीं । सन्‌ १८८१ SoN 
उन्होंने अपने माननीय मित्र हिन्दीके प्रेमी स्वर्गीय छाल खड्गबहादुर 
AGS नामपर खड्गविलास प्रेस खोला | उसी साळके मई माससे उनकी 
«अत्रिय-पत्रिका” निकलनी आरम्भ हुई । उस दिन संवत्‌ १६३८ के जेठ' 
मासका दशहरा था। तीन चार साळ तक “क्षत्रिय पत्रिका? लगातार 
चळी, फिर कुछ दिन बन्द रहकर फिर चली । .हाळमें फिर उसका 
दर्शन हुआ था, पर चळ न सकी | 
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संबत्‌ १६४४ की आश्विनकी पूर्णिमासे बाबू रामदीनसिंहने “हरि- 
अन्द्रकळा? निकाली । ,यह स्वर्गीय हरिश्वन्द्रके स्वगंबासके थोडेही द्नि 
पीछे जारी हुई थी। जहाँ तक हम जानते हैं, उस समय उनको 
आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी ; तथापि उन्होंने कळाको सिल- 
-सिळेबार निकाला | पहले नाटकावली प्रकाशित की, पीछे इतिहासावली | 
इसी प्रकार ५-६ साळ तक उसका सिलसिछा चला | वावू हरिश्वन्द्रके 
ग्रन्थ खोज-खोजकर इसमें निकाले। जिस प्रकार कहा जाता है, कि काशीमें 
'हरिश्रन्द्रका जन्म न होता तो आज हिन्दी भाषाकी यह उन्नति न होती, 
उसी प्रकार यह भी कहा जासकता दै, कि यदि वावू रामदीनसिंह न 
होते तो हरिश्चन्द्रजीकी प्रन्थावळी ऐसी उत्तम रीतिसे प्रकाशित न होती | 
इसके साथ-साथ बाबू रामदीनसिंहने पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, 
-अस्बिकादत्त व्यास, दामोदर शास्त्री; छाल खड्गबहादुर मझ आदि 
सुळेखकोंक्री बहुत-सी ऐसी पुस्तक भी छपवाई, जिनकी दस-दस बीस- 
वीस कापियाँ भी न बिकों | 
इसके बाद उनका यश वढ़ गया. और बिहारके शिक्षा-विभागकी 
-पुस्तकोंके बह्‌ एक प्रकार सर्वाधिकारी बन गये। कितनी बङ्गभाषाकी 
पुस्तकें उनके यहाँ आकर दिन्दीमें छपी । बड़ी-बड़ी पुस्तकोंके छापनेका 
` उनका इरादा था। कलकत्त सें जब आते थे, सैकड़ों पुस्तकं बटोरके ले 
जाते थे। पुस्तकं खरीदनेमें उनको रेळका खर्चा घटजाने तकका खयाल 
-नहीं रहता था । मासिकपत्र उन्होंने कितनेही निकाले! क्षत्रिय 
'पत्रिका' के सिवा “द्विज-पत्रिका' निकाली थी । पण्डित प्रतापनारायण 
“मिश्रके मासिक पत्र “ ब्राह्मण ” को एक साळ तक पण्डितजीके जीते जी 
:और कुछ दित तक उनके बाद भी निकालते रहे, पर इन. पत्रोंमेंसे 
म्कोई भी चिरस्थायी न हुआ | ee 
बाबू साहब उच्च कुलके क्षत्रिय थे। अपने उच्च कुलके होनेका अभि- 
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मान भी बहुत रखते थे। इतनेपर भी उनका स्वभाव बड़ाही नम्र 
था! मुखमण्डल सदा प्रसन्न रहता था। सबसे हसकर बातें करते 
थे। बड़े ब्राह्मण भक्त थे, हिन्दीके लेखकोंकी कुछ कुछ सहायता भी 
करते थे। उनकी सदा यही इच्छा रहती थी कि, उनका प्रेस हिन्दीके 
कामसें सबसे बढ़ जाय। पुस्तकके ऐसे प्रेमी थे कि शरीरकी धूळ न भाडते 
थे ओर पुश्तकोंकी धूळ माड़ते थे | हरिश्चन्द्र-कळाके सिवा उन्होंने कई-एक 
पुस्तकं बड़े कामकी छापी, उनभेंसे एक तुलसीकृत रामायण है, जिसको 
सुद्धतापूर्वक बहुत ऊचे ढंगपर छापा है । रामायणमें क्षेपक मिळा मिळाके 
छापनेवाळोंने उसे एक रही gea वना दिया है। खड्गविलास प्रेसने 
उसे शुद्ध करके मानो रन्नोंको कंकड़ोंसे अलग कर लिया दै । इसकी वात 
फिर कभी कहेंगे | 3 

कई एक और भी अच्छी पुस्तक छापनेका इनका इरादा था। 
(१) टाड राजस्थानका हिन्दी अनुवाद, (2) राजतरिङ्गिणीका सटिप्पण 
अजुवाद, (३) भाषाके कवियोंका बड़ा जीवन चरित्र (४) स्वर्गीय बाबू 
हरिश्चन्द्र और पण्डित प्रतापनारायण मिश्रकी सचित्र जीवनी (४५) एक 
अच्छा भाषा कोष | हम आशा करते हैं, कि बाबू साहबके उत्तराधिकारी 
लोग उनके इन प्यारे कामोंको पूरा GA | = 

उनका बहुत लोगोंसे मेळ मिलाप थां, पर इन दो सज्जनोंसे.बहुतही 
अधिक प्रीति थी-स्वर्गीय उदयपुर-नरेश महाराना सजनसिंह और 
डाकर प्रियसन | वह सदा इनका नाम लिया करते थे। * 

बाबू रामदीनसिंहकी अवस्था केवळ ४८ वर्ष थी। वह अपनी 
कमाईसे हजारोंकी जायदाद छोड़ गये हें । वह बहुतसी जमींदारी 
खरीद कर गये हें । उनका हजारों रुपयेकी मालियतका छापाखाना है; 
उसकी एक बहुत अच्छी इमारत है | बाबू साहबके तीन पुत्र हैं, जिनसेंसे 
बड़े रामरणविजयसिंहको उपर १८ सालक हे । 
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बाबू साहब हमारे बहुत परिचित थे । कलकत्तेमें जब आते a, तो 
हमारे यहाँ आनेकी भी कृपा करते थे । उनकी गुणावळी वर्णन करनेके 
लिये आजके छेखमें स्थान नहीं दै । ईश्ररसे हमारी प्रार्थना है, कि 
खड्गविलास प्रेसकी और भी ata बढ़े और बाबू रामदीनसिहजीके' 

पुत्र, पितासे भी अधिक कीत्तिमान हों | 
--भारतमित्र १९०३ ई० 


ला जलन 


| पण्डित गोरोदत्तज़ी 


च्चे नागरी-हितेषी, सच्चे नागरी-प्रचारक मेरठ निवासी पण्डित 
i ai दर्शन हमने दिल्लीके श्रीभारतधम्मे महामण्डलके 
समारोहमें किया था, उमर साठसे कई साल ऊपर हो गई दै। हलके 
फुलके आदमी.हें | चेहरे पर मुरियां पड़ रद्दी हैं। तिसपर भी 
देवनागरीके लिये व्याख्यान देते समय इतना जोश था कि लड़कोंकी 
भाँति उछल उछल पड़ते थे । ` 

अच्छे Teer हैं | युवापनमें पण्डिताई, माष्टरी, कमसरियटकी नौकरी 
आदि सब कर चुके हैं । कुटुम्बी है, लड़की-लड़के वाले हैं । गृहस्थका 
काम अच्छी तरह चला चुके हैं। पुत्र पुत्रियोंक विवाह आदिका खर्च 
अपनी कमाईसे चला चुके हैं। यह सव करके ४५ वर्षकी अवस्थासे 
देवनागरीके प्रचारमें लगे हें | मेरठसे शहरमें नागरीका प्रचार करना 
काले पत्थरपर पेड़ उगानेसे कम नहीं है। वह उदू-फारसीका दास मेरठ 
शहर, मुसलमानी सभ्यताका चेला मेरठ नगर, जहाँके हिन्दू, नहीं नहीं, 
ब्राह्मण तक--डाढ़ी रखना पसन्द करें, ARE, सुबहान AE, TANASE 
और इन्शा अहृहकी भरमार, जहाँ दिन रात गजल; शेर , मसनवी 
अहाँ तक कि मरसिये अच्छे अच्छे पण्डितोके मुखपर जारी, ऐसे मेरठ: 
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शहरमें नागरी फलानेवाले पण्डित गौरीदत्तजीकी पूजा करनेको किसका 
जी न चाहेगा ९ 

आप धनी नहीं हैं, लखपति नहीं हैं, तिसपर भी ३२ हजार रुपये 
नागरीके काममें आपके परिश्रमसे व्यय हो चुके हैं। मेरठमें देवनागरी 
पाठशाळा आपने जारी कराई इसमें मिडल तक पढ़ाई होती है | कोई दो 
सो बालक इसमें पढ़ते हैं। इनके स्कूलके पचांसों विद्यार्थी पास होकर 
नोकरी पागये। मेरठके पुरुषोंहीमें नहीं, feat तकमें नागरी फेल 
गई | 

किसी चीजके पीछे लगे, तो इन पण्डितजीकी भाँति ळगे। यह 
नागरीही लिखते हैं, नागरीही पढ़ते हैं तथा नागरीहीमें गीत गाते हैं, 
भजन गाते हैं, गजल बनाते हैं। नागरीहीमें स्वांग तमाशे करते हैं, 
नाटक खेलते हैं। जब सारा मेरठ-शहर नोचन्दीकी सेर करता है, तो 
यह वहाँ देवनागरीका झण्डा उड़ाते हें । सारांश यह है कि सोते जागते 
उठते, बेठते, चलते, फिरते आपको नागरीहीका ध्यान है। नागरीके 
लिये आपने मेमोरियल आदि भेजनेमें बड़ा परिश्रम किया है । भगवान- 
की कृपासे नागरीको अदाळतोंमें स्थान मिला हे । श्रीमान्‌ पश्चिमोत्तर 
प्रदेशके छोटे लाट मेकडानल्ड साहबके अनुरोधसे बड़े we कर्ज्जन 
महोदयने पश्चिमोत्तर ओर . अवधकी कचहरियोंमें नागरी-प्रचार 
स्वीकार किया है । पण्डित गौरीदत्तजी धन्य हैं, जिनकी प्यारी आशा 


उनके जीते जी पूरी हुई | # 
--भारतमित्र सन्‌ १९०० Fo 


+ सन्‌ १९०६ Fou पण्डित गौरीदत्तजीके देहान्तका संवाद पाकर गुप्तजीने 


makai यह टिप्पणी छिखी थी :-- 
“मेरठसे एक मित्रके पत्र द्वारा हमें समाचार मिला है कि गत ८ फरवरी (सन्‌ 
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१९०६) को पण्डित गौरीदत्तजीका देहान्त होगया । यह बढ़े नायरी हितेषी पुरुष ये । 
मेरठ जेसी ऊसर भूमिमें नागरीका पौधा इन्होंने लगाया था। वहाँ खाली उद्‌ हीकी 
जयजयकार थी, पर अब वहाँ नागरी जाननेवाळे भी बहुत होगये । पण्डित गौरीदृत्त 
जबतक जीते रहे, नागरीकी सेवा करते रहे । हरघढ़ी नागरीकी धुन थी ! राम-राम, 
और नमस्कारकी जगह भी कहते थे, कि नागरीकी जय । मेरठका देवनागरी स्कूळ 
आपहीका बनाया हुआ है । वह उनके शोकमें एक दिन बन्द रहा। बढ़े निरभिमान 
युरुष थे । स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र इनका एक गीत गायाकर खुब आनन्द 
लिया करते और खूब Zar करते ९ गीतका आरंभ इस प्रकार है :- 
- भज गोविन्दं हरे हरे, भाई भजु गोविन्दं हरे हरे । 
देवनागरी हित कुछ घन दो). 
दूध न देगा धरे ati 
इन्होंने मेरठसे देवनागरी गजट जारी किया था। अफसोस है कि अब ae नहीं 
है। एक कोष वना गये हैं, जिसका नाम गौरी-नागरी कोष है । बहुत-सी नागरीकी 
छोटी-छोटी किताब छिख गये हैं, यहाँ तक कि एक नागरीका ताश भो बना गये हैं ।” 


> 
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थि वानी-निवासी पण्डितवर माधवप्रसाद मिश्र इस संसारमें नहीं 
| हैं। गत १६ अप्रेल ( सन्‌ १६०७ ई० ) को प्लेग-रोगसे उन्होंने 
शरीर-त्याग किया । मिवानीमें अबके फिर प्छेगका aga जोर हुआ 
था | उसके कारण आप सकुटुम्व भिवानीके निकट ' कूं गड” गाँवमें चळे 
राये थे, जो आपके बड़ोंका निवास स्थान है और जहाँका निवास अब भी 
एक दम छोड़ नहीं दिया गया है। वहीं आपकी मृत्यु हुई | इस खवरने 
कलेजा हिला दिया । विश्वास न हुआ, कि कळ तक जिसकी लेखनीसे 
सारी भारी लेख निकल रहे थे, आज वह नहीं है! पर खबर तो सच 
थी ! बुरी खबर कूठ क्यों होने wit? सन्ध्या तक बड़ेबाजारमें यह 
खबर फेल गई। जिसने सुना, दुःख प्रकाश किया । विशेषकर उनके 
इस जवान उमरमें मरनेका खयाल करके लोग अधिक अफसोस करते 
थे । अपने जीवनके पिछले तीन चार सालमें उन्होंने कलकत्त का आना 
जाना बहुत बढ़ा लिया था और कई कई मास तक लगातार यहाँ रहते 
और सभा-समार्जा और लेखोंकी बड़ी धूम रखते थे। इससे बड़ा- 
बाजार ( कलकत्ता ) के लोग उनसे aga परिचित होगये थे। यहाँ 
तक कि कितनोहीसे उनकी मित्रता भी होगई थी। इसीसे इस 
खबरने बहुत छोगोंको विकळ ओर Free करदिया | 

मिश्र माधवप्रसाद हिन्दीके एक बड़े नामी लेखक थे। यदि वह 
कुछ दिन बच पाते और अपनी शाक्तिको उचित रूपसे व्यवहार करनेका 
समय उन्हें मिळता, तो न जाने केसी केसी उत्तम चीजें हिन्दीमें लिख 
जाते। उनके हिन्दीमे लेखनी उठानेकी अवधि दस साळसे अधिक दै । 
उसमें भी आठही साळसे वह अखबारोंमें लिखने पढ़ने लगे थे। इस 
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थोडेही set उन्होंने दिखा दिया, कि वह उत्तम पुस्तक fea सकते 
हैं, सुन्दर कविता बना सकते हैं और अच्छे अच्छे युक्ति-पूण लेख लिख 
सकते हैं । कड़ी समालोचना लिखनेमें वह बड़ेही कुशछ-हस्त थे । अति 
तीत्र और जहरमें बुझे लेख लिखनेपर भी बह हँसीके लेख लिखकर 
पाठकोंके चेहरेपर खुशी छासकते थे। लिखनेमें वह वड़े ही निडर 
और निर्भीक थे । हिन्दो इतनी अच्छी लिखते थे कि दूसरा कोई उनके 
जोड़का लिखनेवाला नहीं दिखाई देता | 

माधवप्रसादजीने उमर कुछ न पाई, पर इस थोडीही उमरमें 
उन्होंने भारतवर्षके सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंका चक्कर लगा डाला AT | 
बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया था | संस्कृत पुस्तकों ओर अपने शाख्रोंकी 
खोजमें भी उन्होंने बड़ा मन लगाया था ओर कुछ काम भी किया 
था। बड़े इरादे और उत्साहके आदमी थे। पर हाय! कुछ न होने 
पाया । असमय सूत्युने सब जहाँका तहां रखवा दिया! 

भारतमित्र-सम्पादकसे उनका बड़ा प्रेम था | इतना प्रेम कि, कदाचित्‌ 
ही कभी दूसरे किसीसे उतना हुआ हो | बातें करते करते दिन बीत जाते 
थे, रातें ढल जाती थीं, पर बातें पूरी न होती थीं । गत दो सारसे वह 
नाराज थे । नाराजी मिटानेकी चेष्टा भी कई बार की गई, पर न मिटी । 
यही खयाल था, कि कभी न कभी मिट जायगी | पर मोतने आकर वह 
आशा घूळमें मिला दी । इतना अवसर भी न दिया, कि एक बार 
उनको फिर प्रसन्न कर लेते ! 

उनका और भारतमित्र-सम्पादका एक ही देश है। बहुत पुराना 


साथ था । इससे उनके साथ ठीक स्वजनोंकासा नाता था। इस : 


नाराजगीके दिनोंमें कभी कभी मिला करते तो कहते--““बस, अब यही 
बाकी दै, कि तू मर जाय तो एक बार तूफ खूब रोल और हम मर गये 
तो हम जानते हैं कि पीछे तू रोवेगा |” आज पहलो तो नहीं,--पिछली 
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चात हुई | याद करते करते आँसू निकल पड़े ! अब नहीं लिखा जाता | 
--भारतमिन्न १९०७ Zo 


मुन्शी देवीप्रसाद 


1 युक्त मुंशी देवीप्रसाद महोदय हिन्दी-भाषा और देवनागरीके . 
प्रचारके बड़े पक्षपाती हें । यद्यपि आप फारसी और उदूके 
विद्वान्‌ हे; तथापि हिन्दीके तरफदार aga दिनसे हें । aga दिन 
पहले हिन्दीमें “राजस्थानका स्वप्न” नामकी पुस्तक लिखकर आपने अपने 
हिन्दीप्रेसका परिचय दिया था और राजस्थानकी रियासतोंमें देवनागरी 
अक्षरोंके प्रचारके लिये जोर दिया था। मुसलमान बादशाहों और हिन्दू 
राजाओंका इतिहास जाननेमें आप अद्वितीय पुरुष हैं | राजस्थानकी एक 
एक रियासतहीकी नहीं, एक एक गांव और एक एक कसबेकी सब प्रकार- 
की वातोंको आपने इस तरह खोज खोजकर निकाला दै, कि आपको यदि 
राजस्थानका सजीव इतिहास कहें ; तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होती | 
राजस्थानके इतिहासकी खोजमें आपने जेसा श्रम किया दै, उससे आपका 
नाम 'मुवर्रिखे राजपूताना? पड़ गया है । पर सच पूछिये तो वह राज- 
स्थानके केवल इतिहास-लेखकही नहीं, वरश्च बहाँकें रीफार्मर या सुधारक 
भी हैं | बहुतसे देशी रजवाड़ोंमें उनकी लेखनीसे बहुत कुछ सुधार हुआ _ 
है। हिन्दीके प्रेमियोके लिये यह एक बड़े हषेका विषय दै कि इस प्रवीणा- 
qeni वह हिन्दीके मुरब्बी हुए हैं ओर हिन्दीभाषाके इतिहास-भण्डार- 
को पूर्ण करनेकी ओर उंनका ध्यान हुआ है | 
मुंशी देवीप्रसादजी गौड़ कायस्थ हैं । आपके पूर्वपुरुष दिल्लीसे भूपाल 
राये थे | उनमेंसे एक मुंशी नरसिंहृदास थे | उनके पुत्र मुंशी आळमचन्द 
थे, उनके बेटे घासीराम मुंशी देवीम्रसादके परदादा थे; जो बड़े मुंशी ओर 
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'खुशनवीस थे। उनके बेटे मुंशी किशनचन्दजीका सम्बन्ध टोंकके नवाव 
अमीरखांके बख्शी दोळतरायजीकी कन्यासे हुआ. था | इससे वह भूपाल 
छोड़कर सिरोंजमें आबसे थे, जो भूपालसे १८ कोस पर नवाव अमीर- 
खांकी अमलदारीमें था | वहीं मुंशी देवीप्रसादके पिता मुंशी नत्थनलाल- 
जीका जन्म भादों वदी ६ संवत्‌ १८७६ को हुआ | उसी साल अमीरखांने 
अङ्गरेजोंसे सन्धि होजाने पर टोंकमें रहना स्वीकार किया | इससे देवी- 
प्रसादजीके दादा सकुटुम्ब टोंकमें आवसे | जब आपके पिता लिख पढ़- 
कर होशियार हुए, तो वह अमीरखांके छोटे बेटे साहबजादे अवदुळकरी- 
मखांकी सरकारमें नौकर होकर संवत्‌ १६०० विक्रमाब्दमें उनके साथ 
अजमेर चले आये | क्योंकि साहबजादेकी उनके बढ़े भाई नवाब वजीरु- 
होळासे नहीं बनती थी, इससे अंगरेजोंने उनको अजमेरमें रहनेकी 
आज्ञा दी। 

मुंशी देवीप्रसादका जन्म माघ Yet १४ संवत्‌ १६०४ को जयपुरमें 
नानाके घर हुआ | नाना हकीम शंकरलाल जयपुर राज्यके चौकीनवीस 
भेया# हीराळाळजीके पुत्र थे । देवीप्रसादजीने फारसी, हिन्दी अपने पिता- 
से पढ़ी और नोकरी भी टोंकहीकी सरकारमें संवत्‌ १६२० से संवत्‌ १६३४ 
तक की । इस बीचमें उनका रहना कभी अजमेरमें और कभी टोंकमें 
हुआ | क्योंकि उक्त साहबजादेके पुत्र, पिताके बाद कभी अजमेरमें और - 
कभी टोंकमें रहने लगे थे । 

मुसलमानी राज्य होजानेसे टोंकमें हिन्दुओंपर बहुत अत्याचार होने 
लगा | इससे संवत्‌ १६३५ के आरम्भमें मुंशी देवीप्रसादजीकी नौकरीही 
नहीं छूटी, बर्च उन्हें टोंक छोड़देनेका भी हुक्म हुआ । मुंशीजीने अज- 
मेरमें आकर कोहेनूर आदि अखबारोंमें उन अल्याचारोकी बात लिखनी 


+ ढूंढारदेश और हाडोती (कोटाबुंदी) में कायस्थोंको 'मैयाजी' कहते हैं और 
मारवाइ-मेवाडमे 'पचोली' 
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आरम्भ की | परिणाम यह हुआ, कि टोंक दरबारको कुछ सुध हुई । अत्या- 4 
चार कुछ कम किये गये ओर लखनऊके अवध अख़बारमें रियासतकी 
ओरसे विज्ञापन प्रकाशित हुआ, कि अब पिछली वातं रियासतमें नहीं 
होने पावगी | 

मुंशीजीके छोटेभाई बाबू बिहारीलाल जोधपुरकी एजण्टीमें सेकेण्ड- 
छुर्क थे | उनकी चेष्टासे आपको एक नौकरी संवत्‌ १६३६ में जोधपुर दर- 
बारमें मिली | पहले कई साळ तक आप अपीलकोटके नायब सरिश्तेदार 
रहे। संवत्‌ १६४० में महकमे खासके सरदफ्तर होगये। संवत्‌ १६४२ 
में आप मुंसिफ हुए। संवत्‌ १६४६ में महकमें तवारीखके मेम्बर हुए । 
संवत्‌ १६४८ में मनुष्यगणनाके डिपटी सुपरिण्टेण्डेण्ट ओर १६४६ में 
महकमे बाकियात और खासा दुकानातके सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए । अढ़ाई सौ 
रुपये मासिक तक वेतन पाते रहे | संवत्‌ १६४६ के अकालमें रियासतकी 
मुन्सिफी टूट गई, तब आपने कुछ दिन तक फेमिन विभागामें काम किया । 
संवत्‌ १६५७ में फिर जोधपुर परगनेमें मनुष्यगणनाके सुपरिण्टेण्डेण्ट 
हुए । आजकल रियासतके बड़े काम छोड़कर शुजारेके लायक कुछ 
काम आपने अपने पास रखे हैं और साहित्यसेवामें लगे हैं । दुनियामें 
धन जोड़नेकी इच्छा अधिक लोगोंको रहती दै, पर धन अमर नहीं हैं । 
मुंशी साहब इस समय वह धन जोड़ रहे हैं, जो सदा अमर रहे ।. 

अङ्गरेजीमें छपी हुई मुंशी देवीप्रसादजीके साटींफिकेटोंकी एक पुस्तक 
मेरे दृष्टिगोचर हुई । उसके देखनेसे विदित होता है, कि वह जिस 
विभागमें गये हैं, उसीमें उनके कामकी इज्जत ओर उनकी सेवाकी सरा 
हना हुई है । नौकरके लिये यही बड़ी इज्जत दै, कि उनके कामकी प्रशंसा 
हो। पर जिनके दृष्टि है उनकी सममे आ जाता दै, कि मुंशी देवी- 
प्रसाद मामूली काम करनेवालोंके सदृश नहीं थे। उनकी प्रतिभाने हर 
जगह अपना चमत्कार दिखाया दै। इतिहासके. समझाने पढ़ने ओर 
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पुरानी बातोंको खोज खोजकर निकालनेकी जो बुद्धि भगवानने 
खनको दी है, उसने हर जगह अपनी तेजी दिखाई है। मनुष्यगणनामें 
जाकर आपने जोधपुर-राज्यकी प्रजाकी वह सुन्दर रिपोर्ट लिखी है, कि 
बेसी रिपोर्ट देशी रियासतोंमें तो कहाँ भारतके अंगरेजी इळाकोंकी भी 
'चहुत कम है । 

अब कुळ वातं उनके साहिलसेबा-संबंधकी लिखी जाती हैं। उसके 
दो विभाग हैं, एक उद विभाग, जिसमें उन्होंने aga पुस्तक लिखी हैं । 
उन्तमेंसे अधिक इतिहास, नीति और खी-शिक्षाके विषयमें हैं । ge 
दस्तयेअदब, तालीमउन्निसा और तवारिखे मारवाड़.नामकी पुस्तकोंके 
लिये उन्हे युक्तप्रदेशकी सरकारसे इनाम मिला । पक पुस्तक उन्होंने 
उदूमें कविता करनेवाले हिन्दूकवियोंके विषयमें बहुत सुन्दर लिखी दै । 
हिन्दीमें आपने जो पुस्तक लिखी हैं, उनके भी दो विभाग हैं--एक तो 
वह, जो मारवाड़ दरबारके लिये उक्त दरवारकी आज्ञासे वनाई गई F | 
वह मारवाडुमें भी काम -आती हैं ओर बाहर भी जाती हैं। उनमेंसे 
. तीन तो मारवाड़ राज्यकी तीन सालकीरिपोर्ट हैं, जिनमें सन्‌ १८८३-- 
८४ ईस्व्ीसे १८८४-८६ तकका वर्णन है। एक सन्‌ १८६१ ईस्वीकी 
महुंसशुमारीकी रिपोर्ट दै, जिसके लिये उन्हे ४००] इनाम मिला | इसके 
पहले भागमें उमर, जाति और पेशे सहित मनुष्यगणना लिखी गई है | 
दूसरे भागमें माळाणी-मारवाड्के कुछ गाँवोंकी परगनेवार लिष्ट अका- 
रादि क्रमसे मनुष्यगणना, मालिकोंके- नाम और स्थानोंका फासिला 
लिखा गया है। तीसरे भागमें मारबाड़सें .बसनेवाली सब जातियोंका 
हाळ उनके पेशे ओर चाळचछनकी जरूरी बातें, कितने ही कामके चित्रों 
सहित दी है | उनमें एक एक गाँबकी सूची, मनुष्यगणना आदि बहुत-सी 
कामकी बातं लिखी हुई हैं । तेरह अलग अलग पुस्तकोंमें मारवाड़ राज्यके 
दीवानी फौजदारी ओर दूसरे प्रबन्ध-संबंधी कायदे-कानून लिखे हैं । 
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दूसरे विभागकी हिन्दी पुस्तक वह हैं, जो आपने अपनी रुचिसे 
feet हैँ । यह हिन्दी साहित्यकी सेवाके लिये लिखी गई हैं । इनमेंसे 
कुळ छपी हैं, कुछ नहीं छपी ; कुळ अधूरी हैं । 

हिन्दीकी ओर आपका ध्यान थोडेही दिनसे हुआ है। कई एक 
'विद्वानोंने आपसे आग्रह किया कि हिन्दीके भण्डारभें इतिहासकी बहुत 
कमी हं । आप इस कमीको दूर करते तो वड़ा उपकार होता । इति- 
हासका आपको सदासे अनुराग है। उसकी बड़ी सामग्री उन्होंने एकत्र 
को है | इसका कुछ परिचय उन्होंने अपनी सन्‌ १६०५ इस्वीकी जन्त्रीमें 
दिया है | यह अनुरोध उन्होंने अङ्गीकार किया और तबसे वरावर 
वह उस कासमें लगे हुए हें। इसके सिवा आप वहुतसे विद्वानोंको 
साहिलसेवामें यथाशक्ति सहायता देनेसे भी नहीं wea हैं । भारतव्षके 
“नाना स्थानोंसे कितनी ही इतिहास-सम्बन्धी बातोंकी जाँच पड़ताळके 
fea उनके पास पत्र पहुंचते हें । उनके उत्तरमें मुंशी साहब . जोधपुरसे 
-उनकी असोष्ट सामग्री भेज देते हें। इतना परिश्रम करने पर भी वह 
-साहित्य और इतिहासके संबंधके लेख समाचारपत्रोंको भेजते हें । 
आपने विज्ञापन दे रखा है कि मुसलमानों ओर राजपूतोंके इतिहासके 
विपयमें कोई बात पूछना हो या किसी पुस्तककी जरूरत हो तो उनसे 


-पत्रञ्यवहार BC | 


जब जब उन्होंने अपने या रियांसती कामोंके लिये यात्रा की दे, तब 
तब कुछ समय निकालकर पुरानी वातं, पुराने ग्रन्थ, पुराने शिलालेख; 


"पुराने पट्टे, कागज और पुराने सिक्कोंके Sets बड़ा श्रम किया है। दो 
:साळ पहले काशीकी नागरीप्रचारिणी सभाके लिखनेपर एक इजारके 


लगभग पुरानी हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकोंका पता मारवाड़ जैसे विद्या- 


:हीन देशमें झटपट लगा दिया था | 


आप पुश्तेनी कवि हें । आपके पिता उदू-फ़ारसीके अच्छे कवि थे | 
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फारसी कवितामें उनकी वनाई भक्तमाल मेंने पढ़ी दै। आप स्वयं भी 
पहले Saat कविता करते थे और कितनेही कवि, संशोधनके लिये 
अपनी कविता आपके पास. भेजते थे । हिन्दीमें आपने कविता नहीं 
की, पर पुरानी कबिताका उद्धार किया है । “महिला-मूदुवाणी” प्रका-- 
शित कर आपने कविता करनेबाळी feaiat जीवनी और उनकी 
कविताको रक्षित किया हे | राजरसनाम्रत नामसे आपने कविता 
करनेवाले लोगोंकी कबिता ओर जीवनीका एक अच्छा संग्रह किया हैं 
जो अभी छपा नहीं दै । इसी प्रकार हिन्दीके कवियोंकी एक रन्नमाला 
गुंथी है | स्वर्गीय "अजान कवि डुमरांव-निवासी पण्डित नकछेदी तिबा- 
रीने, जिनकी मृत्युका शोक अभी बहुत ताजा है (जो आश्‍विन Ho १६६ 
' में इस संसारको छोड़ गये हैं) कबि पद्माकरकी जीवनी लिखकर उसकी 
इतिहास संबंधी बातोंको एकबार जाँच जानेके लिये आपके पास भेजी 
थी । इसी प्रकार और agadt बातोंकी खोज तलाश आपके द्वारा. 
होती है |. आंपके पुत्र मुंशी पीताम्बरम्रसाद, जिनकी उमर इस समय 
कोई ३० साळकी है; उदूके बहुत अच्छे और होनहार कवि हैं। उनकी 
बनाई नीतिकी कई पुस्तकं मैंने देखी हैं । 

साहित्य-संबंधमें राजस्थानको इस समय दो उज्वल रन्न प्राप्त हें, एक. 
मुंशी देवीप्रसाद जोधपुरमें और दूसरे पण्डित गोरीशंकरजी ओभा 
उद्यपुरमें । Weed मुसलमानी समयके भारत-इतिहासको खोजा दै. 
और दूसरेने संस्कृत और आंगरेजीके विद्वान्‌ होनेसे हिन्दुओंके प्राचीनः 
इतिहासको | सव साहिल-प्रमियोंकी इच्छा है, कि इन दो रल्लोंकी चमकः 
दमक खूब बढ़े ओर सबकी आशा दै, कि भारतके विद्याभण्डारकी इनकेः 
द्वारा बहुत कुछ पूर्ति हो । --सन्‌ १९०० ३० 
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बू योगेन्द्रचन्द्र वसु एक कुळीन कायस्थ-कुलमें पंदा हुए थे | उनका 

जन्म ववान जिलेके वेडूमाम, नामक एक छोटेसे MAN हुआ | 

उनकी उमर पचास साळसे कुछ कम थी | कलकत्तेमें वह खाली हाथ आये 
थे, और यहाँ आकर अपने बुद्धिवळ ओर अपनीही चेष्टासे एक नामी 
अखबारवाे वने । कलकत्तेमें जो इस समय कितनेही बहुत लम्बे चोडे 
agar और हिल्दीके अखबार दिखाई देते हैं, इनके आदि पथ-प्रदर्शक बाबू 
योगेन्द्रचन्द्रही थे | लाडे लिटनने प्रेस खट जारी करके भारतके देशी भाषा- 
ओंके पत्रोंका गला घोंटा था | ore रिपनने आकर उनको स्वाधीनता दी 
और तीन ASS अखबारोंका डाक महसूल एक पेसा किया। उस समय 
बंगालमें कई एक बंगला अखबार निकलते थे, जिनमेंसे 'सोमप्रकारा' और 
“सहचर” प्रधान थे। wre रिपनकी डाक महसूल कम करनेकी आज्ञासे 
FL लाभ उठाया जाय, यह बात किसीकी समभमें न आई | योगेन्द्र- 
वाबूकी उमर उस समय केवल २५ साळकी थी । उस तीजत्र-बुद्धि युवाने उस 
आज्ञासे लाभ उठाना चाहा | उसने एक बड़े कागजपर “बंगवासी” नामका 
एक बंगला साप्ताहिक अखबार नवम्बर सन्‌ १८८० ई० में जारी किया। 
उसका वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित दो रुपये ओर एक संख्याका मूल्य 
दो पेसे रखा | इस सस्तापनको देखकर उस समयके लोग दैरान रहगये ! 
बह सममे कि जल्द यह पत्र बन्द होजायगा और मालिक दिवाला 
निकाल कर भागेगा, पर बात औरही हुई । एकही सालमें बङ्गाल भरमें 


बंगवासीकी धूम पड़ गई | सब अखबार उससे पीछे रह गये । 


बंगबासीकी देखा देखी ‘aelad? निकली। 'समय' निकला । 
“हितवादी? 'बसुमती” भी उसीके देखा देखी निकले। यह सब लगभग 
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'एकही आकारकेपत्र हैं और सवका वार्षिक और एक संख्याका मूल्य भी 
बङ्गवासीके बरावरही है | आकार बहुवासीका पहलेसे बहुत बढ़ गया है, 
इससे दूसरे पत्रोंका आकार देखा देखी वढ़ताही जाता है | फल यह हुआ, 
कि बजङ्गमाषाके छोटे आकार और अधिक मूल्यके समाचारपत्र लगभग 
सब बन्द होगये | यदि दो चार वचे भी हैं तो उनकी दशा अच्छी नहीं । 
सस्ते बड़े अखबारोंके सामने उनकी WHET क्या हो सकती हे ? अखवार 
सस्ता करनेके बाद योगेन्द्रबाबूने पुस्तकं सस्ती करनेकी ओर ध्यान दिया | 
अखवारोंके साथ उपहार देनेकी रीति उन्होंने चलाई | इस उपायसे पुराण, 
महाभारत तथा कितनीही अच्छी पुस्तक उन्होंने बहुत अल्प मूल्यपर अपने 
आहकोंको देडाली । यह्‌ रीति बङ्गाली अखबारोंमें खूब चल गई दै, हर 
साळ इसकी बदौलत बङ्गभाबाके साहित्यमें कितनीही नई नई पोथियां 
बढ़ती जाती हैं और वङ्गळा पढ़नेवाले अल्प मूल्यमें बड़ी वड़ी पोथियाँ 
पाते हें । उपहार बङ्गभाषाके कितनेही अखबार देते हैं, पर हिन्दू धम्मकी 
पुस्तकं जितनी चद्भवासी आफिससे छपीं; उतनी कहीं न छपीं । 
हिन्दीके लिये भी योगन्द्रयाबूके हाथसे एक बड़ा काम हुआ | “हिन्दी- 
बंगवासी? जारी करके उन्होंने हिन्दी अखबारवालोंको भी उसी प्रकार 
उन्नति करनेका पथ .दिखादिया था । उनके हिन्दी अखबारकी बदोळत 
हजारों हिन्दी पढ़नेवाले उत्पन्न हुए । उन्हींके अखबारोंको देखकर कई 
हिन्दी अखबारोंने बड़ा डीलडौल बनाया और मूल्य अल्प किया । भारत- 
मित्रः यद्यपि हिन्दी-बङ्गवासीसे पुराना है, वरश्च बंगला बंगवासीसे भी 
पुराना दै, पर उसका वतमान आकार-प्रकार हिन्दी बंगबासीकी देखा-देखी 
हुआ हे । बहुत अल्प मूल्य रखकर भी वड अखवार चल सकते हैं, यह 
शिक्षा योरोन्द्रबाबूने दी, इसके लिये हिन्दीके तरफदार उनके ऋणी हैं । 
एक वङ्गला देनिक पत्र भी उन्होंने निकाला था । कई वर्ष तक वह 
ळा | अच्छा पत्र था। पहले वड़े उत्साहसे जी ळगाकर उसको चलाया 
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था, पर चल न सका | कई साल हुए, वह बन्द हो गया दै । 'जन्मभूमिर 
नामका एक बंगला मासिक पत्र भी योगेन्द्रवाबूने बड़ी योग्यतासे चलाया 
था। उसका जन्म हिन्दी-बंगबासीके साथ साथही हुआ था । कोई पाँच 
छः साल उक्त पत्र चछा | खूब सस्तापत्र था, सचित्र था, ग्राहक भी उसे 
कोई SE हजार मिले थे, पर चल न सका | बन्द करना पड़ा | इसके बाद 
एक अंग्रेजी सचित्र मासिक पत्र भी आपने निकाला था; जो चल न 
सका, जल्द बन्द होगया । 

योगेन्द्रवावूका दिमाग सदा नई नई बातें तलाश किया करता था | 
वंगळा और हिन्दीमें सस्ते पत्र चलानेके बाद उनको यह घुन समाई कि. 
एक अंग्रेजीका सस्ता पत्र भी चलाया जाय | गत वषसे 'टेलीग्राफ' नामका 
एक अंग्रेजी दैनिक-पत्र उन्होंने निकालही दिया। कळकत्तेमें किसी 
अंग्रेजी दैनिक-पत्रकी एक संख्या चार पेसेसे कममें नहीं विकती दै, पर 
टेलीम्राफका आकार खूब बड़ा होनेपर भी उसकी एक कापी एक पेसेमें 
बिकती है । मजा यह है कि उतना बड़ा कोरा कागज भो एक पेसेमें नहीं 
मिळता है । इस सस्तापनपर अंग्रेजी अखबार हैरान हैं । 

वाबू योगेन्द्रचन्द्रबसुमें कई गुण थे । वह अखबारके मालिक भी थे 
और सम्पादक भी थे | जितने अखबार उनके यहाँसे निकले, उनके आदिः 
सम्पादक बही होते थे | बंगबासीमें वह बराबर लिखते थे और बीचबीच- 
में उसके पूरे सम्पादक बन जाते थे। जन्मभूमि और देनिक भी उन्हींके 
लेखोंसे चमकते थे। आदिमें हिन्दी-बङ्गवासीके लिये भी वह बंगळामें 
लिखते थे और उन लेखोंका हिन्दी अनुवाद उक्त पत्रमे छपता.था। 
सम्पादकके सिवा, वह कवि भी थे और गद्य बंगळाके एक जबदेस्त ओर 
विचारशील लेखक थे | उन्होंने बंगभाषामें कई उपन्यास ऐसे धूसके लिखे 
हैं, जिनकी हजारों कापियाँ बिकी और कई कई बार छपी। उनके 'मोडेळ-: 
भगिनी? नामके उपन्यासकी बड़ी भारी कटती इई । “कालानन्द' नामका 
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ऐसा उपन्यास वह लिख गये हैं; कि यदि वह पूरा होजाता तो बङ्गभाषा- 
में लासानी होता। सबसे अन्तमें राजलक्ष्मी नामका एक और उत्तम 
उपन्यास वह लिखगये हैं । 

हँसीके लेख लिखनेमें भी वह अपने ढंगके एकही थे । उनके हर 
उपन्यास और हर लेखमें वही झलक होती है । पर जहाँ गम्भीर वनते 
थे, वहाँ भी गजब करते थे । 'मोडेळभरिनी' उपन्यासके नायक ब्राह्मण 
देवताका चित्र खैंचनेमें गम्भीरताकी मूर्ति खड़ी करदी दै। 

बिज्ञापन लिखनेमें वड़ेही बीर थे । वंगळा और हिन्दीमें विज्ञा- 
'वनोंका नया ढंग Se आविष्कृत उङ्ककी नकल है । अपनी इस 
अपूर्व शक्तिको उन्होंने बी० वसुका सालसा और विज्ञयबटिका बेचनेमें 
खर्च किया और उससे खूब रुपये पेदा किये। उनका चलाया हुआ यह 
कारोबार खासे नफेका दै । उनके हाथसे THATS साहिलकी अच्छी 
सेवा हुई, तिसपर भी अपनी बनाई पुस्तकोंपर बह अपना नास न देते 
अ । अब उनके शरीरान्तके बाद यह वात प्रचार की जाती है, कि वह 
-उपन्यास उनके लिखे हुए थे | 

उनकी अंग्रेजी-शिक्षा बहुत साधारण थी, तथापि अपने बुद्विबलसे 
उन्होंने अंगर जीसे बहुत कुछ काम लिया। अंग्रेजी दैनिक पत्र जारी 
“किया, अंग्रेजीकी अच्छी अच्छी भारतवासियोंके कामकी किताबें छापकर 
सस्ते दामोपर बिकबाई। बह्लभाषाके लिखनेकी उनकी चलाई नई 
-चाळका खूब अनुकरण हुआ | 

योगेन्द्र वाबूका शरीर बहुत आरी था । मामूली कुसीपर बेठ 
“नहीं सकते थे । रङ्ग अत्यन्त काला था | भारी होनेसे चढ-फिर बहुत- 
हो कम सकते थे। आवाज साफ नथी। बहुत रुक रुककर बातें 
करते थे | उनकी शकेल देखकर कोई नहीं कह सकता था, कि यहद बड़े 
सिक और नामी सुलेखक हैं । उनकी रसिकता इस दर्जेतक थी, कि 
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बात करते समय स्वयं अपने.रज्ञ रूपकी दिल्लगी क्रिया करते थे। बड़े 

“मिष्ट भाषी और सीधे सादे थे । म ळा 
उनके तीन पुत्र और एक कन्या है । वरदाप्रसाद बसु इस समय 

सारे कारोवारके मालिक हुए हें | उमर उनकी २० सालसे कुछ उपर है | 


--भारतमित्र १९०५ ३० 


हरबटे-स्पेन्सर 

| थे छायत भी भारतकी भाँति विद्वानोंसे खाली होती जाती है। 
| चहुत कालसे भारत, उन विद्याकी ज्योति फेलानेवाले ऋषि मह- 
'षियोंको खो चुका दै, जो बनोंमें एकान्त निवास करके विद्या ओर 
ज्ञानकी आलोचना करते थे; जिन्होंने विशुद्ध ज्ञानकेअनुसन्धानमें संसार- 
की सब चीजोंसे मुँह मोड़कर जंगलों और पर्वतोंकी कन्दराओंमें आयु 
बिता दी। अब विलायतमें भी वही दशा जारी है । वहाँके सरस्वती- 
कुमार भी एक एक करके उठते जाते हैं | कई मास हुए, हरबट स्पंसर उठ 

गये । आप विळायतके एक नामी दार्शनिक थे | 
संसार इस समय जड़ पदार्थांकी शोभापर मुग्ध है । रुपयेके सामने 
इस जमानेमें सब चीज हेच हें विद्वान्‌ और विद्याका कौन आदर 
करेगा ? एक विचारशील पुरुषने विछायतकी घन-लोळुपता और 
स्वार्थान्धतापर दृष्टि करके क्या सुन्दर कहा है, कि अब विलायतमें 
ग्लाडस्टांन और ब्राइटके आसन पर चेम्बरलेन और ऋडरिक विराजमान 
हैं और विद्याके आसनपर ales | विद्वानोंकी ऊँचीसे ऊँची दृष्टि 


भी पेसेपर है | 
अभी पायनियरके विळायती संवाददाताकी निन्दा हुई है, कि उसने 
लाड कर्जनकी ४ थी जूनवाली Seat कालिजकी वक्तृताका अर्थ ठीक नहीं 


[ww ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निंबन्धावली चरित-चर्चा | 


ee 


— 


समझा | लाडे कर्जनने यह नहीं कहा था, कि भारतमें पक्का वायसराय 
रहनेका नियम जारी होना चाहिये, वरःच दिल्लगीमें कहा था, कि इस 
कालिजके लड़के तीन बारकी जीतमें प्याला अपना कर लेते थे, अब 
तीन चार इसके लड़के भारतके वायसराय हुए हैं, इससे यह पद उनके लिये 
पक्का होजाना चाहिये और तीन बार वह बिलायतके प्रधान मंत्री हो चुके 
हैं, इससे यह पद भी उनके लिये पक्का होजाना चाहिये अर्थात्‌ उन्होंने 
खुलम-खुल्ला नहीं कहा था, कि भारतकी लाटगिरीका पक्का पट्टा विछायतके 
Soa कालिजके लडुकोंके नाम लिखदेना चाहिये, वरश्च कोनेमें कहा था, 
कि ऐसा न होना चाहिये । जिस प्रकार किसी बाळकको अपने माता 
'पितासे कोई वस्तु मांगनेकी हिम्मत न हो और बह इधर उधर किसीसे 
चुपके चुपके उसे कहे, वही बात तो छाड कर्जनने की | 

खेर, खुले TEM कहें या कोनेमें, इतना माळूम होगया, कि , विद्याका 
आरीसे भारी दाम धन है। विद्याका परम-फल भारतका बड़ा लाट 
होजाना या विळायतका प्रधान-मंत्री बन जाना है । अर्थात्‌ विद्या, धनके 
बदलेमें बिक जाती है अथवा सोने ओर जवाहिरातमें जडित होकर 
सबकी आँखोंमें बड़ा बनना विद्याका फल है या हाथियोंका yar 
निकालकर स्वयं आगे होना और सब राजा महाराजोंको हाथियोंपर 
चढ़ाकर अपने हाथीके पीछे पीछे चलाना विद्याका अधिकसे अधिक 
फल है | पर क्या विद्याका सचमुच यही मूल्य है ? विद्वानकी उँचीसे 
ऊँची यही आकांक्षाहे! | 
' हरबटं स्पेन्सरके विषयमे एक विलायती पत्रमें कई एक बातें छुपी 
हैं। उनके पढ़नेसे माऊस होगा, कि विद्वान्‌ क्या चाहते हैं और : उनका 
हृदय केसा होता दै । 

राष्ट एठेन नामका एक आदमी: पेन्सरका हमउमर था, उसने कई- 
* एक बात स्पेत्सरके विषयमें लिखी थीं । qe मर गया । मरते समय 
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उसने कहा कि स्पेन्सरके मरनेसे पहले मेरी लिखी हुई यह बातें प्रकाशित - 
न हों । बह स्पेन्सरका बड़ा मित्र था। उसके जीमें उसका बड़ा आदर 
था। वह जानता था; कि ऐसे अच्छे मस्तिष्क और तेज वद्धिका आदमी 
डुनियाँसें दुलंभ है। उसका परिचय बहुत दिनसे स्पेत्सरके साथ था, 
पर साक्षात्‌ भट कभी न हुई थी । संन्‌ १८८६ ई० में वह स्पेन्सरसे 
उसके मकानपर मिलने गया। स्पेन्सर उस समय कीन्सगार्डन 
वेसवाटर नामके स्थानमें रहता था । a ? 

AA जाकर उस मुहल्लेमें घर घर पूछना आरम्भ किया कि यहाँ 
स्पेन्सर साहब रहते हैं ? हर जगह यही उत्तर मिला कि यह नाम तक 
हमने नहीं सुना । तब पहरेवालेसे पूछा। उसने कहा, नहीं साहब | 
इस नामका आदमी यहाँ नहीं रहता, आप पता भूले हैं। यह बातें 
सुनकर Teed मनमें कहा--“ हाय | इंगळेंडके सिवा प्रथिवीके किस 
देशमें ऐसी मूखेता हो सकती है ? इतना बड़ा विद्वान्‌ यहाँ age रहता 
हं ओर इस मुहल्लेका एक आदसी भी उसका नाम नहीं जानता ९ 
कितना अन्घेर है 1” 

प्रान्टने स्पेन्सरको केसा देखा उसके विषयमें वह कहता है-- 
“स्पेन्सरको देखकर कभी खयाल नहीं हो सकता, कि वह इतना बड़ा 
पण्डित है ! पहले उसे देखनेसे यही विदित होता, कि बह कोई मामूली 
मुन्शी दै । पर उससे बाते करनेसे जान पड़ता है कि उसके मनका भाव 
मुखसे प्रकाशित नहीं होसकता । sea गाडंनके एक बोडिंग हाउसमें 
स्पेन्सर बीस साल तक बराबर रहा | पर वहाँ भोजनके समयके सिवा 
कोई उसे देख न पाता था। बेसवाटरमें एक दूधको दुकान थी, नीचे 
दूध बिका करता था, ऊपर एक छोटासा कमरा था, वहाँ बेठकर वह 
दिन-रात दृशनकी आलोचना करता था। पुस्तकोंके ढेरसें उसका चित्त 
घुसा रहता था। उसका जीवन एक योगीकासा था। उसका मन 
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ळगाकर दर्शनकी आलोचना करना योगीके ध्यानके तुल्य था । इन 
.बीस aei वो डिंङ्ग हाउसकी मालिकनीको भी उसने अपने पढ़नेके घरका 
ठिकाना न बताया । इसीलिये कि नौकर पता बता देंगे तो लोग आकर 
उसके एकान्त विचारमें वाधा देंगे, अथवा जानकर भी उन्हें 
कहना पड़े कि हम उनका पता नहीं जानते | 

सेन्सरकी एक जीवनी स्वयं लिखी हुई दै । इसमें मृत्युसे १३ साल 
पहले तककी सब बातें È | जीवनीसे विदित होता है कि वह 
अपने साता पिताका अकेला पुत्र था। कोई भाई बहिन उसके न था । 
इससे उसका स्वभाव खूब उद्धत था। लड़कपनमें लड़कोंसे तक करने 
और अपने तर्कके जोरसे उनको हरा देनेमें उसे वड़ा मजा मिलता था। 
'किसीकी बातपर भी वह चुपचाप हाँ न करता था। कुछ न कुळ तक 
'निकाळता | इसीसे सब बातोंका तथ्य निकालनेकी ओर उसकी तवी- 
यतक झुकाव हो गया AT | ऐसी आदत पर दोष लगाया जासकता 
है, पर वही स्वभाव सिद्ध थो; मिट नहीं सकती थी। इस प्रकार 
स्पेन्सरने अपनी एक एक बातकी खोज करके उसके गुण दोष दिखाये हें। 
उसका जन्म २७ अग्रेछ सन्‌ १८२० ई० को हुआ। उसके बाद 
उसके पिताके पाँच बाळक हुए, पर आठ आठ दस दस दिनसे अधिक न 
fal लड़कपनमें स्पेन्सरको लिखना पढ़ना सिखाना. कठिन होगया 
‘at | एक तो वह ARS लाडला था, दूसरे दुष्ट । स्कूलमें सबसे आगे 
'दौड़ता और सब लड़कोंपर अफसरी करता । छड़कपनमें वह माताके 
'पास बहुत रहता था । पिताने सोचा कि कहीं और भेजना चाहिये; 
यहाँ वह पढ़े लिखिंगा नहीं ।। हिन्टन.नगरमें उसका एक चचा पादरी 
था, वहीं उसके भेजनेकी सलाह हुई । जाते समय स्पेन्सरने कुछ न 
कहा । सममा कि चाचासे मिलने जाना है। दस दिन चाचाके पास 
चहद प्रसन्न रहा। WS उतने जाना कि माताके पास अब जाना न 
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मिलेगा । बस, चुपचाप पाकेटमें दो शिलिज्ञ डाल घरको चळ दिया । 
पहले दिन ४८ मील पेदळ चळा; दूसरे दिन ४७ सील और तीसरे दिन 
२० मील चलकर माताक पास पहुंच गया | सारे राह रोते रोते गया; 
कहीं न ठहरा | उस समय वह कोई १३ सालका था। इस घटनासे 
उसकी एकाग्रता, उत्साह और हदृढ़ताका खूब परिचय मिलता दै। 

जवानीमें भी उसने लिखना पढ़ना न सीखा । अंग्रेजी व्याकरणका 
उसे कुछ होश न था। कभी अच्छी अंग्रेजी न लिख सका । इतिहास 
नहां पढ़ता था। कहता--“इतिहासमें झूठी बातें भरी रहती हैं, 
उनकी आलोचनासे क्या लाभ है? यदि इतिहासमें मनुष्य-समाज 
विशेषके क्रम-विकासके पयायकी व्याख्या होती तो पढ़ता।” सारांश 
यह है कि जिसे सब लोग पण्डित और शिक्षित कहते हैं, स्पेन्सर उनमेंसे 
कुछ न था । कवि शेळी, दार्शनिक प्लेटो; सन्दर्भकारोंमें कारलाइलका 
लेख उसे कुछ कुछ पसन्द था। वह ARMS जानता था। एक 
सिविल इंजिनियरके साथ उसने चार पांच साळ रेलका काम किया | 
बह संसारमें अधिक किसीकी परवाह न करता था | 

उसने विवाह नहीं किया । इसका कारण स्वयं लिखा है--“ मेरे 
बहन न थी, एक बूढ़ी माता थी, इससे कोई खी हमारे यहाँ नहीं आती 
थी। feats साथ रहनेका अनुभव मुके कभी न हुआ। अवस्था 
are थी, इससे विवाहकी बात कभी सोची भी नहीं | पीछे जब अवस्था . 
अच्छी हुई तो सिरमें बहुत भारी viet आरम्भ हुई । मेरे मित्रोंने 
विवाह करनेपर जोर दिया। एक लड़की भी मिळी। मेरी “सोशल 
Shea” पढ़कर मुके देखने एक खी आई। बातें हुई। पर दोनोंने 
दोनोंको नापसन्द किया । मेंने सोचा, इतनी पढ़ी लिखी eat लेकर 


IMT घर बसेगा | यह्‌ मुझसे भी तेज उद्धत ओर स्वाधीन प्रकृतिकी 


होगी ।- क्या जाने क्या हो, इसीसे पीछे हटा | युवतीने भी मुझ 
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नापन्द किया ।” यहो विवाहका प्रथम उद्योग था ओर यही अन्तिम | 

वह of थी, मिस इवान्स जाज इलियट। बुढ़ापेमें दोनोंमें बड़ा मेल 
हुआ था | 
जवानीमें स्पेन्सर नास्तिक था। उसी पद्धतिस उसने दर्शनकी आलो- 
चना आरम्भ की । कारलाइळ और fred उसकी बड़ी मित्रता हुई । 
उसने कभी कोई उपाधि न ली, कभी राजाका दर्शन करने न गया, कभी 
.घनीकी सेवा नं की ओर न किसी सभाका सभापति हुआ । कभी 
खुळी RA न की, कभी अपनी पुस्तक किसीको आलोचनाक लिये 
न दी | कभी किसी समाज या मण्डलीसे कोई सम्मान या मर्यादाका 
पद्‌ न लिया | . कभी किसीस कुछ न मांगा ओर कभी किसी मित्रस 
रुपयेकी सहायता आदि न छी। सामाजिकता या लोकिकता उसमें न 
थी । अचानक देखनेसे माळूम होता था, कि यह आदमी कुछ नहीं है 
और बातें करनेपर यह अनुभव होता कि बह बड़ा कर्कशा आदमी है, 
पर मित्रके निकट वह अति स्नेहमय ओर भावमय था। लडकोंको 
लेकर खेलना उसे बहुत पसन्द था |. यही उसका एकमात्र आमोद था ।. 
बुढ़ापेमें वह इश्वर-विश्वासी हुआ था । - उसने देखा कि संसारके 
काय्य कारणोंमें एक उद्देश्य है। संसारमें जो कुछ होता दै, बह मानो 
किसी मतलबसे होता है । मनुष्य कितनाही बेसुध क्‍यों न हो , उसके 
अन्तरमें एक आत्मानुभूति सदा जागती रहती है।- वही जन्म मृत्युके 
बीचका अन्तर बता देती है । ऐसा क्यों होता है ? इसी प्रश्‍नस स्पेन्सरने 
इश्वरका होना अनुभव किया और धर्म कर्मकी जरूरत भी समझी । 
वह एक लासानी दार्शनिक था। उसके स्वयं अपने जीवनी लिख 
'जानेपर बहुत लोग आश्चर्य करते हैं, कि ऐसा विद्वान्‌ जिसने विवर्त्तन- ` 
वादको दशनसे मिला दिया, अपनी जीवनी आप fed! पर उस 
जीवनीमें भी उसकी दार्शनिक विश्लेषण-पडुत्प मोजूद है.। विद्वानका: 
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चचा भाव होता है, संसारसे उनका क्या वर्ताव होता है, यह स्पेन्सरकी 
जीवनीसे अनुभव करना चाहिये | --भारतमित्र १९०४ go 


सेक्समूलर 
A मेक्‍्समूलरका बड़ा नाम है | प्रथिवीके समस्त सभ्यदेशोंके 


पढ़े लिखे छोगोंमें उनके नामका बहुत कुछ आदर हे | भारतवर्षमें 
भी इनके नामको कम धूम नहीं हे । केवल अंग्रेजी पढ़े हुए लोगोंमें 
ही नहीं ; इस देशके ब्राह्मण पण्डितोंमें भी मेक्समूळरके नामकी बहुत कुछ 
चर्चा है । हमारे ब्राहमण पण्डित लोग अन्य देशोंके विद्वानोंकी बहुत कम 
खोज खवर रखा करते हैं, परन्तु मेक्समूळरके नामको बह भी अळी भांति 
जानते हैं। केवळ जानते ही नहीं हैं, वरभ्व भारतवर्षके विद्वान्‌ पण्डितोंके 
असादसेही कुस्तान प्रोफेसर मेक्समूछरका नाम “आचायय मोक्षमूलर 
भट्ट? पड़ गया था | आरतवासियोंके हृदयमें मेक्‍्समुळरका वड़ा आदर 
होनाही चाहिये, उनके प्रतापसे इस संस्कृतके देशामें संस्कृतकी कुछ अधिक 
चर्चा हुई तथा इस देशके असंस्कृत लोगोंके हृदयमें भी संस्कृतने कुछ कुछ 
जगह पाई | इस देशके अंगरेजी पढ़े हुए वाबू, जो केवळ अंगरेजीहीको 
लेकर मस्त थे, प्रोफेसर मेक्समूलरकी वदौळत कुछ कुछ संस्कृतकी तरफ 
ge | वह संस्कृतके तल्स्पर्शी पण्डित नहीं थे, तो भी भारतवासियोंके 
सन्मानाह थे, क्योंकि देवनागरी, और संस्क्ृतमें उनकी प्रगाढ़ अनुरक्ति 
थी | उस संस्क्रतके नातेसेही भारतवासियों और भारतवर्षके साथ उनका 
प्रेम था। संस्कृतकी शिक्षामें मेफ्समूलरने सारा जीवन बिता दिया, वे 
संस्कृत शाख्रको सारवान सममते थे, इसीसे उसके ग्रचारमें उन्होंने अपने 
आपको अर्पण कर दिया था | ; 
मेक्समूलर वेदकी पूजा नहीं करते थे; परन्तु सम्मान करते थे। वेदको 
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वह अपौरुषेय नहीं मानते थे, परन्तु वह जानते थे कि इसमें बहुत कुछ 
सार है | बह इस बातको नहीं सममसके कि वेद मामूली पुस्तकोंकी भाँति 
पढ़नेकी चीज नहीं दै, वरश्च काममें लानेकी चीज है। परन्तु एक 
कृस्तान हिन्दू-धर्मकी इतनी निमूढ़ बातको समझ भी कसे सकता हैं | 
आज जब कि वेदके पढने पढ़ानेबाले आय्य लोगोंकी सन्तानही वेदको लेकर 
नाना प्रकारके खिलवाड़ करती है, उसके कपोल कल्पित अथ करती हे, तो 
वह भिन्न धम्मी, भिन्न देशवासी वेदकी तळी तक केसे पहुंच सकते हैं । 
मेक्समूलरने, तथापि पठन-पाठनमें बहुत समय छगाया | ऋग्वेद छापकर 
प्रकाश किया, उसका अङ्गरेजी अनुवाद भी प्रकाश किया । वेदके प्रकाश 
करनेमें मेक्समूलरने सबसे प्रशंसाके योग्य यह काय्य किया कि 
उसमें अपनी इच्छाको दखल नहीं दिया। स्वेच्छाचारितासे तत्वा- 
लोचना करनेका अपलाप नहीं किया। वह नहीं जानते थे कि 
बेदको केसे सजायें, तथापि अपनी बुद्धिके अनुसार जेसा वना ; वेसा 
सजाया और अनुवाद भी जेसे उनसे बनसका, किया | उनके वेदसे 
भारतवषका बहुत कुछ उपकार हुआ, उन्हींका छापा हुआ ऋग्वेद इस समय 
भारतवर्षके ब्राहमण पण्डितोंके पास है। उनके अंगरेजी वेदसे अंगरेजी 
पढ़े लोग कुछ कुछ भ्रममें भी पड़े हें । उनकी समभमें यही आया कि वेद 
प्राचीन आय्य किसानोंका गीत है, परन्तु मेभ्समूलरका कुछ दोष नहीं है? 
जिन लोगोंकी समममें ऐसी बात आई है, उनकी समभमें इससे अधिक 
ओर कुछ नहीं आसकता था। जो कुछ हो, मेफ्समूलरका जितना हम 
आदर करें, कम है | बह भारतवासी नहीं थे, आय्यन्सन्तान नहीं थे, 
आय्य धर्मावलम्बी नहीं थे, यहाँ तक कि आय्य-देशसें पेदा भी नहीं हुए 
थे, ऐसे मनुष्यका जीवन, संस्क्रतकी महिमा-प्रचार करनेमें बीत जाय, यह 
एक बडीही विलक्षण बात है । इस संस्क्तकी अवनतिके समयमें आय्य- 
सन्तानकी इस गिरी हुई दशामें मेकसमूलर deat चर्चाहीमें लिप्त 
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रहते थे, यह क्या कम आदरको बात है ? बह भारतवर्षमे कभी नहीं 
आये, परन्तु जब कोई विलायत जानेवाला भारतवासी उनके घर पर 
जाकर उनसे मिळता था, तो उसके सामने पहले संस्कृतहीकी वात छेड़ते 
ग्रे । संस्कृत न जाननेके कारण कितनेही भारतबासियोंको उनके पास 
जाकर ळञ्जित होना पड़ा था | 

सन्‌ १८२३ fo को ६ दिसम्बरको जर्मनीके अन्तर्गत “डीशो” नामक 
स्थानमें मेझ्समूळरने जन्म लिया । उनके पिता एक प्रसिद्ध जम्मन कवि 
थे। मेक्समूलरने लिपजिक और afer विश्वविद्याल्यमें शिक्षा पाई।' 
२० साळकी SHG उनको उपाधि मिली । उनके शिक्षाकालके पहळेसेही 
जर्म्मनीमे संस्कृत आदि की चर्चा आरम्भ हुई थी, फारसी, अबी, पाली? 
संस्कृत आदि भाषाओंकी समालोचना होने लगी थी । मेक््समूलर इन 
भाषाओंकी चर्चा करनेवालोंके पास आया जाया करते थे । शेलिङ्ग आदि 
कई प्रसिद्ध दार्शनिकोके पास उन्होंने दर्शनशास्त्र पढ़ा, तभी उनकी संस्कृत 
पढ़नेकी रुची हुई और १ वपके भीतर हितोपदेशका एक अनुवाद प्रकाशित 
किया । पीछे बह वर्लिन विश्वविद्यालयकी संग्रहीत संस्कृत पुस्तकोंको पढ़ने 
और आलोचना करनेमें नियुक्त हुए, बहाँसे वह हर साल पेरिस जाते थे 
और यूजिनीवानूससे संस्कृत पढ़ते थे। वानूसकी प्ररणासेही मेभ्समूलर 
बैदिक--चर्चासें लगे और ऋग्वेद तथा सायण-भाष्यके एक पूर्णसंस्करणका 
सम्पादन करनेमें नियुक्त हुए । पैरिसमें ऋग्वेदकी जितनी पोथियाँ मिली 
उन सबको देखा तथा Se इण्डिया कार्य्याळय तथा आफ्र्सफोडं और वड- 
लियमके पुस्तकालयोमें जो पोथियाँ थीं, उनके देखनेके लिये भेक्समूलर 
विलायत गये | यह १८४६ fo की बात है । यह काम करके जब मेक्स- 
मूलर अपने देशको लोटते थे, तो छण्डनमें उनकी वेरनबिन्सिनसे मुलाकात 
हुई । उनके कहनेसे मेक्समूलरने स्वदेशमें आनेका इरादा छोड़ feart 
इछ इण्डिया कम्पनीने ऋग्वेदके प्रचारका भार लिया और मेक्समूलरके 
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हाथमें उसका भार AT गया | तबसे मेक्‍्समूळर आक्सफोडंमें बस गये | 
अन्तको आफ्सफोडं विश्व-बिद्यालयके अध्यापक नियुक्त हुए। यहीं E- 
कर मेक्समूलरने कोई ५५ वर्ष तक संस्कृतादि भाषाओंकी आछोचना की | 
संस्कृत साहित्यकी इतिहास-रचन।, वेदिक-साहित्यके उद्धार, वौद्ध-सा हित्य- 
के प्रचार, हिन्दू-दशनकी आलोचना, धर्म्म-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान आदि विभागोंमें उन्होंने जो कुळ मीमांसा की है, उसमें भ्रम होने 
पर भी उसका बहुत कुछ आदर हुआ है। उनके स्वेदा प्रथम भाग 
सन्‌ १८४६ ई० में प्रकाशित हुआ, तभी से उनकी ख्याति भारतवर्षमें तथा 
अन्यत्र हुई । उन्होंने इतने HT रचे हैं, कि उनके वर्णन करनेमें एक पुस्तक 
बन सकती दै | विभिन्न पचास प्रसिद्ध धम्मंशास्प्रोंका अनुवाद भी उन्होंने 
प्रकाशित किया । Sas, एडिनबरा, ग्लासगो आदिके विश्वविद्यालयोंमें 
बह्‌ समय समय पर वक्त॒ता देते थे । वह सब वक्त॒ताएं भी पुस्तकाकार छपी 
हैं । आचीन हिन्दू-शाख्रोंका इतिहास नामकी एक प्रसिद्ध वडी पुस्तक भी 
उन्होंने लिखी । लिखने पढ़नेमें उनका उत्साह ऐसा बढ़ा हुआ था कि ७ 
वर्षकी उमरमें भी दो और वड़ी किताबें लिखीं, जिनमेंसे एक श्रीरामकृष्ण 
परमहँसकी जीवनी ओर उक्तियां हैं, दूसरी पट्दर्शनका इतिहास | 
मेक््समूलर ७७ वर्षके होकर मरे। इस उमर तक उनका स्वास्थ्य 
अच्छा था, शरीरमें बळ था । आजकलके समयमें लोग जितनी आय 
पाते हैं, उसको देखिये तो मेफ्समूलरने बहुत उमर पाई | उनकी सारी उमर 
विद्याकी चचामें वीती, सारी दुनियाके पढ़े लिखे लोगोमें उनके नामका 
आद्र È | वह विलायतहीमें रहे, परन्तु संसार भरके पढ़े लिखे लोगोंक 
घरोंमें उनका चित्र टटकता है । संसारमें कितनेही लोग धनसे आदर 
पाते दै, कितनेही बसे आदर पाते हैं, भेक्समूलरने विद्यासे बह आदर 
पाया जो धन ओर बलसे भी बहुत बढ़कर है | मेक्समूलरका हम कहाँ तक 
आदर करें। उन्होंने कृस्तान होकर संस्कृतका आदर किया, उनकी सारी 
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उमर संस्कृतकी आळोचनामें बीती, तिसपर भी वह पक्के कुत्तान थे, अपने 


TAM धर्मको सबसे ऊँचा कर दिखानेमें उन्होंने कमी नहीं की | हमारे 


'देशमें अंगरेजी आदि पढ़कर लोग पागल होजाते हैं ओर विदेशीय भाव- 
में डूब जाते हैं, अपने धम्मको खो बेठत हैं । ऐसे लोगोंको देखना चाहिये 
कि क्योंकर मेक्समूलर संस्कृत-चर्चा करते हुए, संसार भरके धम्मोकी 


“चर्चा करते हुए भी अपने कृस्तान धर्म्ममें दृढ़ थे । मेफ्समूलरकी सृत्युसे 
हमें हषे है और विषाद भी है | हष यह है कि उन्होंने अच्छी आयु पाई 


अच्छा यश पाया | यशस्वी वूढेके भरनेपर हिन्दू हर्ष करते हैं। विषाद इस 
चातका है कि विछायतवालोंको चाहे मेक्समूलर जेसे लोग मिल जायें, 


'परन्तु हम भारतवासियोंको हमारी देववाणी संस्कृतका आदर करनेवाला 
'सेक्समूळर न मिलेगा | --भारतमित्र १९०० ३० 


अकबर बादशाह 


Qy कवर वादशाहका दादा वावर काबुळसे हिन्दुस्थानमें आया और 
सं० १५८३ विक्रमाव्दमें दिल्लीके वादशाह इन्राहीमखाँ ळोदीको 


मारकर उसके राज्यका अधिकारी हुआ । संवत्‌ १५८८ में बाबर मर 
“गया और उसका बड़ा वेटा हुमायूं उसके राज्य सिंहासनपर बेठा । 
-संवत्‌ १५६७ में शरख पठानने उससे छड़कर उसकी बादशाहत छीनली | 
तब हुमायूँ पंजाब ओर सिन्धसे होकर मारवाड़को गया और उसी 


'बिपद्म्रस्त दशामें फिर सिन्धको छोटा । सिन्ध देशके अमरकोट स्थानसें 
पहुंचनेपर कार्तिक get ५ सं० १५६६ को अकबरका जन्म हुआ। 


हुमायूँ. अकबरको काबुल ठे गया और उसे वहीं छोड़कर ईरान चला 
-गया । ईरानके बादशाहने उसे सहायता दी ओर उससे उसने ao 


9292 से पठानोंको निकालकर फिर दिल्लीपर अपना अधिकार कर. 
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लिया। पर छः/ही महीने पीछे हुमायूँ वादशाह छतसे गिरकर मर 
गया। अकबरने अपने पिता हुमायूँके मरनेकी खबर सरहिन्दे 
सुनी । वहाँ वह पठानोंसे लड़ रहा था। वहाँसे बह कलानोरसे 
आया। वहाँ उसका राज्याभिषेक हुआ । उस समय बहुत थोडासा 
हिस्सा पंजाब और काबुलका उसके अधीन था, पर ५० वष पीछे जब 
संबत्‌ १६६२ में अकबरका देहान्त हुआ, तो सारे भारतवर्षमें उसका शासन 
चलता था.। शान्ति ओर सुशासनका वह वड़ा पक्षपाती था। इसीसे 
राज्यके प्रबन्ध और प्रजाके सुखके लिये उसने अच्छे अच्छे नियम 
बनाये थे। 

अकबर दुनियाके नेकनाम बादशाहोंमेंसे था। उसने नेकी 
और नेकनामीके वड़े-बढ़े काम किये, जिनके कारण आजतक लोग उसका 
नाम बड़े प्रेमसे लेते हैं.। उसे लोगोने सुल्हकुळकी उपाधि दी थी, 
जिसका अर्थ है सबसे मिलकर चलनेवाळा। अकबवरमें सबसे बडा 
गुण यह था कि उसे किसी जाति, किसी सम्प्रदाय और किसी धर्म्मंसे 
द्वेष नहीं था। हिन्दुओंको उसने ऐसा प्रसन्न किया कि वह उसपर जी 
जानसे मोहित थे | हिन्दुओंने उसको 'जगद्गुरु तककी उपाधि दे डाली 
थी। हिन्दी ओर संस्कृत पुस्तकोंमें अकबरकी बहुत कुछ प्रशंसा feat 
गई हे | राजा रामदास कछवाद्देके बनवाये हुए एक संस्कृत ग्रन्थमें अकवरकी 
जो कुछ प्रशंसा लिखी गई है, उसका भावार्थ इस प्रकार है--“जो समुद्रसे 
सुमेरु पर्वत तक प्रजाका पालन करता है, जो गायोंको मृत्युसे बचाता दै, 
जिसने तीर्थी और व्यापारके कर छोड़ दिये हैं, जिसने पुराण सुने ओर 
जो सूय्यंका जाप करता है, जो योगका साधन करता है और गंगाजलके 
सिवा और कोई जल नहीं पीता, जिसने कलिकालसे घटे हुए धम्म, वेद 
ब्राहमण और गायोंकी रक्षाके लिये जन्म लिया हे--उस जलालुद्दीन 
अकवरकी जय हो |” 
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पोथियोंहीमें नहीं ; अमीरसे लेकर कंगाल तकके मोपड़ेमें अकबरका 
यश गाया जाता था। बह जीते:जी यशस्वी हुआ और आज उसको 
मरे तीन सौ वर्ष हो गये ; अब भी लोग उसे भूले नहीं हैं। निरक्षरसे 
निरक्षर लोग भी अकबरके न्याय और उदार-भावकी कहानियाँ कहा 
करते है । ऐसा भाग्य हरेकका नहीं होता | भाग्यसे अकबरको मुसाहिब 
भी अच्छे-अच्छे मिले थे। बह उसकी सभाके aka . कहलाते थे । 
अद्वितीय बुद्धिमान राजा टोडरमल उसका वजीर था | उसने लगभग 
सारे हिन्दुस्थानकी पेमाइश करके हरेक गाँवकी अलग-अलग सीमा 
निकालदी थी। राजा वीरवळ्सा दानी, दूरदर्शी, मिष्टमाषी ओर 
प्रत्युत्पन्नमति सभासद्‌ उसे मिला था, जिसके उत्तम व्यबहारसे हिन्दू 
और मुसलमानोंमें बड़ा मेल होकर भेदभाव उठ गया था। फेजी-सा 
कबि, अबुलफजळसा मुंशी, खानखानासा सेनापति; राजा मानसिंहदसा 
सूवेदार फतहउलह .और अव्डुळफतहसे हकीम . अकबरको मिले थे | 
गंगसे कवि, तानसेनसे गवेये उसे मिळे थे । ऐसे लोग और बादशाहोंको 
नहीं मिळे। एक कवित्त नीचे लिखते हें । उससे अकबरके दरवारके. 
अच्छे-अच्छे छोगोंके नाम माळूम होंगे-- 
“दिल्लीसे तखत बखत मुगछनसे न होयँगे, PA नगर न कूँ आगरा नगरसे | 
गंगसे न गुनी न तानधारी तानसेन जेसे, वूचनसे न कानूगो. न दाता बीरवरसे । 
खाननमें खानखाना, राजनमें राजा मान, होंगे न वजीर कहूँ टण्डन टोडरसे । 
सात द्वीपके ममार सातहूँ समुद्र पार होंगे न जलाळुहीन गाजी अकबरसे ॥. 

अकबर बादशाहके बसाये हुए आगरा, इलाहावाद, काबुलके पास 
जलालाबाद आदि नगर और अटक आदि किले सदा उसका स्मरणः 
दिलाते हैं। उसने अपने राज्यको १५ सूबोमें बाटा था | हरेक सूवेमें 
एक-एक सूबेदार रहता था और उसके नीचे कई फौजदार होते थे, जो 
चोरी डाके आदिका पता लगाते थे और बड़े-बड़े जमींदारों और राज्यों- 
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से बादशाही हुक्मोंकी तामीळ कराते थे | दीवानी और मालका काम 
सूबेका दीबान करता था और सूवेका फौजी अफसर उस सूबेका बख्शी 
होता था । इन्साफकें लिये काजी और मीरअदळ नियत थे। मार्गोकी 
'रक्षाके लिये बड़े-बड़े फोजी अफसर थे, वह मनसबदार कहलाते थे | 
पन्द्रह Gale नाम यह है :--आगरा, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, 
अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, लाहोर, काबुळ-कन्दहार, मुलतान; 
मालवा, बरार, खानदेश, अहमदनगर । इनके सिवा मरहटा, तिळंगाना 
ओर कर्नाटक नामक तीन सूबे अहमदनगर, गोलकुण्डा और .बीजापुरके 
बादशाहोंके पास थे, बह भी अकबरके अधीन होगये थे। राजा 
'खोगोंमेंसे केवळ महाराणा प्रतापसिंहने अकवरक्ती अधीनता स्वीकार 
'नहीं की थी | 

अकबरके समयमें वड़ा अमन चेन था। अन्न सस्ता था, प्रजा 
सुखी थी। सव सुखसे दिन बिताते थे। उस समयकी कुछ चीजोंका 
भाव नीचे लिखते हैं, पढ़कर आश्चर्य होगा | स्वप्नसा माळूम होगा कि 
जिस भारतवर्षमें अव हर साळ अकाल और अन्नके लिये हाहाकार 
रहती है, वह कभी इतना सुखी था। 


गेहूँ फी मन DU 
'काबुली चने 5 =) 
देशी चने | » z=) 
TAL ” )॥ 
जो 7 =) 
चावल बढ़िया न कट >I) 
दूसरे चावल 5 rR) 
साठी चावळ = =) 
am n =) 
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अकबरी मन अंग्रेजी तौळसे २६ सेर १० छुटाँकका होता था।: 
किशमिश =) खोपरा -)॥| बादाम M पिस्ता =)। सुपारी =)। सेर 
विकती थी । अकबरी सेर अंग्रेजी सेरका १०) sete होता था । 
अकबरका समय 

ता० १६ अक्टोबर अकबर बादशाहके मरनेकी तिथि कही 
जाती है | उक्त तिथिको अकबर बादशाहको मरे पूरे ३०० वर्षे हो गये । 
कई महीने पहले कुछ. शिक्षित लोगोंके जीमें यह विचार उठा था, कि उक्त 
तिथिको अकबरके स्मरणार्थ कुछ उत्सव किया जाय | कई एक मासिक 
पत्रबालोंने अकबर-नम्बर निकालनेकी बात भी सोची थी। पर वही 
१६ अक्टोबरकी तिथि बंगाळके टुकड़े होनेकी तिथि निकल आई। उससे 
एक नईही बात खड़ी होगई । अकबरको.उसके सामने छोग याद न रख. 
सके | अपनी विपदूसें मनुष्य औरकी बात भूल जाता है । 
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अकबरकी मृत्युकी ठीक ठीक तारीख कौनसी है, उसमें भी कुछ गड़- 
बड़ पड गई है । भारतमित्रके इस वर्षके उपहारके ल्यि जो जहांगीरनामा 
aa रहा है, उसमें मुंशी देवीप्रसांद साहब मुंसिफ जोधपुरने अकवरके 
मरनेकी तारीख १३ जमादिउस्सानी सन्‌ १०१४ हिजरी लिखी है, जिसके 
मुकाबिलेमें कार्तिक सुदी १५ संवत्‌ १६६२ विक्रमाव्द पड़ता दै | हिन्दी 
मितीके अनुसार कार्तिक get पूर्णिमाको अकबरको सरे ३०० वर्ष होंगे, 
पर हिसाब ळगानेसे अंग्रेजी तारीख उस दिन १६ अक्टोबर होती है, जो 
गत सोमवारको बीत चुकी । अकवरकी मृत्यु बुधवारको हुई, यह वात 
निश्चय दै | बुधबारको मुसलमान चहारशम्बा कहते हें । उक्त दिनको 
पिताकी मृत्यु होनेसे जहाँगीरने अशुभ समभार था । इसीसे चहारशम्वे- 
का नाम कमशम्बा रखा और हुम दिया कि आगेसे चहारशाम्वेको लोग 
ऋमशम्बा कहें | 
अकबरके मरनेके सनमें कुछ गड़बड़ नहीं | “फौते अकबरशाह” के 
aga उसके मरनेका हिजरी सन्‌ १०१४ निकलता दै, पर मितीमें 
बड़ी गड़बड़ है । यूरोपीय इतिहास-बेत्ताओंमेंसे किसीने अकबरके मरने 
की तारीख १३ अक्टोबर, किसीने १० अक्टोबर ओर किसीने १७ अक्टो- 
ax लिखी है। एकने १५ लिखी दै, पर निश्चय १६ की गई है । हिजरी 
'तारीखोंमें भी बहुत भेद है । एकने २० जमादिउलअव्वळ दूसरेने १२ 
-जळादिउस्सानी और तीसरेने २३ जमादिउलअव्वळ लिखी है। “अन- 
Go” अखबारमें मुहम्मद अमीन बलखीने १२ जमादिउस्सानी 
“और फरिश्तेने अपनी तारीखमें १३ जमादिउस्सानी लिखी है । फरिश्ते- 
चाळी तारीखही सबसे अधिक सही समभी जाती है । 
उसीके अनुसार १६ अक्टोबर अकबरके मरनेकी ठीक तारीख 
समभी गई है । इसी अकबर वादशाहके समयमें सबसे पहले भारतवर्षका 
इंगलेंडसे सम्बन्ध हुआ। २८ सितम्बर सन्‌ १५८५ इस्वीको ` इंगलेंडकी 
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रानी एलिजावेथका भेजा हुआ न्यूवरी नामका एक अंग्रेज अकबरके 
दरबारमें पहुँचा | वह उक्त रानीकी ओरसे एक चिट्टी लाया था, जो उसने 
अकबरके हवाले की थी | फतेहपुर सिकरीमें सलीम चिश्ती रहते थे, जिन- 
पर अकवरकी वड़ी भक्ति थी | वहीं उसके बड़े वेटे जहाँगीरने जन्म 
fat था | आगरेसे उक्त स्थान १२ मीलके फासलेपर था। वह १२ 
मीळका रास्ता ऐसा आवाद था कि जाने आने वालोंको यही माळूम होता 
था, कि वह किसी बड़े शहरमें फिर रहे हैं। न्यूवरीके साथ फिश नामका 
एक और अंग्रेज भी आया था | वही जीता लौटकर विलायत पहुँचा 
था। उसने अपने सफरनामेमें लिखा है-“हमलोग गोआसे भागकर 
बुरहानघुर आये थे। गोआमें पुतेगीजोंने हमें केद कर लिया था | घुरहा- 
नपुरसे आगरे आये | आगरा एक बड़ा और आवाद शहर Fl उसमें 
पत्थरकी इमारतें हैं, रास्ते बड़े और चौड़े हैं । जमना नदी उसके किनारे 
बहती है, जो बंगाळकी खाड़ीमें गिरती है | आगरेमें एक किला दै, जिसकी 
खाइयां बहुत चौड़ी और चड़ हैं | यहाँ बहुतसे मूर ओर जेण्टिळ (मुसल- 
मान और हिन्दू) हैं । वादशाहका नाम जलावदीळ एकेबर ( जलालुद्दीन 
अकबर ) है । यहाँके निवासी उसे ग्रेट सुगर (मुगल) कहते हैं । आगरेसे 
हमलोग फतेहपुर सीकरी गये | यहीं बादशाह दरवार करता हे। यह 
शहर आगरेसे बड़ा हे--पर उसके मकान और रास्ते आगरेसे अच्छे नहीं 
=| छोग कहते हैं कि बादशाहके पास १ हजार हाथी, ३० हजार घोड़े 
१४०० हरन और ८ सौ हरम हे। सोना, शेर, सुग, भेंसे और बाज 
उसके पास इतने हैं कि देखकर आश्‍चय्य होता हे । दरीखानेमें वादशाह- 
का दरबार होता है। यहाँ लोगोंके पास बहुतसी सोने चाँदी और रेशमसे 
सण्डित बहलियाँ हैं, जिनके दो-दो पहिये हैं और जिनमें बेळ जुते हैं । 
फारिस और दूर-दूरके सौदागर यहाँ सौदागरीके लिये आते हैं । ज्यादा- 
तर रेशम, रेशमी और सूती कपड़ा, लाळ, हीरे, सोतीका व्यापार होता हे! 
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बादशाह एक सफेद कबा पहने रहता दै, जिसके दोनों ओर बन्द लगे 
रहते हैं । एक छोटासा कपड़ा ( पगड़ी ) अपने सिरपर बाँघे रहता हं, 
जिसका रंग कभी छाल और कभी पीछा होता है।” 

रानी एलिजाबेथने अकवरको जो चिट्ठी लिखी, उसमें पहले बहुत 
लम्बा-चौड़ा अळकाब हे। आगे लिखा हे--“हमारी प्रजाको दूर देशोंमें 
फिरनेका बड़ा उत्साह है। केवल सेरके लिये नहीं, वरश्च इसलिये भी 
कि अपने देशका माळ दूसरे देशोंमें पहुंचावें और दूसरे देशोंका माळ 
अपने देशमें लावे और इस प्रकार आपसमें मेल-जोळ Fert । इसीलिये 
जाजे न्यूबरी अपने साथियोंके साथ आपको सेवामें हाजिर होता हे । हमें 
विश्वास हे कि आप अपनी वादशाहोंकीसी दयाके साथ उन्हें अपने दर- 
बारमें उपस्थित होनेकी आज्ञा दंगे । आशा हे, हमारे fea आप ऐसा 
करके हमें चिर कृतज्ञ करगे | जो खबरें इस दूर-देशमें आपकी बाबत पहुँ- 
चती हैं, उनसे हमारी बड़ी तसली हुई हे और इस विषयमें अधिक लिखनेकी 
जरूरत नहीं माळूम होती । हमारी यही प्रार्थना हे कि यह लोग, जो बहुत 
दूरका सफर करके आपकी सेवामें पहुँचते हैं, इनपर आप विशेष अनुग्रह 
करेंगे | अपनी बादशाही प्रतिष्ठाकी शपथ खाकर कहते हैं कि हमसे जहाँ- 
तक बन सकेगा; इसका बदला देंगे | अधिक श्रीमानको बहुत बहुत सलाम |” 

ओह! तीन सो साळके उस समय ओर आजके समयमें कितना 
अन्तर है| उस समयके भारतवर्ष और आजके भारतषमें कितना अन्तर 
है। अंग्रे जोके उस समयके प्रताप और आजके प्रतापमें कितना अन्तर हे। 
उस समय बिऴायतकी रानीने भारतके बादशाहसे अपने कई आदमियों- 
को सुख पूर्वेक दरबारमें रखनेकी प्रार्थना की थी । आज वही अंग्रेज इस 
सुल्कके सालिक ओर हर्ता-कर्त्ता हैं। मुगल बादशाहोंके वंशका कहीं 
पता भी नहीं। तीन सौ साळके समयने संसारमें कितना उळट-पछट 
कर दिया है। i --भारतमित्र १९०५ ई० 
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कबरके वजीरे-माळ महाराजा टोडरमल अपने समयके अद्वितीय 

बुद्धिमान पुरुष थे। हिसाब-किताब ओर माळी मामळेके समभनेमें.. 
उनको बड़ी प्रसिद्धि थी। जो महाजनी दस्तूर बही-खातोंका हिसाब, 
हुण्डी चिट्टीके लिखनेका ढंग, इस समय तक यहाँके वेश्योंमें जारी है, 
इसकी ग्रधान-प्रधान वातं महाराज टोडरमलकी चलाई हुई हैं। ag 
देशमें आकर आपने पठानोंको जिस वीरतासे सीधा किया था, उससे. 
उनकी चहाठुरीकी भी बड़ी धाक है! पर यह कम आदमी जानते हैं कि 
बह कवि भी थे और उनकी बनाई बहुतसी कविता दै। वह कविता 
है, उसी ढंगकी जिस ढंगके वह स्वयं थे | कलकत्ता बंगाल बेडुके हेडमुंशी 
पण्डित शिवगोपालजी तिवारीके अनुग्रहसे हमें महाराज टोडरमलकी 
कुछ कविता प्राप्त हुई । उक्त पण्डितजी “भारतमित्र'के पुराने उत्साही 
परिचालक सज्जनोंमेंसे हैं । 

महाराज टोडरमलने सिद्धान्त किया था-- 

मकां: अदालत, ज़ामिनी, WARIS साथ, | 

यह चारों चौपट करें, रहे दूर तजि आस । 

बहुत मकान बनवाना; बहुत झुक्रहमेबाजी करना और बहुत. 
जमानत करना और पराई SS फेरमें पड़ना, यह चारों बाते आदमी-- 
को चौपट कर देती हैं ! बहुत सुन्दर सिद्धान्त है। 

हुण्डी क्या है, इसके विषयमें कहते हें 

ऊपर लिखे निवास सब, ase होय । 

चलन निशां अन्दाज़ घन, हुण्डी कहिये सोय । 
हुम्डी ga पेठ लिख, पेठ गये परपेठ । 
[ ६५ ] 
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सनद्‌ एकके दाम दे, dee खाता डेठ। 
जो हुण्डी fast नहीं, जिरी लिखे बनाय, . 
` हुण्डी कोरे पीठ ले, तब धन देय चुकाय । 
“ _ हुण्डीके आरम्भमें सब पता ठिकाना लिखा जावे, किसके रुपये रखे 
गये, सो लिखना चाहिये। रुपये किस चळनके कितने यह सव वातं 
ख्खिनी चाहिये चाहिये xs > ` 
हुण्डीके खो जानेपर पेठ लिखना चाहिये, पेठके खो जानपर पर- 
पैठ। यदि हुण्डी न सिकरी अर्थात्‌ जिसपर की दै, बह्‌ रुपये न दे तो 
दूसरे किसीके नास जिकरी लिखी जावे। जिकरी वाळा कोरी पीठकी 
हुण्डी लेकर रुपये चुका दे । Se | j 
यद्यपि यह नियम बहुत पुराने होगये हैं ओर हुण्डीका जमाना भी 
कुछ और होगया दै, तथापि इन्हीं नियमोंका पालन अब भी होता È 
सराफके लक्षण 
हुण्डी लिखे न हाथसे, जमा न TE भूल । 
ay ब्याज देवे नहीं, सोई सराफी सूळ । 
सराफ कभी अपने हाथकी हुण्डी लिखकर नहीं देता । अथात्‌ हुण्डी 
लिखकर रुपये नहीं लेता । किसीकी पूँजी अपने घरमें नहीं रखता | 
सूद Sat दै, देता कभी नहीं | उसीको सराफ कहना चाहिये। इससे 
समक Gat चाहिये कि जो हुण्डी चलाते हैं और सूद देते हैं, वह सराफ 
नहीं कहळा सकते | 
चोधरीके लक्षण 
अब तो वह बात रही नहीं, पर पहले जमानेमें चौधरी बाजारका 
मालिक होता था | टोडरमल उसके लक्षण बताते हैं--- 
धारा बांधे बाट, दाकिम wa मानही, 
सो चौधरका ठाठ, जाके सकल अधीन हों । 
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अर्थात्‌ जिसके चलाये माप तोळ आदिको हाकिम, रेयत सब माने 
ओर उसकी वात मानकर चळ, वही चौधरी कहला सकता है | 
इसी प्रकार दळाळके दस लक्षण वताते È | 
खरे सराफ और व्यापारीके लक्षण बताते हैं-- 
जग सराफ ताको कहें, जपा समय पर देय । 
व्यापारी सो जानिये, समय पर ga लेय । 
साफ हिसाब किताब हो, रोब सिताबी काम्‌ । 
कर्म धर्मे अरु भर्मे हो, संचित धन औ धाम । 
साहूकारके लक्षण 
ATU ऊपर आधा तरे, आधा देय साहके गरे । 
आधेमें आधा निस्तरे, जुग उर जाय साह नहीं डरे । 
अर्थात्‌ छांखमें पचास हजार गाड़ दे, पचास हजार ऊपर रखे | उस 
पचास हजारमें पञ्चीस हजारका जेवर रखे। वाकी पचास हजारमेंसे 
आधे उधार दे तो वह साहुकार कभी न विगड़े। 
टोडरमळके समयमें सराफी कहाँ-कहाँकी नामजुद थी-- 
प्रथम बनारस आगरा, दिल्ली और गुजरात । 
अग्गर और अजमेरसे, सिखे सराफी बात। 
मालूम नहीं, इसमें अगार किस स्थानको कहा है। मालवेमें एक 
अग्गर नांमका स्थान है । शायद वह उस समय प्रसिद्ध हो। या अग्न- 
वाल लोगोंका प्रसिद्ध नगर अगरोह/ जो हिसार जिलेमें उजाड पड़ा है, 
शायद उस समय आबाद हो। आगरेका नाम तो पहलेही आ चुका है, 
इससे अग्गर कोई दूसरा स्थान था | 
वही खातेकी वर्तमान रीतिके नेता भी टोडरमलही थे । कहते हैं . 
सहस, तीन सौ साठ, सौ, पेसठ, पेतीप, आठ । 
“कागज आठ प्रकारके उत्तम मध्यम ठाउ ॥ 
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रोकड, खाता, नकल, यह तीन बद्दीसे काम । 
ज्यादा afgal मत करो, वृथा जांयगे दान ॥ 
ऊपरके दोहेमें बहियोंकी संख्या बहुत गिनाई गई दै । पर साधारण- 
भें तीन बहियोंसे काम लिया जाता है। आठ बहियोंका कागज भी 
बड़ी-बड़ी कोठियाँ करती हैं, पर हजार या तीनसौ साठ बहियोंका 
खाता कैसा होता था; कह नहीं सकते | 
बही-खाता लिखनेका ढंग बताते हैं-- 
बाम जमा दक्षिण खरच, सिर पेटा पर पेट । 
ऊपर नाम धनी लिखे, ae ged डेट । 
किन चीजोंका वाणिज्य करना चाहिये-- - 
प्रथम जवाहिर धातु पुनि, कपड़ा गल्ला बीर । 
मूलपात फल फूल रस, धरे धीर कर धीर । 
अर्थात खूब सोच विचारकर कि कौन चीज़ कितने दिन ठहरनेवाली 
है, उसका वाणिज्य करना उचित हे | 
बहुतसी रूखी बातें पढ़ते-पढ़ते पाठकोंकी तबीयत कुन्द हो जायगी; 
इससे एक चटपटा सिद्धान्त सुनाते È | 
क्या अच्छा सिद्धान्त दै 
दाना खाय लीद जो करं, ऐसा साह 'बनज नहीं कर 
घास खाय दूध बहु देय; ऐसा साह बनज करि लेय । 
भारतवर्षके वेश्य ठीक इसी चालपर चलते थे। पर जमानेकी देखा- 
देखी अब उल्टी चाल चलते हैं.। 
टोडरमळ खत्री थे, तथापि वश्य लोगोंकी बिरादरी और दूसरी जाति 
, बालोंकी बिरादरियाँ उन्हींका क़ानून मानकर इतने दिन दृढ़ रहीं। पर 


अब ढीली होगई। कहते हैं कि वहीखाता फुरतीसे लिखा जावे, इसके 


Ra टोडरमळने मात्रा-विहीन मुड़िया अक्षर चलाकर उनकानाम सराफी 
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रखा था। क्‍या वेश्य, क्या खत्री और क्या दूसरे सराफेवाले वही अक्षर 
लिखते हैं, इससे सव विद्या भूल गये। नागरीको इन्हीं अक्ष्रोंने 
चोपट किया । यदि यह वात सत्य हो तो टोडरमळके सिर कलङ्क सम- 
fea | विरांदरीकी शाक्तिको टोडरमलने इतना बढ़ाया था कि विवाह 
आदिमें उनके गीत गाये जाते हें | ऐसे पुरुषने क्या मुड़िया अक्षर चलाये 
हाँगो ? --भारतमित्र १९०४ $o 


शेख सादी 


Sx ऐसे लोग हैं कि जो जीते हैं, पर लोग नहीं जानते कि वह जीते हैं 
न गये | कुळ ऐसे हैं कि जो मरकर मर गये ओर कुछ जीकर 
जीते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं कि सेकड़ों साळ हुए मरगये, भूमि उनकी 
हड्योंको कबर समेत चाट गई, तथापि वह जीते हैं । फारिसके मुसल- 
सान कवियोंमें शेख सादी भी बेसेही ोगोंमेंसे हैं | 
साढे छः सो साळसे शेख सादीका नाम इस देशमें गूँजता है । 
महमूद गजनवीके भआरतवर्षपर आक्रमण करनेके वाद शेख सादी 
Gat हुआ। इससे जेसोही उसकी कविताकी धूम इरान, तूरान, 
रूम और मिसरमें Gat, वैसीही भारतवर्षमें भी फेळ गई। सेकड़ों वषे 
यहाँ उसकी कबिता मुसलमानी वादशाइत रहनेकें कारण बड़ी आद्रकी 
ee देखी गई | खास हिन्दुस्थानका तो क्या कहना, वङ्गदेशमें भी 
उसकी बड़ी धूम थी | एक बङ्गाली कविने भी अपना नाम सादी रखा 
था और शेख सादीकी कविताका अपनी भाषामें अनुवाद किया 
करता था। 
उत्तर भारत विशेष-कर दिललप्रांतमें शेख सादीकी इतनी इज्जत हुई ' 
कि कितने ही कायस्थ सवेरे उठकर सादीकी कविता मंगळार्थ पढ़ते थे। 
संस्कृतके मुसलमानी राज्यमें एकबार ही दव जाने और फारसीका दोर- 
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दौरा होनेसे भारतवासी अपने कवियांको भूलकर शेख सादीहीको 
जानने लगे | फारसीके कितने ही नामी-नामी कवि हुए हैं । शेख सादीसे 
पहले तथा पीछे अच्छे कबियोंकी कमी न थी । पर जो रुतवा इस शेखने 
हासिळ किया, ae किसी कविको न.मिला । अन्यान्य कवियोंको मुसल- 
मान-कवि ही सममते थे, पर He सादीको एक ऊँचे दरजेका बुझुग और 
खुदारसीदा समझते थे | एक मुसलमान-कविने तो यहाँ तक श्रद्धा प्रकाश 
की थी कि शेख सादीको हजरत मुहम्मदके पास वेठे हुए स्वप्नमें देखा था | 

तीन किताबोंके लिये शेख सादीका भारतवर्षमें वड़ा नाम हे गुलि- 
स्तान, वोस्तान और करीमा | यह तीनों पुस्तक हिन्दुस्थानके मकतवोंमें 
सेकड़ों वर्ष तक पढ़ीं-पढ़ाई गई'। अव भी पढ़ाई जाती हैं। सरकार 
अंगरेजीके स्कूलोंमें भी इन पुस्तकोंका सार-संग्रहं अवः तक पढ़ाया जाता. 
है । किन्तु अब अंगरेजीके जोरके कारण इन पुस्तकोंकी वद्द इज्जत कम 
होती जाती है । फारसी शिक्षाही छूटती जाती हे तो फारसी किताबोंका 
कया आदर रह सकता दै? | 

उक्त तीनों किताबांमें शेख सादीने नीति वणनकी है । इनमेंसे 
'करीमा' छोटी किताब है | बच्चे उसे पढ़ते हैं ओर शेख सादीन भी बचपन- 
हीमें उसे लिखा था ।. सरकारी स्कूलोंमें यह पोथी कभी नहीं पढ़ाई गई । 
केवल मकतवोंमें मुल्ला मोलबीही उसे पढ़ाते रहे | “गुलिस्तान” का आदर 
aaa अधिक दे और यही सबसे उत्तम दै। “गुलिस्तान” गद्य और पद्य- 
मय है। इससे दूसरे दरजेकी “बोस्तान” हे । वह केवल पद्यमे दै । इन 
दोनों पुस्तकोंका आदर यूरोपमें भी खूब हुआ हे । अंगरेजीकें सिवाय 
बहाँकी कई भाषाओंमें उसका अनुवाद भी हुआ हे । विलायतवालोंने 
उक्त दोनों पुस्तकोंको बहुत शुद्ध छपवाकर प्रकाशित किया ।. पर जितनी 
अधिक यह पुस्तक भारतवष्मे छपीं ओर बिकीं, उतनी इरानमे भी 
नहीं बिकी | 
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“गुलिस्तान” और “बोघ्तान” सेही शेक्ष सादीके जीबनका वहुत- 
कुछ पता लगता दै | मुसल्मानोंके यहाँ और कुछ अधिक इतिहास उसका 
नहीं मिलता । दो एक अंगरेज विद्वानोंने बड़ी चेष्टा करके उसके जीवना- 
की कुछ बातें संग्रह की हैं. और उन्होनेही उसकी एक जीवनी लिखी हैत- 
उसके सहारेसे अब दिल्लीके मौलवी हालीने शेख सादीकी एक जीवनी 
लिखी है। आश्चर्य है कि जिस देशका वह कबि था, वहाँ किसीने उसकी 
जीवनी लिखनेकी चेष्टा न की | 

जिसकी कविताकी इतनी धूम है, जिसका देश-देशान्तरमें इतना नाम 
है, उसको शकळ सूरत केसी होगी, ऐसा विचार हरेक पढ़े-लिखें आदमी- 
के जीमें उठता दै । इसीसे बड़ी तलाशसे सादीकी आकृति प्राप्त की है | 
जरा ध्यानसे देखना चाहिये । एक हाथमें तवर दै, दूसरेमें कंशकोळ । 
यह ईरानके दरवेशोंकी वजे है । छः सात सो वर्ष पहले ईरानके फकीरों- 
का यही वेष था | तबर या कुल्हाड़ा दरवेशोंका दण्ड था और कशकोल 
उनका कमण्डलु । शेख सादीको देशाटनका बड़ा उत्साह रहता था। 
अरब, रूम, मिसर, तातार आदि मुसलमान देशोंमें बह बहुधा घूंसा 
है। दरवेशों और बुजुगोकी उसके जीमें बड़ी इज्जुत थी। बहुधा उनके 
साथ रहा करता था। जान पड़ता है कि इसीसे उसे दरवेशाना वेश 
पसन्द था।. “गुल्स्तिन” से यद्द भी .विदित.होताहै“कि.शेखने एकबार 
विवाह किया था । तिसपर भी अधिक जीवन उसका परित्राजकोंके 
साथ हो बीता। 

बोस्तानका एक अंगरेजी अनुवाद कप्तान एच० विलब॒र फोस झार्कने 

१८७६ fo में लण्डनमें छपवाया था | उसीमें यह चित्र लगा हुआ 
हे । कप्तान कहते हैं कि यह तसवीर सादीकी एक पुरानी तसवीरकी 
नकल है। शीराज शहरके पास “हफतान” नामका एक स्थान है । वहाँ 
सात दखेशोंकी कबरे हैं | यह स्थान ३३ गज चौड़ा और ११० गज 
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ळम्बा है । इसीके एक मकानमें दो आधे . साइजुकी तसवीरं लटकती हैं। 
उनमेंसे एक हाफिजकी पूर्वी दरवाजेपर और दूसरे शेखसादीकी पश्चिमी 
द्वारपर लटकती है | 

शेख सादीकी भाँति नीति लिखनेवाळे फारसीमें बहुतही कम हुए 
हैं। उसकी “गुल्स्तिन” के वन जानेके वाद कई आदमियोंने वेसीही 
किताबें बनाई | पर किसीसे सादीकी बरावरी न हो सकी और न 
उनकी पुस्तकोंको कोई पूछता है | साढीके लेखमें सादापन वड़ा भारी 
है। फिर. कहनेका ढंग इतना सुन्दर है कि सुनकर तवीयत खिल जाती 
है। उसकी कविता खिले हुए फूछके सद्दश है | इससे उसने अपनी 
किताबोंका नाम “गुल्स्तिन” “बोस्तान” ठीक ही रखा है । कड़ी चातको 
मीठे ढंगसे कहना, न कहनेके योग्य वातको हँसी-हँसीमें कह जाना, शेख 
सादीहीका हिस्सा है | 

शेख सादीकी ऊपर कही किताबोंसे मुसलमानी नीति.तथा सात सो 
चरस पहलेकी ईरान, तातार, अरब, मिसर और रूम आदि मुसलमान 
देशोंकी दशा; मुंसल्मानोंका चाल-चलन, Wee और उस संमयके 
बादशाहोंकी शासन प्रणाली, मुसल्मानोंकी विद्या-बुद्धि तथा उस समय-- 
के लोगोंके विचारोंका अच्छा पता लगता है । साथ ही यह भी माळूम 
होजाता है कि भिन्न धम्मं और भिन्न जातिके लोगोंको वह किस दृष्टिसे 
देखते थे। उस समयके. कवि बादशाहोंकी लम्बी-चोड़ी खुशामदको 
अपनी कबिताका भूषण समझते थे, पर शेख सादीने. ऐसी 
खुशामदकी निन्दा की हे और स्वयं बहुत कम खुशामद की है । पर की 
है अवश्य | -बादशाहोंको मार्गपर चलने और अच्छा न्याय करनेका 
उपदेश दिया है | परमार्थकी ओर सादीने लोगोंका ध्यान बहुत कुळ 
दिलाया दै। सूफीपन ओर साधुता भी खूब दिखाई. दै।: विद्वानोंका 
आदर और धनवानोंका निरादर भी सादीके Sat है । देश-विदेशकी 
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'कितनी ही बात हैं । उनसे माळूम होता है कि सादी वड़ाही चतुर और 
समयको पहचाननेवाला था। कितनीही जगह उसने न्यायपरायणता 
और उदारता भी दिखाई दै | पर मुसलमान मजहबकी उसे वड़ी तरफ- 
दारी थी। मुसलमान मजहवकी तारीफ करने तथा अन्यान्य मजहब- 
चालोंपर नफरत दिखानेमें सादीने किसी प्रकार कमी नहीं की। यहूदी 


' और ईसाई ळोगोंपर कई जगह ताने उड़ाये हैं । हिन्दुओंको गाली देनेमें 


उसने खूब झूठ वोला है। इससे यह भी माळूम होता हैं कि उसकी 
Tena वहुतसी वात मनघड्त हें । जान पड़ता है, उस समय दूसरे 
सजहववालोंपर झूठे इछजाम छगाकर गाळी देना भी अच्छा समते 
ये तथा हिल्दू-धम ओर हिन्दुस्थानकी वावत वह कुछ भी न जानते 
थे। यहाँ तक कि वह हिन्दुओंकी धम्म पुस्तकका नाम तक सी न जानते 
थे। केवळ खयालहीसे हिन्दुओंकी कल्पित मूर्ति वनाकर गालियां दिया 
करते थे | 

किन्तु सादीका क्या दोष है ? इस समय सात सौ साळसे अधिक 
सुसलमानोंको इस देशमें आये हो चुके, तथापि वह अब तक शेख सादी- 
ही चने हुए हैं। अव भी करोड़ों मुसलमान नहीं जानते कि हिल्दूधम्म 
क्या है और हिन्दू क्या मानते हैं । . आज भी संस्कृत तो. क्या हिन्दी 
तकसे सुसलमानोंको घृणा है | देवनागरी अक्षरकी शकल देखकर भागते 
हें। aL जाने यह दशा उनकी कबतक वनी रहेगी। 

कुछ हो, सादी की त्तिमान पुरुप था। संसारमें कितनेही हुए, कितने 
होगये। शेख सादी भी उनकी भांति अब . प्रथिवीपरः नहीं है। न वह 
समयही वाकी दे; जिसमें सादी था | पर उसकी “शुलिस्तान? अब भी 
हरी-मरी फूली-फली दे । आज साढे छः सो वर्ष बाद भी उसकी वाटिका- 
के फूल बेसेही ताजा हैं और न जाने कवतक रहेंगें। सादी स्वयं कह 
राया है।-- sa) 
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“दूसरी बाटिंकासे क्या फूल alee हो, मेरी वाटिका (गुलिस्तान) से 
एक पत्र ले लो । और सब फल पाँच छः दिन ताजा रहेंगे, परं मेरी 
गुलिस्तान सदा हरी-भरी रहेगी |” ठीक उस कथनके अनुसार वोस्तान- 
को ६६४ साळ और गुलिस्तानको ६६३ साळ हिजरी हो गये अभी ओर 
सी न जाने कितने वर्ष वह शेख सादी ओर उसके समयको जिलाये 
रखेंगी । --भारतमित्र १९०१ ३० 


राइस्ताखों 
ह शाइस्ताखां बही दै, जिससे एक दफ शिवाजीकी मुठभेड़ हुई 
ft | उस समय शाइस्ताखां औरंगजेब बादशाहको तरफसे दक्षिणका 
` सूबेदार बना था। औरंगाबाद उस सूबेकी राजधानी था। उस 
समय शिवाजीने चीजापुरके शाहको दबाकर मुगलोंकी सेनापर हमला 


किया और ळटमार करते औरंगाबाद तक पहुँचा । इसपर शाइस्ताखाने: 
शिवाजीको दबानेका इरादा किया । उसने पहले दक्षिणकी ओर वढूकर 
चाकन फतेह. किया और फिर खास पूना परही अधिकार करलिया, वहाँ. 


उस सकानमें जाकर उतरा, जहां शिवाजी पळा था। शिवाजी एक दिन 
चिराग्र जळे कुछ आदमियोंको साथ लेकर एक बरातमें मिल गया और 
आँख बचाकर उसी मकानमें जा घुसा, जहाँ शाइस्ताखाँ उतरा हुआ था | 
शाइस्ताखाँ खिड़कीसे कूदकर भाग गया ओर उसकी दो अँगुलियां 
शिवाजीकी तळबारसे कटकर वहीं रहगई | शाइस्ताखाँका बेटा ओर 
उसके साथी वहीं मारे गये | 


यही शाइस्ताखाँ पीछे बंगालका सूवेदार नियत हुआ । पहले मीर- 


जुमला बंगाळका सूबेदार था | मीरजुमलाकी सृत्युपर सन्‌ १६६२ इस्वीमें 


औरंगजेबने शाइस्ताख़ाँको बंगाळका हाकिम नियत किया । यह सुप्रसिद्ध 
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शाइस्ताखाँ 


नूरजहांका भतीजा था और बहुत न्यायी, बीर और दयावान्‌ था | उसका 
शासनकाल यूरोपियन व्यापारियों--विशेषकर अंग्र जोंके लिये बहुत चुरा 
साबित हुआ.। अधिकांश झगड़े बखेड़े इन व्यापारियोंके इसीके शासन- 
कालमें हुए | 

उसके शासनके दूसरेही साळ सन्‌ १६६३में ईस्टइण्डिया कम्पनीने 
अपनी फेऋरी क्रासिम वाजारमें स्थापित की । शाइस्ताखाँके न्यायक 
कारण यूरोपियनोंका व्यापार दिनोंदिन बढ़ने लगा । यद्यपि उनकी सदा 
यह शिकायत रहती थी कि शाइस्ताखां उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करता। 
पर इतिहासके लेखकः मि० माशमेन सी? आई० ई० इस शिकायतकोः 
निमूं छ बताते हैं | 

उसने इन व्यापारियों विशेषकर अंग्र जोके लिये जो कुछ किया, 
उसमें भीः शिकांयतका कहीं मौक़ा नहीं देखा जाता | ' पहले अंग्रेजोंके 
जहाज हुगली तक नहीं आने पाते थे । उसने उनको वहाँतक आनेकी 
आज्ञा दी | हर नये सूबेदारके आते ही अंग्र जों और अन्य व्यापारियों- 
को अपने व्यापारका फरमान नया कराना पड़ता था, नवाब शाइस्ताखाँ- 
ने यह झगड़ा भी दूर कर दिया और इस तरह उन्हें बहुत हानि और 
aoe बचाया | इनके. सिवा फ्रच, डच ओर डेन भी बंगालूसें व्यापार 
करते थे। चन्द्रनगर, चिन्सुरा (चींचुड़ा) और बालासोरमे इनकी 
कोठियाँ स्थापित होगई और अब खूब व्यापार बढ़ने लगा । इन सव 
arate साबित है कि शाइस्ताखाँके शासनके आरम्भहीमें विदेशी व्या- 
पारी उन्नति कर चले थे और उनके साथ उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था l 

सन्‌ १६७७ ई० में शाइस्ताखाँ आगरेकी सूबेदारीपर चला गया । पर 
दोही सालके बाद सन्‌ ७६ में फिर बंगालका हाकिम नियत होकर आया। 
अबकी बार औरंगजेबने उसे हिन्दुओंपर जजिया लगाने और अनेक 
तरहसे उनको दुःख देनेकी आज्ञा देकर भेजा.। यद्यपि . वह स्वयं बहुत. 
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शांत प्रकृतिका और दयावान्‌ मनुष्य था, पर वादशाहकी आज्ञासे मजबूर 
था। सो उसने मुसलमानोंके सिवा सबपर जजिया लगा दिया । अंभेज्ञं 
और अन्य यूरोपियन जातियोंपर भी यह कर लगाया गया, पर उन्होने 
'बहुतसे .घोड़े और बहुमूल्य नज़र देकर अपना पीछा छुड़ाया। इसी 
'सम्बन्धमें हिन्दुआंके अनेक मंदिर नष्ट किये गये ओर राय मलिकचन्ट्र 
-नामक एक प्रतिष्ठित हिन्दू केद भी किया गया। इन सब वातांसे 
-औरंगजेवसे लोग घृणा करने लगे | 

इसी समय इस्टइण्डिया कम्पनीका व्यापार बहुत बढ़गया था | एक 
AME फरमानके द्वारा उन्हें ब्यापारमें पूरी स्वतंत्रता मिळ गई थी | 
-पर इसी समय उनके व्यापारमें बाधा डालनेवाले कुछ व्यापारी पंदा 
'होगये, जो छिप-छिपाकर अपना माळ देशके अन्दर पहुँचाते थे । इनको 
:रोकनेके लिये. औरंगजेबने भागीरथीके मुहानेपर एक किला बनानेका 
बिचार किया। शाइस्ताखांसे इस वातकी आज्ञा मांगी गई। पर 
उसने यह देखकर कि fer बनाते ही अंग्रेज कुछ नदीपर अपना अधि- 
कार जमा सकेंगे, ऐसी आज्ञा न दी और किला बनानेसे मनाकर दिया | 
इसी समय पटनेमें कुछ गड़बड़ और बलवा हो गया था। पटनेवाली 
अंग्रेज कोठीके एजेण्ट पर इस गड़बड़में शरीक होनेका सन्देह था | शाइ- 
स्ताखां यह. सुनतेही ARTS नाराज होगया | उसने अंग्रेजोंके माळपर 
*बहुत कड़ा महसूल लगा दिया। नवाबकी नाराजी देखकर कुल शाही 
नौकर Baste सताने लगे ।. क्रासिमबाजारके फोजदारने .वहाँके 
णजेण्टसे FET भेजा कि जो डेढ़ लाख रुपये जुळाहोंको तुम्हें देने हैं, वह 
छड़दो और ४३ हजार रुपये ओर दो । पर अंग्रेजोंने यह स्वीकार नहीं 
क्रिया। औरंगजेब यह सब . बात शाइस्ताख़ाँसे सुनकर बहुत नाराज़ 
महुआ | इस नाराजीका परिणाम यह हुआ किं कुल अंग्रेज़ी व्यापार तितर 
-बितर होगया ओर अंग्रेजोंको भारी हानि पहुँची | 
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अब अंग्रेजोने देखा कि यदि हम कुछ अपना जोर नहीं दिखाते तो 
कुछ व्यापार सदाके लिये हाथसे निकल जायगा | उन्होंने अपने बाद- 
शाह दूसरे जेम्ससे FUGA लड़नेकी प्रार्थना की । उसने प्रार्थना स्वीकार 
करके १० जंगी जहाज बहुतसी फौजके साथ हिन्दुस्थान भेजे। पर 
इनमेंसे केवळ २४७ जहाज सन्‌ १६८६ ई० में भगीरथीके मुहाने तक 
पहुँच सके ; बाकी आँधी आदि देवी आपदोंके कारण रास्तेहीमें रह 
गये | इन जहाजोंके हुगली पहुँचनेके. कुछ दिन बाद हुगलीके वाजारमें 
एक दिन ३ अंग्रेजी सिपाहियोंसे शाही सिपाहियोंकी तकरार होगई। 
चात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि कुल अंग्रेजी फौज वाहर निकल 
आई और शाही फोजसे खूब घमासानकी लड़ाई हुई | हुगली नदीमें set 
हुए अंग्रेजी जंगी जहाजुने भी नगर पर खूब गोले बरसाये, जिनसे ५ सौ 
मकान गिर पड़े और बहुतसे मनुष्य मारे गये ओर जखमी हुए। शाइ- 
स्ताखाँके कानां तक ज्योंही यह वात पहुँची उसने अंग्रेजोंकी पटना, 
माळदह, ढाका और कासिमबाजारकी कोठियाँ जबत कर लीं और 
उन्हें सजा देनेके लिये हुगळी पर फोज भेजी | उस समय तो FST 
हुगळी छोड़कर भाग गये, पर थोडेही दिन बाद सन्‌ १६८७ ३० में 
नवाबसे कह सुनकर उन्होंने सुलह कर ळी | पर नवाब शाइस्ताखाँ अव 
अज्ञरेजोंसे बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने उनको अब भी चेन न लेने 
दिया। पहली आज्ञा उसने यह दी कि अज्ञरेज हुगलीके समीप कोई मकान 
पत्थर और मिट्टीसे न बनवावे | उधर विलायतमें इस्टइण्डिया कम्पनी > 
को जब हुगलीके WSS हाल माळूम हुआ, तब उसने दूसरी फोज 
हिन्दुस्थानके लिये रवाना की । यह. फौज सन्‌ १६८८ के अक्टोबर-- 
में हीथ नामक एक जिद्दी और क्रोधी कप्तानकी अधीनतासें बंगाल 
पहुँची | कप्तान हीथने कम्पनीके गवनंरके कहते रहने पर भी कम्पनीके 
कुछ कर्मचारियों और माल असबावको जहाजोंपर लाकर बालासोरको 
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कूच किया । वहाँके फौजदारने उसके आनेकी खबर सुन स्थानीय अंग्रेजी 
'फेक्टरीको जबत करके वहाँके कमचारियोंको केद कर लिया। उसी 
समय ढाकेबाली फेक्टरीकं दो उच्च कर्मचारी भी वहाँके फौजदारके g- 
से पकड़ लिये गये | इन सब वातोंसे घबराकर कप्तान हीथने ढाकेके 
हाकिमसे वातचीत शुरू की, जिसका सारांश यह था कि अंग्रेज 
'मुगळोंको सहायता देकर अरकान विजय करा दंगे । ढाकेके हाकिमने 
aft माळूम होता है यह बात स्वीकार करली, क्योंकि वातचीत करनेके 
ae ही कप्तान हीथ चटगाँवके सामने अपने जहाज लेकर पहुंचा | पर 
बहाँकी ce किलाबन्दीसे घंबराकर उसने उक्त हाकिमको कुळ हाल 
-छिखकर अंग्रेजोंके सब कष्ट सुनाये । इस खतका इन्तजार किये बिना-- 
ही कप्तानने अब अरकानके राजाको अपने ढङ्ग पर लाकर मुग्रलोंसे 
इना चाहा | पर इसका कुछ उत्तर न आया | जिद्दी कप्तान इन वातोंसे 
घवराकर कम्पनीके कुछ कमंचारियों और व्यापारियों सहित मद्रासको 
चला गया | उधर औरंगजेबने यह सुनकर कुछ AANA बंगाळसे निकाल 
देने ओर उनका सब माळ जबत करनेकी आज्ञा दे दी | इस तरहसे ५० 
वर्षासे AGA हुआ अंग्रेजी व्यापार शाइस्ताखाँके शासनकाळके अन्तमें 
एक दम जड्से उखाड़ दिया गया। 

शाइस्ताखाँ अब बूढ़ा होगया था । इसलिये उसने सन्‌ १६८६ ई० में 
बंगाळकी सूवेदारीसे हाथ खींच लिया । बङ्ग-इतिहासके लेखक fro 
मार्शमेन सी० आई० ई० लिखते हैं कि यद्यपि अंग्रेजों और अन्य यूरो- 
पियन जातियोंसे शाइस्ताखांका बहुत कड़ा बर्ताव रहा, पर देशी प्रजा 
उसे बहुत चाहती थी। वही साहब कहते हैं कि उसके समयमें १) का 
L मन अनाज विकता था। इस वातकी यादगारमें उसने ढाकेके नगर 
द्वार बनवाये और उनपर लिख दिया था कि जब तक कोई हाकिम ऐसा 
सस्ता अनाज न करदे, इस डारसे कभी न प्रवेश करे | --भारतमित्र १९०५ ३० 
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मोलवी मुहम्मदहुसेन आज़ाद--१ 

जी दर १८६८ के बाद ज़बाने उदूको चन्द ऐसे मोहसिन१ मिले, जिन्होंने 
इसके सीगार नसर३ को बहुत तरक्क्री दी, और इसका पाया५ 
ges किया । इन बुज़गोमेंसे कुछ तो इस दुनियाँमें अपना काम 
'अंजाम६ कर चुके और कुछ अभी मसरुफ़७ हैं। मगर जल्द-जल्द 
खत्म कर रहे हैं ; यह॒नज़ारा भी थोड़ी देरके लिये दै। आँख 
चाहती हैं कि अभी यह सामनेसे न हटं। यह सितारे अभी और 

चमकं। सुबह जुरा आहिस्ता-आहदिस्ता हो। | 
नसर Gat इन इज्ज़त बढ़ानेवाले FWA सर सय्यद अहमद 
खाँ और पंडित रतननाथ .सरशार, इस .दुनियामें नहीं हें । शम्स- 
उल-उलेमा मौलवी नज़ीर अहमद, शम्स-उछ-उलेमा मौलवी ज़का उल्लाह, 
'शम्स-डछ-उलेमा मौलवी मुहम्मद हुसेन आज़ाद देहळीके तीन आफ़ताब$ 
'और मुन्शी सज्जाद हुसेन (एडीटर “अवध पंच”) लखनवी, इन चारमेंसे 
ata अभी अपने-अपने काममें लगे हुए हैं--चौथे आज़ाद कई सालसे 
फारग्र।० हो गये हैं। अब वह बेफिकरीके आलम^१ में हैं। इस 
'आळम१२ के कामोंको तक1३ कर चुके हैं। अब दुनियाँ, तर्क करने 
या ने करनेकी भी परवा नहीं है। बहिश्तका छालच नहीं है। इस 
मुल्कके तारकउलदुनिया1४ मरताज़ छोगोंकी तरह जीते जीही He 
ज़िन्दगीसे आज्ञाद हैं--शहर, बियाबान और दुनिया उक्गबा१५ सबंसे 
बेपर्वा हैं। वह सच्चे आज़ाद थे और अब सच्चे आज्ञाद हैं। गो 


६--उपकारी । २--विभाग । ३>गद्य | ४-स्थान। 4 ATT | ६ 
समाप्त । ७--व्यस्त । ८-दृदय । ९- सूर्य । १०--मुक्त। ११--अवस्था, दशा। 
१२--संसार  १३--छोड़ । १४-संन्यासी । १५-परलोक। | 
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गुप्त-निबन्धावली चरित-चचा 


इनके जिस्म ख़ाकीका1१६ इस दुनियासे ताल्छुक़ दै, मगर वह खुद उस 

जिस्मे और इस दुनियासे बेताल्छक़् हैं। इनकी पाक रूह अभी इस 

जिम्मे खाकीहीको अपना घर बनाये हुये दै, मगर इससे वेपरवा È 

इन बुज्गोने नसरे उदूको नसरे उदू बनाया। इनसे पहिले नसरे 

उदू एक परी थी, जो बहुतसे अफ़सूं)७ पढ़ने ओर टोने-टोटके करनेसे 

अपने रुख्रे रोशन१८ की एक झलक दिखाती थी, मगर आनकी आनमें 

एक नज़र देखनेसे पहिले ही, उड़नछू हो जाती थी । आंखोंको इसके 
देखनेकी हसरत ही रह जाती थी। इन बुज्ञगोने बड़ी मेहनतसे इसे 

परचाया और परीसे इन्सान बनाया ; जिससे वह इस दुनियाके लोगों 
के भी काम आनेके लायक बनी। ये लोग न होते, तो न जाने अभी 
और कितने दिन seu fra और परियोंकी कहानियों ओर शहज़ादाः 
शहज्ादियोंके हुसनो-इश्क़1९ के अफ़साने२० चलते ओर इन्सानोंको 
देब-जिन्ञांसे जंगो-जदळ२१ में मसरूफ रहना पड़ता। सर सय्यद 
अंहमद खाँ अंग्रेज्नी नहीं जानते थे, फिर भी आपके क़छमने उदको 
वह फायदा पहुँचाया कि कोई फाज़िळसे TSR उदूका हिमायती 
भी शायद इससे ज्यादा छुछ न कर सकता । अंग्रेज़ीके आळा दर्जाके 
माइवार रसायछ२३ भें जिस क्रिस्मके इल्मी२४ अदबी२५ तारीखी ओर 
तनक्रीदी AT रह्‌ मज्ञामीन२७ निकलते हैं इनकी बुनियादी आपने उदमें 
डाळ दी । इस क्रिस्मके मज्ञामीन अब उदूमें बड़ी खूबीसे लिखे जाने: 
लगे हैं। उद्‌ अख़बारनबीसीको भी आपसे बहुत मदद मिली | साफ़, 
सादा, मगर मुख्तसर२८ ओर पुरमानी २९ इबारत लिखनेके ढंगको तरक्की 
दी। पंडित रतननाथ सरशारने फ़सानानवीसीका ढंग बदल दिया | 
१६--पाथिव शरीर । १७--जादू। १८--सोन्द््ये। १९--सौन्दये और प्रेम । 
२०--ऋथातक । २१--लड़ाई । २२--विद्वान्‌ । २३--पत्रिकाओं | २४--विज्ञान । 
२५-सादिखिक। २६-आछोचनात्मक्र | २७-लेख । २८-पंक्षि्त। २९-सारपूर्ण । 
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मौलवी मुहम्मद हुसेन आजाद 


इनके नावळोंको सबने पसन्द किया, जो tte उन्होंने निकाली, वह सबने 
पसन्द की । इनकी शोहरतके झण्डे गड़ गये । वह अँग्रज्ञी-दां, और 
अपनी ज़बानके आशिक, दोनों ज़बानोंके खयाळातको मिलाकर उन्होंने 
उदू फ़सानानवीसीमें एक अजीब लुत्फ़ पैदा कर दिया। 
क्रांतिकारी लेखक 

अब भी इस तज्ञ को वहुत तक़्ळीद्‌ ३० होती है| शम्स-उलछ-उलेमा मौलवी 
नज़ीर अहमद साहवकी फ़सानानवीसी दूसरी क्रिस्म की है। तर्ज तहरीर ११ 
की सादगीसे उन्होंने हज़ारों रंगीनियोंका रंग फ़ीका कर दिया | इनकी 
कितायं पाकीज्ञा, और शुस्‍्ता उदूंका नमूना हैं । देहळीकी ज़बानका छुक्त 
हासिल करना हो तो इनकी एक किताबको उठाकर कहींसे पढ़ने ळग 
जाओ। West इनके कुरानके तर्जुमामें भी मौजूद है। अगरचे 
इनकी कितावं खास ढंग की हैं, और इनका ज्यादातर ताल्लुक़् मुसलमान 
सोसाइटीसे है, ताहम ज़बानकी खूबीके हिसाबसे वह फर्द २२ हैं। 
अगर वह महदूदुखयालीसे १३ काम न लेते तो न जाने उदूंको कहाँ तक 
फायदा पहुँचा सकते, और किस दर्जातक इनकी तहरीरकी शोहरत 
ओर इञ्ज्ञत होती । शम्स-उल-उलेमा मोलवी ज़काउल्लाने रियाज्ञी.३४ 
साइन्स ओर तारीख, जुगराफियाकी किताबें उदू तेय्यार कीं। 
सूबाजात मुत्तहिदा और पंजाबके तुलबाने २५ इनकी किताबोंसे बहुत फायदा 
उठाया और उठाते हैं। आपका तज़ तहरीर खूब सादा और साफ है! 
इसमें ज़बान देहळीकी खूबी ओर ज्ञराफ़त२ का चटखारा भी साथ 
साथ मोजूद दै। 'साइन्सकी बात समझते हुए भी वह पढ़नेवालेको हँसा 
देते हं । आजकल तारीख़की तरफ आपकी तवज्ह ज्यादा है। आपकी 
यह पीरानासाळी३७ की मेहनत बड़े-बड़े नो-उम्र अहळे कलमको दैरतमें 


३०--अन्ुसरण । ३१--लेखन-शेलो। २२--एक। ३३--सीमित, 


संकुचित । ३४--गणित। ३५--छात्रों। ३६--हास्य। ३७-_चाद्धक्य। 
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डालती है। आपका तारीखी जखीरा माळसातसे पुर है। मगर सहदूद 
खयालीने भी इसमें जगह ली दै। सुवरिख अपने नाज़रीनको३८ सौ 
साळ आगे छे जानेकी कोशिश किया करते हैं, मगर आप अपने 
नाज़रीनको सौ साळ पीछे हटानेकी ख्वाहिश रखते हैं। वाबजूद इन 
सब बातोंके नसरे SÈ एक सीगेका काम उन्होंने बड़ी उम्दगीसे किया, 
है--इसमें शक नहीं | 

मुंशी सज्ञाद हुसेनने ज़राफतको तरक्की दी। वह अपनी तज्ञ के 
मूजिद३५ हें । लखनऊकी उदूंको आपने बहुत Fore मर्तबापर पहुंचाया | 
तीस साळसे आप बरावर इस काममें मेहनत करते चले आते हैं । 
अगरचे आपने नसरको पसंद किया, मगर नज्मको४० भी भूले नहीं । 
नज्ममें भी आपने वह खूबी पेदा करदी है, जो नससमें हँसी, दिल्लगी 
और दिजूसे४१ लेकर साइन्स फलसफ़ा०९ और पोलिटिक्स तक कोई 
मुश्किळसे मुश्किळ वात और सख्तसे सख्त मज़मून ऐसा नहीं; जो 
“अवध पंच”की ज़रीफ़ाना नज्मो नसरमें अदा४३ न हो सके। आपके 
कलमने उभें यह खास खुबी पैदा कर दी। इन सब बुजुगोने उदूके 
एक-एक सीगेको छिया और इसका काम बहुत माकूलीयतसे अंजाम 
दिया। मौलवी मुहम्मद हुसेन आजादने भी उसी तरह एक सीणका 
क्राम किया । मगर इनका काम सबसे ज्यादा ज़रूरी दै। उन्होंने जो 
किया वह शायद दूसरेसे न होता, क्योंकि वह इन्हीके करनेका था | 
एक तो दूसरोंने इनके कामकी तरफ़ तबजह ही न की थी, और न अब 
भी किसीकी aise इधर है। लेकिन अगर कोई करता भी, तो 
“आज्ञाद'का-सा फ़राखदिळ४४ कहाँसे हाता १ 'आज़ाद'ने सबको उदूकी 
असली शकु दिखा दी । उदू क्या थी, केसे बनी, आयन्दा इसकी फ्या 

३८-याठकों। ३९--आविकारक्। | ve TTL ४१--निन्दा | 
४२-दर्शन | ४२३--अक्त | ४४--उदार हृदय । 
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हालत होगी, इसके खे रख्वाहोंको किस राह चलना चाहिये। वगेरह- 
mE सब ज़रूरी वातं सबको बता दीं । अगर आज़ाद! “आवेहयात'न 
लिखते तो बहुत मुद्दत तक लोग wat असलीयतसे वाक़िफ़ न होते। 
अच्छी उदू लिखनेवाले बहुत होते, मगर इसकी माहिय्यतसे ४५ वेखबर 
ही रहते, उदूकी तारीख लिखकर “आज्ञाद'ने उदूंके खेरख्वाहोंपर वड़ा 
अहसान किया है। ड 
आज्ञादकी शोहरत 

पंजावमें 'आज्ञाद'को वच्चा २ जानता है और हिन्दोस्तानमें भी 
बहुत शोहरत है । मगर अफ़सोंस है कि वह इससे वेखबर हें । पंजाब- 
के अच्छी उदू जानने वाले नौजवानोंमें ज्यादातर इन्हींके पेरो,४६ निक- 
wil | पंज्ञावी स्करूलोंपर इनकी उदूंका बहुत भारी असर है। दरसी ४७ 
किताबें तळाश करो, तो बहुत-सी इनकी और इनके शार्गिदोंकी बनाई 
निकळंगी | aftet ताळीम “<< पंजाबसे इनका बहुत पुराना और 
गहरा ताल्ळुक़ था, जो आख़ोर तक रहा । कह सकते F कि पंजाबमें 
इन्हींकी उदू जारी है | सीघी-सीधी बातें और छोटे-छोटे फिक़्रे लिखना 
और इबारतमें जुराफ़तकी चाटसे काम लेना “आज्ञाद'का खास तज्ञ हैं। 


उदू ज़बानको सक़राळत४५ और उलमनसे उन्होंने खूब साफ़ किया । 


हिन्दोस्तानमें इनकी शोहरतका बायस इनका बनाया मशहूर “तजुकरा 
आवेहयात” है | यही किताव इनकी तसानीफ़५० में सबसे आला है 
और इसीसे इनकी ख़सूसीयत जाहिर हुई। जब यह पहलीबार छपी 
उस वक्त “आज्ञाद'को बहुत कम छोगोंने पहचाना था | जिसका उन्होंने 
आबेहयात'के दूसरे एडीशनमें अफ़सोस भी किया है । मगर यह अफ़- 


सोस देर तक न रहा | दूसरी बार इनकी खूवियोंकी शोहरत चारों 


४'५वास्तविक्रता । ४६-अचुग्रायी । ४७--याठ्य |. ४८-झिक्षा विभाग .। 
४९--कंठिवता । ५०--लिखित पुस्तके | 
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तरफ़ फैलने लगी | अफ़सोस इतना ही दै कि जब उन छोगोंने अच्छी 
तरह पहिचाना तो खुद छोगोंको पहचाननेसे मजबूर होगये | इसे हम 
अपनी बदनसीबीके सिवा क्या कहें | 


वतन ओर खानदान 
आआज़ाद'को जानते हैं, 'आज़ाद'के बतनको जानते हैं। मगर 


देहळीके चंद खास Fee TUM सिवा 'आज्ञाद'के खानदान और देहळी- 
से इनके ताल्ळुककी बातें लोग बहुत कम जानते हैं ओर इनकी जला- 
चतनीके दर्दनाक बायस५१ को तो बिल्कुल ही नहीं जानते | 'आज्ञाद' 
की किताबोंमें भी इन बातोंका कोई ज़िक्र नहीं है । 'आवेहयात” ऑर 
“दीवाने ज़ौक'से इतना पता ळगता है कि 'आज्ञाद'के वालिद ज्ञौकक बडे 
दोस्त थे और “आज़ाद? ज़ौकके बहुत प्यारे ओर हरदम पास रहनेवाले 
'शागिदं थे। इसके सिवा और कुछ नहीं मालूम होता। यहाँतक कि 
“आज्ञाद'के खानदानके किसी आदमी या इनके वालिदका नाम तक भी 
इनकी किताबोंमें नहीँ आया | कितनोंहीसे इस बारेमें पूछ-ताछकी गई, 
'मगर कुछ फ़ायदा न हुआ। मजबूर होकर मौलवी मुहम्मद ज्ञकाउल्ला 
साहबसे sa की गई । उन्होंने हस्वज़ेळ बयान फरमाया-- 

“मौलवी मुहम्मद हुसेन आज्ञादके वालिद मौळवी मुहम्मद बाक़र 
थे।. जो शीयोंके एक फिरक्राके मुजतहिद*२ थे ओर बाइल्म५३ थे | पहिले 
'तहसीळदारीके ओहदेपर थे। इससे किनाराकश होकर उन्होंने छापा- 
खाना जारी किया ; जिससे बहुत रुपया कमाया और एक नीलाम 
'घर बनाया | इसको भी बहुत खूबीसे चलाया । ज़ वह बहुत मोअज़िज्ञ 
और मुतमव्वळ५४ रईस देहलीक थे ।” 

आज्ञादने इब्तदा५५ से देहळीके ates डिपारटमेन्टमें ताळीम 


पाई | बह पहिले शीयोंकी जमातोंमें पढ़ते थे । लेकिन फिर सुन्नियोंकी 


५१--कारण। ५२--गुहू। ५३--शिक्षित । "ण जरग ५२--शुहू। ५३--शिक्षित । ५४--प्रतिष्ठि ५५-आरंभ | । ५५-आरंभ | 
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जमातोंमें दाखिल हुए। यह dat जमाते Rect कालिजमें जुदा-जुदा 
थीं | वह अरबीकी अव्वळ जमात तक पढ़ें। ज्ञोकके शागिद रशीद्‌५६ 
थे। उदूंकी नज्मो नसर लिखनेमें इनको इसतदाद ५७ कालिज ही में हासिल 
होगई थी। वह कालिज छोड़कर देहळीकी कचहरीमें रोज़नामचा 
नवीस हुए । 

इनका खानदान मोअज्ञिज्ञ था । वह मुणळ थे। फारसी ज़बान इनके 
घरमें इस सबवसे बोली जाती थी कि इनकी मां ईरानी थीं। सन्‌ 
१८६७ के णदरके बाद जब अंमेज़्ोंने देहळी फतह की तो उन्होंने देहळी 
छोड़ी | फिर इसमें आनकर आवाद नहीं हुए। लाहोरमें वह कालेजके 
ओफेसर अरबी फारसीके थे । उन्होंने दो पोलिटिकल सफ़र ईरान ओर 
वद्खशांके किये ! सन्‌ १८८७ में वह दीवाने होगये। अबतक वह 
इसी हालमे हें । अब इनकी उम्र ७८ साळकी हें ।? 

मौलाना मोहम्मद ज़काउल्ला साहबने सिफ़ यही हालात बयान 
फरमाये | आगे वह चुप हो गये, मगर बराह इनायत एक ऐसे बुज़र्ग- 
का पता बताया जिनसे 'आज्ञाद'का बहुत ताल्लुक था और जो उनके 
मोहसिन५८ थे । मेरे लायक दोस्त पंडित हरनारायण शास्त्री हिन्दू कालिज 
देहळीके संस्कृतके प्रोफेसरने इनकी खिदमतमें हाज्िर होकर बहुत-सी 
बातें माळूम कां, बह नीचे लिखी जाती हैं । 

आज़ादकी ताळीम 

'आज्ञाद'के वालिद मौलवी मुहम्मद वाक़रका घर देहलीमें काश्मीरी 
दरवाजा बहरामखाँकी खिड़कीमें था। अबतक वहाँ इनका इमामबाडा. 
मौजूद है। गदरमें वह इनके हाथसे निकळ गया था। मगर अब सुना 
है कि 'आज्ञाद'के साहबज़ादे मुहम्मद इत्राह्दीम साहब मुंसिफ लाहोरने 


इसे सरकारसे वागुज़ाश्त ५ कराके अपने दखळमें कर लिया है । वहीं 


५६--प्रधान शिष्य । ५७--क्षमता | ५८--उपकारो। ५९--वापस लेकर । 
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आज्ञाद पैदा हुए थे। ऊपर कहा जा चुका है कि वह पुराने देहली 
कालिजमें फ़ारसी अरबी पढ़ते थे कालिज मज़कूरमें मज़हबी किताव,' 
शीयोंको शीया मौलवी और सुन्नियोंको सुन्नी पाता था | शीया मौलवी- 
का नाम मुहम्मद जाफ़र था। इनके साथ 'आज्ञाद'के वालिद मुहम्मद 
बाक़रका तनाज़ा ६० था। इससे 'आज्ञाद? को वापके हुफ्मसे सुन्नी 
मौळवीसे पढ़ना पड़ा। एक तो 'आज्ाद'की वालिदा ईरानी थीं जो 
फारसी खूब जानती थीं, दूसरे इन दिनों ईरानी सौदागर घोड़े लेकर 
आते ये और मौलवी मुहम्मद बाक़रके यहाँ ठहरते थे। इससे'आज्ञाद! 
को फ़ारसी खूब आई । 
मुहम्मद बाकर 
उनके वालिद मौलवी मुहम्मद बाक़र कचहरीमें सुळाज़िम होनेके 
सिवा बढ़े नामवर शख्श थे। मिस्टर एफ० टेलरने जो बादसें देहली 
कालिजके प्रिसपल हुए उनसे उदू फारसो पढ़ी थी। साहबका इनपर 
बड़ा एतबार था। गदर हो जानेपर जब अंग्रेजोंपर मुसीबत पड़ी तो 
टेलर साहब भागकर मुहम्मद बाक़रके घरमें छिपे। कहते हें साहब 
तीन दिन उनके घरमें रहे। चोथे दिन निकाले गये और उन्हींके 
कूचेमें मारे गये। जब टेलर साहब उनके मकानमें गये थे, उस वक्त 
उनके पास एक लाख ७५ हज़ार रुपयेकी क्रीमतके कम्पनीके कायज़ थे । 
ग्रद्रके बाद जब देहलीपर अग्रेज्ञोंका दखल हो गया, तो मुहम्मद 
बाक़र वह नोट और एक चिट्ठी लेकर कप्तान हडसनके पास गये। 
उन्होंने वह चिट्टी साहबको दी । इसमें टेलर साहवकी तरफ़्से लिखा 
हुआ था कि मुहम्मद बाक़रने मेरो जान बचाई और GA अपने घरमें 
रक्‍खा | साहबने चिट्टी पढ़कर मुहम्मद बाक़रसे पूछा कि टेलर साहब 
.कहां हैं ? मौलवी साहबने कहां वह तो मारे गये। साहबने कहा मौलवी साहबने कहां वह तो मारे गये। साहबने कहा 
६०-मगडा । 
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कि हमें माळूम है। टेलर साहब केसे मारा गया ? इनका रुपया कहाँ 
है ? मुहम्मद बाक़रने नोट पेश किये । उनपर लिखा था कि यह नोट 
टेळर साहवने मौल्यो मुहम्मद बाक़रको वेच दिये। हडसनने वह 
नोट लेकर अपनी जेवमें wee ओर सिपाहीको हुक्म दिया कि गोली 
मार दो। वेचारे मुहम्मद बाक़र वहीं गोळीसे मारे गये। साथ ही 
उनके लड़के मुहम्मद हुसेन “आज़ाद'की तलाश हुई और इनकी गिर- 
फ्तारीके लिये पांच सौ रुपया इनामका इश्तहार जारी हुआ। मौळबी 
मुहम्मद THU एक तो यह शुबा था कि वह टेलर साहबके क्रातिल 
थे, दूसरे सन्‌ १८५६ में उन्होंने Se अख़बार” नामी एक अख़बार निकाला 
था, जिसके वह खुद एडोटर थे। कहा जाता है कि उस area. 
अंग्र जोंके खिलाफ़ बहुत मज़ामीन:१ निकलते थे। ग्रदरके वक्त भी 
बह जारी था । इससे भी अंग्रेज इनसे नाराज़ थे। इसी नाराज़ीके 
सबव इनकी जान गई। “SE अख़बार'का एक-एक नम्बर तलाश कराके 
अंग्रेज्ञोने जळवा दिया। मगर यह भी वहाने हैं । वह अजीब वक्त 
था। | उस वक्त क़सूरवार इनाम पाते थे और वेक़सूर मारे 
जाते थे। राक़िम६२ जिस कृस्बाका बाशिन्दा है वह पहिले नवाब झञ्जर- 
के इलाकेमें था। अपने बुज्ञगंसे सुना-कि नवाब ASX न बाग्री थे 
न उन्होंने अग्रेज्ञोके साथ कोई बुराई को थी, मगर ताहम उनका इलाक़ा 
ज़ब्त हुआ और उनको देहलीमें चाँद्नीचौकके फव्वारेके पास फॉसी दी 
गई। मौलवी मुहम्मद बाक़रके साथ भो वेसाही बर्ताव हुआ | 
| जळावतनो और नौकरी 

बाप मुहम्मद बाङ्गरके मारे जानेके बाद लेटे मुहम्मद हुसेनको जान 
लेकर भागना पड़ा। इस वक्त इनकी उप्र २६ या २७ सालको थी वह 
दकनकी तरफ भागे और हैदरावाद पहुँचे | एक असेकी TAT 

O ६१--उेख। ६२--लेखक | ६३--परेशानी । 
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बाद मौलवी Gra अळोकी बदोळत उन्हें फिर पंजाबमें आना नसीब 
हुआ। we अळी जगरांव जिछा लुधियानाके रहनेवाळे थे। किसी 
ज़मानेमें पंजाबके छोटे छाटसाहबके मीरमुंशी थे। अय्याम६४ राद्रमें 
अंग्रज्ञोके साथ जगराँवसे देहली आये थे । अंग्रेज्नी लशकरभें रहते थे । 
कप्तान हडसन उनके अफूसर थे। उदू फारसीका सव काम भौलबी 
रज्ब अळी कप्तान हडसनकी मातहतीमें अंजाम देते थे । सरकारी 
खेर ख्वाह देहलीसे दूसरे लशकरोंमें जो ख़बरें भेजते थे, वह 
सब मोलवी wat अलीके हाथोंमें जाती थीं। AANA उनका 
बड़ा WE था। वह आज़ादके हममजहव थे। उन्होंने वंदोवस्त 
करके हैदराबादसे बुछाया और पंडित मनफूछसे जो उनके वाद मीर 
मुंशो हुए आज्ञादकी सिफ़ारिश को । पंडित साहबने सरिश्ता तालीम 
पंजाबके डाइरेफ्टर मेजर फिळर साहबसे कहकर उनके दफ्तरमें मुहम्मद 
हुसेनको पन्द्रह रुपया माहवारकी एक मुहरंरी दिला दी । 

रायवहादुर मास्टर प्यारेछाल साहव रईस feet इस ज़मानेमें 
देहली नामलस्कूलके हेडमास्टर थे, TEN बह पंजाबके स्कूलोंके इन्सपेफ्टर 
हुए और माहबार सात सो रुपये तनख्त्राह पाई। अव आप WAIT 
होकर बुढ़ापेके दिन बसर करते हैं मगर. इस पीरानासालीमें भी 
जबानीका जोश रखते हैं। Bett ओर क़ोमी भळाईके कामोंमें बहुत- 
कुछ मेहनत बर्दाश्त करते हें। आप “आज्ञाद'के बड़े तरफ़दार थे। आप 
ही इनकी तरक्कीका बायस हुए। सरिश्ता ताळीमके डाईरेफ्टर फिलर 
साहब यूनिवर्सिटीके लिये जो सवाळात५ तैयार करते थे बह मास्टर 
साहबको दिखा लेते थे। मास्टर साहबकी इस्छाह३३ पर वह बड़ा 
भरोसा रखते थे । 


.. और उनकी इलमीयत६७ के मोतरफ६८ थे। छाहोरमें एक दिन मास्टर 


६४-गदरके feat । ३५-भ्रन। ६६-सशोधन 1६७-विद्वत्ता । ६८--प्रशंसक | 
[ ४2. ॥ 
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साहब फिलर साहबसे मिलने जा रहे थे--राहमें “आज़ाद” उनसे मिले 
बोले, भाई । फिलर साहवसे आपकी इतनी रस्मोराह है, हमारी . कुछ 
'सिफ़ारिश नहीं करते । मास्टर साहबने कहा, बहुत अच्छा, आज ही 
सही! इत्तफाक़ृसे जब मास्टरजी फिलर साहबसे मिलने गये, तो बातें 
'करते हुए साहबने उनसे पूछा कि ईजाद्‌३९ मुवन्निस७० है या मुज़कर७१ 


'मास्टर साहवने कहा मुज़कर है। फिलर साहबके सरिश्तादार मौलवी 


'करीमउद्दीन इसी रूफ़जको मुवन्निस बताते थे। इसपर मास्टर साहवने 


'कहा कि आपके दफ्तरमें देहळीका मौलबी मुहम्मद हुसेन “आजाद” बहुत 
'होशियार आदमी है। फारसीमें aga बा-लियाक़त है । उससे बुलाकर 


दरयाफझ्त कीजिये। “आजाद” आये और कहा ईजाद मुज्जुकर दै और 
उसी वक्त शौदाका यह शेर पढ़ दिया-- 
हाय यह किस भड्वेका ईजाद है । 
नुसख में माजून ज़रे नव्वाद दै ॥ 
तवसे डायरेकर साहबकी निगाहमें इनकी वकअत७२ बढ़ी | उनकी 
SR तरक्की भी हुई । जब फिलर साहब मर गये और हाल्डामड पंजाब 
यूनिवर्सिटीके डायरेकर हुए, उन्होंने एक पर्चाको जो सरकारी अखबारके 
नामसे डायरेकरके दफ्तरसे निकलता था, रौनक देना चाहा। इसके 
-ल्यि मास्टर प्यारेछालको इसका एडीटर और “आजाद” असिस्टेन्ट 
एडीटर बनाया । इन दोनोंके एहतमाम७३-से उस अख़बारने ऐसी 
रौनक पाई कि पंजाबके सब अख़बार इसके सामने Tg ew हो गये | गेर- 
:सरकारी अखबारवालोंने शोर मचाया कि सरकारने हमारा रिजुक७५ 
छीन लिया | इससे सरकारने वह अख़बार बन्द करके रिसांठा “अता- 
लीक” पंजाबसे निकाला | इसमें सिर्फ इलमी मजामीन होते थे। 'आजाद' 
कई साळ तक डायरेकरके दफ्तरमें काम करते रहे । जब पंडित मनफूळ 


६९-आविष्कार, ७०-न्नीछिंग, ७१-पुलिङ्ग ७२-इजत, ७३-प्रत्रंघ, VYAR, ७५-जीविका, 
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काबुछ और बदखशांको गये, तो 'आजाद' को अपने साथ लेते गये। 
वहाँसे लौटकर 'आजाद' डेढ़ सौ रुपया माहबार पर लाहौरके सरकारी 
कालिजके अरबी प्रोफेसर मुकरंर हुए. और जबतक आपके दिसागमें 
खलल न आया, बराबर इसी ओहदेपर रहे । अब ७१) माहवार पेंशन 
पाते हैं । ळाहौरमें रहते हैं । सन्‌ १८८७ में मलकय-सुअजुमा०९ बिको- 
रियाकी जुवळीके मौक़ापर आपको शाम्स-उळ-उलेमाका खिताब मिला 
था। आजाद? के खलल दिमारकें आरजा७७ की निस्वत मौलाना मुहम्मद 
जक़ा उल्लाह साहब लिखते हैं कि सन्‌ १८८७ में हुआ। मगर मास्टर 
त्यारेलाळ साहबसे माळूम हुआ कि सन्‌ १८६१ या १८६४ में हुआ । 
aren पिछली बातको सही सममता दै, क्योंकि सन्‌ १८८७ में शम्स- 
उल-उहेमा हुए थे। ज्ुबलीपर उन्होंने एक उम्दा नज्म लिखी थी । 
सन्‌ १८८८ में राक्रिम “कोहनूर” लाहौरकी एडीटरीसे तार्लुक् 
रखता था। अगले साल भी लाह्दोरद्दीमें था । उस वक्त 'आजाद'- 
ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, जो शहरकी चहारदिवारीसे बाहर बाग्रमें 
थी। राक्रिम वहाँ मौलाना “आजाद” की खिदमतमें हाजिर हुआ करता 
था। आप भी कभी २ 'कोहनूर' प्रेसमें क़दम रंजा०: फरमाया करते 
थे। इन feat दीवान जोककी तालीफ +९ जारी थी इसके सुतअझिक़ जो 
कुछ तलाश व तजस्सस८० आपने किया, इसका भी ज़ि क्र करते थे। 
एक दिन कहने लगे कि देखो भाई! नाइन्साफु कहते हैं कि में खुद 
Tse लिखकर उस्तादके नामसे इनके दी बानमें दाखिल करना चाहता 
हुँ । भरा इससे फायदा ? अगर उस्तादके वराबर में ग्रजुलं कह सकता 
हूँ तो इनेको अपने नामसे क्‍यों न छपवाता ९” गज्‌ कि कभी-कभी बहुत 
बातें होती थीं। उस वक्त इनको कुळ आरजा न था। दीवाने le 
इसके वाद ही छपकर निकला है। ल 
७६-सम्राज्ञी। ७७-एंग | ७८-पधारना । ७९-सम्पाद्‌न | ८०--खोज 
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पोलिटिकल मुसाफिरत 

पंडित मनफूळ # सन्‌ १८६४-६५ में मीरमुंशी थे। सन्‌ १८६६-६७ 
में उन्होंने बदखशांका पोलिटीकल सफ़र किया | 'आज्ञांद'को साथ ले गये । 
“आज़ाद? वदखशांसे लौटकर सरकारी अख़बार और 'अतालीक़ TA’ 
के असिसटेन्ट एडीटर हुए। अफ़सोस, अपनी सय्याहतके मुतालिक 
उन्होने कोई किताब न लिखी। सिर्फ कहीं २ कुछ इशारे किये हैं। 
अपनी बनाई फारसीकी दूसरी किताबमें किसी सय्याह१ के नामसे 
एक कहानी लिखी दै। माळूम हुआ कि वह. आपके पहिले सफ़रसे 
मुतालिक एक सरणुज्ञश्त८९ है। सरकारी अख़बार सन्‌ १८७६ में 
निकला था, जो जल्द वन्द कर दिया गया। बादमें रिसाला 'अता- 
लीक़ पञ्जाव? निकला, वह कोई दो साळ जारी रहा। इन दोनोंके 
कुछ पर्चे तलाश किये थे, मगर न मिले । मास्टर साहबके पास थे, मगर 
कोई साहब मांगकर ले गये । फिर वापिस देने न आये | 

दूसरी TH आज्ञादने ईरानका सफ़र किया था। यह सफ़र सन्‌ 


१८८७ से कुछ पहिले ख़त्म हो गया था | इसके बाद मलका विक्येरिया- 
AOS MNO TR 24% 00028 LSA स्प 


८१--यात्री । ८२--विवरण । 
+ मनफूल मेरठके पास किसी गाँवके रहनेवाले एक गरीब गौड़ व्राह्मणके लड़के 


थे। इसके वालिद तळाशरिज्ञकमें देहली आये थे। यहाँ आकर पंडित मनफूछ 
देहली काछिजमें पड़े--इन का घर भी करमोरी दरवाज़ा पर था--और द्रीबामें भी 
रहते थे । आपके ६ लड़के हुए । वडे वीरबछ लाहौरमें मरे--दूसरे चबल पंजाब- 
में इक्स्ट्रा अतिसटेन्ट कमिशनर थे। तीसरे सूरजबड बी० ए० बेरिस्टर एटला 
एळ० एछ० डी० TRS जम्मूके गवनेर थे । अब वहाँकी कॉसिलके सेक्रेटरी gı 
आप सात साल विळायतमें रहे। चौथे महेरबळ जम्मूमें मर गये । पाँचवे नारा- 
quae लाहौरमें हैं। अपदी पुरानी जायदादका इन्तज़ाम करते हैं। छठे गणेशबल 
जयपुरमें हैं । 
EF Soa 
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की जुबली हुई थी और इसके बाद ही आज्ञाद शम्स-उल-उलेमा हुए थे। 

इस सफ़रके बादही आपने FSA शहर लाहोर बागमें लाइब्रेरी 
कायम की थी। अपनी मुसाफिरत पर एक Brac भी दिया था। 
पहिळी सियाहतके कुछ अस बाद ही आप सरकारी कालेजके प्रोफेसर 


हुए थे। 
(२) 


उज्ज तक़सीर ख्रिद्मत१ 
शम्स-उल-उलेमा मौलवी मुहम्मद हुसेन 'आज्ञाद'की निस्बत पहिला. 


मज़मून जुलाई सन्‌ १६०६ ई० के “ज्ञमानामें” शाया? हुआ, TIS आज पूरे 
नो महीनेके वाद, दूसरा मज़मून शाया होता S| सुसलसिळ (लिखा जाता) 
तो अबतक यह. काम पूरा हो जाता । मगर पहिला मज्ञमून निकलते 
ही कई बाते ऐसी पेश आई, जिनसे आजतक यह सिलसिला रुका रहा | 
एक तो राक्रिमकी अळाळते४ तबआ खासकर बीमारी चश्मसे इसमें 
रुकावट हुई। फिर पहिला मज्ञमून पढ़कर हज़रत आज्ञादके साहबज्ञादे 
जनाब मुहम्मद इन्राहदीम साहब मुंसिफ लाहोरने, एडीटर साहब “जमाना” 
को एक खत लिखा कि मज़मूनमें कुछ गलतियाँ हैं साथही उन राळतियों- 
को सही करनेका वायदा भी आगा साहबने किया था | Telex 'ज़माना'- 
से यह बातें माळूस करके राक्रिमने आग्रा साहबको ख़त लिखा कि उन 
गळतियोंसे इस नाचीज्ञको वाक़िफ़ किया जाय तो यह खुद दूसरे 
WAG उनको दुरुस्त कर देगा | पहिले कुछ उम्मेद भी उनकी तरफ़से 
हुई, मगर आखिरकार मायूसीका सामना हुआ | मजबूर अब बहुतसे 
दोस्तोंके THIS, बल्कि तानों६ की ताब न लाकर राक्रिम फिर यह सिल- 

3 १--विलंवके छिये क्षमा याचना । २--प्रक्राशित। ३--छगातार | ४-- 
तबियतकी खराबी । ५--ठीक । ६--बोली ठोली । 
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सिला शुरू करता है। इरादा है कि अब इसे ख़त्म ही करके छोड़ा जाय, 
चाहे इसमें कितनी ही ग्रळतियां क्यों न रह जायें। राकरिमको जो अक्ी- 
दत हजरत आजादसे है, उससे मजबूर दै कि अपनी तरफ़से इस काम- 
को एक दफ़ा पूरा कर दे। आह बेदर्दी ! पूछनेपर कोई जवाब तक 
नहीं देता | लाहोरमें मौलाना आजाद राक्रिमकी कम उमरीका लिहाज 
न करके अद्ना-अदना८ बातोंका माकू छ-से-माकू छ जवाब देते थे। 
जुबानी ही नहीं, बल्कि लिखकर देते थे। कितनी ही बातें अपनी खुशी- 
से लिख देते थे। एक-दो किताबोंका रीव्यू तक उन्होंने लिख दिया था । 
वह अगर इस वक्त मेरे दिळकी Farts जान सकते तो ख़ुद अपनी 
जिन्दगीके हाछात लिखकर भेज देते और अपना ताजा फोटो खिचवा- 
कर भेज देते, चाहे इन्हें फोटो खिचवानेका शोक़ भी न होता। मगर उनके 
शागिदों और उनके नाम लेनेवालोंने मुझे! बिल्कुल मायूस किया । हजु- 
रत आजादकी तसवीर जो पहिले मजमूनके साथ 'जुमाना'में निकली, 
उसपर भी कुछ एतराज्‌१० हुए हैं । कहा गया है कि उसमें आँख दुरुस्त 
नहीं हुई हैं। ऐसा होना मुमकिन है। वजह यह है कि जो फोटो मेरे 
पास है, वह पुराना हो जानेसे बहुत फोका हो गया है। उसीसे वह 
तैयार कराई गई है और बहुत कोशिश इस बातकी की गई है कि अच्छी 
बने। तब वह इस दैसियतसे निकली, नहीं तो और भी कुछ कसर रह 
सकती थी । यह फोटो जुबलीके वक्तका दै, जबकि हजुरत आजाद 
शम्स-उल-डल्मा हुए थे। वही लिवास भी है। छाहोरमें “ess 
चळानेवाळोंने भी एक तसबीर विळायतसे बनवाकर मंगवाई है, मगर 
वह भी इससे बेहतर नहीं दै । उसमें क़द अन्दाजु काबिले गोर है | उम्मेद 
है कि वह तसबीर सब तरह उम्दा होगी, जो आगा मुहम्मद इब्राहीम 
साहबने बनबाई है और जो 'आबेहयात” और दरबार अकबरी'के साथ 
अदा CBD, मामूडी । ५--घबराहट । १०--आक्षप। 
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Peet । यह दोनों कितावे आग्रा साहबके अहतमाम11 से छप 
रही हैं । 

मुके खुशी दै कि चाहे मेरे मजमूनमें झळ कमी भी हो, सगर बह 
बेकार नहीं गया, उसका असर हुआ दै, तबसे हजरत “आजाद फे हालात 

जिन्दगीपर बहुत रोशनी पड़ी दै। झुफे उम्मीद है कि इस सिलूसिलाके 
ख़त्म होने तक और भी बहुत-छुछ रोशनी पड़ेगी, और मेरी यह 
fana बिल्कुल बेकार साबित न होगी । 

१२तसनीफ़ात आज्ञाद 

“आजांद'की तसनीफातमें दो तरहकी किताबें हैं । एक तो वह जो 
उन्होंने सरिश्ता१३ तालीम पंजाबके लिये लिखीं ओर दूसरी वह जो अपने 
शौक़से feat । राक्रिमके ख़याळमें सबसे TRS उन्होंने सरिश्ता ताळीम- 
की किताबोंके लिये क़लम उठाया। यह बात सिफ्‌ पंजाबबालेही जानते 
३ कि सरिश्ता तालीम पंजाबके लिये बहुत किताब इजुरत आजादसे 
-ठिखवाई गईं। दूसरे सूबेबाले इससे नावाकिफ्‌ हैं। सरिश्ता तालीमके 
Sy जो किताबें उन्होंने तैयार की, उनमें मुन्दरजाज ७१३ (क) के नाम 
'माळूम हुए हैं :-- 

(2) फारसीकी पहिली किताब (२) फारसीकी दूसरी किताब (३) 
जामाउळक़वायद (४ ) उदूका कायदा ( ५) उदूकी पहली किताब (६) 
उदकी दूसरी किताव (७) seat तीसरी किताब ( ८) उदूंकी चौथी 
“किताब (८) क़सिस हिन्द हिस्सा दोयम। इनमेंसे जामाउल कवायद 
आला जमातोंके fet बनी और बाक़ी सब अदना जमातोंके लिये। 
'इनमेंसे पहिली तीन और सबसे पिछली चार किताबें राक्रिमने भी 
में पढ़ी थीं | 


| ११--पप्रबन्ध। १२--रचता। १३--शिक्षा विभाग । १३(७)-निम्नलिखित । 
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जो किताब उन्होंने अपने शोक़से तसनीफू या ताळीफु कीं उनके 
नाम यह है :-- 

१--आबेहयात | 

२-नेरंगे GATS | 

३-दीवाने जौक। 

४--दरवारे अकबरी | 

४--सखुन्दांने फारिसक्ष | 

६-क़्न्द फारसी | 

७ --नसीइतका करन फूल | दोनों हालमें आगा साहबने छपवाई हैं । 
पिछली ताळीमे Prat (नारी शिक्षा) से मुतआलिक हें | 

८--नज़ मे आजाद आणा साहबने छपवाई S| पहिले मजमूआ१४ 
नज़मे आजादके नामसे मौलवी सेय्यद मुमताज॒अली छाप चुके हैं। 

६--मकाशकात आजाद; यह नीमवेखुदी १५ की हालतकी 
'तसनीफु है । 

१०--मजमूआ नविश्तयेपाक यानी रसाला सपाक व नमाक आळमे 

इस्तगराक१६ चीज है । इसके बाद कलम हाथसे गिर गया | 

सरिश्ता तालीमवाली किताबाँमें क़सिसे हिन्द हिस्सा दोयम ओर 
जामाउल क्रवायदकी बड़ी शोहरत है । क़सिसे हिल्दके ढंगकी किताब 
इस वक्त तक उदूंमें न थी आर हक्‌ यह है कि अब भी उस ढंगमें 
उसकी बरावरी करनेवाली कोई किताब नजर नहीं आती दै। जामाउल 
कवायद फारसी जबानके क़बायदको ऐसी जामा किताब दै, कि बेसी 


eT रसा NE 
१४--संग्रह । १५-अददविक्षिप्तावस्था । १६--खयाल । . 


+ यह किताब सन्‌ १८९८ ३० में छाहौरके सेयद सुमताज़ अली साइबने छापी 
थी । gama थी ah १२८॥ अब आशा मुइस्म॒द इब्राहिम साहबने छपवायी 
है। ज़खामत ३१८ awl 
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न हिन्दमें दै और न ईरान में । ऐसी किताव लिखना आजादहीका काम 
था। पंजाबके स्कूलोंमें जामाउलक़बायदके बननेसे पहिले मसद्रफियूजु 
नामकी एक किताबसे क़बायद फारसीका काम निकाळा जाता था, जो 
अपने वक्तपर अच्छी किताब थी। मगर अब वह अच्छा काम नहीं दे 
सकती , वक्त बहुत आगे निकल गया है। 

- सन्‌ १८७५६०के आखिरमें राक्रिम स्कूलमें दाखिल हुआ था, उस 
वक्त पंजाबके इब्तदाई मदरसे नीम मकतबों की wed थे। उदू 
का कायदा मौजूद न था। काग्रजोंपर अळीफ-वे लिखकर पढ़ाई जाती 
थी। तसहीछ-उलछ-तालीम नामकी एक किताब उदू की पहिली किताव- 
और उदूके क्रायदेका काम देती थी । उद्‌ की पहिली और दूसरी और 
तीसरी किताबें बनी जरूर थीं। मगर वह सब स्कूलों तक नहीं पहुँच 
सकी थीं । कुछ दिन बाद sat पहिली और दूसरी किताबं आई | 
और तसहील-उल-तालीमसे लड़कोंका पीछा ger | उदूकी पहिली किताब 
के दो हिस्से थे। पहिले RAN उदूंका क्रायदा था और दूसरेमें 
कुछ लतायफ्‌ यह लतायफ्‌१७ ऐसे मुश्किल थे कि बाज तो उनमेंसे आला 
जमाअतोंके ळडकोंकी. .समभमें भी RRA आते थे। मसळन एक 
मंतकी१८ और एक पैराकका लतीफा था, जो दोनों एक साथ नावें 
सवार हुए थे। इस तरह एक मंतकी और एक get तेलीका लतीफा 
था। मंतकी कौन होता दै और इलम मंतक क्या रो दै, उदूंका क़ायदा 
पढ़नेवाले लड़के UST AN खाक सममंगे। इसी तरह seat दूसरी 
भी ऐसे हिकायत ओर छतायफुसे पुर थीं, जो और भी मुश्किल 
थे। मगर सबसे मुश्किल थी उदूंकी तीसरी किताब। उसे मिडिल छासके 
लड़के भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते थे, खसूसन उसका हिस्सा 


नज्म बहुत ही सख्त था। एक दो शेर उसमेंसे याद हैं--मुछाहजा हों :-- 


१७--चुटकले, मज़ेदार बातें । १८ — FET करनेवाला । 
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AA गरये मुबद्दढ बदम सर्द हुआ। 
वावर आया हमें पानीका हवा हो जाना ॥ 


इशरते कतरा दै दरियामें फना हो जाना | 
ददेका हदसे गुजरना है दवा हो जाना ॥ 


ज्यों साया इस चमनमें फिरा में तमाम उम्र | 
शरमिन्दा पा नहीं wea गयाहका॥ 


उस वक्त यह तोतेकी तरह रट लिये थे। मानी तो बहुत दिन बाद 
साळूम हुए-खेर कुछ भी हो, seat इन तीन कितावांने seas 
जुजुदानों1९भेसे करीमा, ख़ालिक़बारी और पारहाय कु रानको 
ATS साथ रुख्सत कराया | 

हज़रत आजादने N एक नया तालीम-उल-मुबतदीका२० सिल- 
सिला जारी किया | उन्होंने ख़ द उदूका क्रायदा लिखा और पहिलीसे लेकर 
चौथी तक उदूंकी किताबें लिखीं। यह किताबें ऐसी आसान और बाक़ायदा 
हैं. कि इनको पढ़नेवाले बच्चे उदू पढ़ना और लिखना साथ-साथ सीखते जाते 
हैं, और जो कुछ पढ़ते हें उसे खद बुद समक लेते हैं। अगला सबक 
आपही निकाल लेते हें । उत्तादोंको बहुतही कम मेहनत पड़ती है । 
पहले दोसाळ तक पढ़ते ही चले जाते थे, लिखना नहीं सीख सकते 
थे। क्योंकि जो पढ़ते थे उसे समझ बहुत कम सकते थे। इससे 
समना चाहिये कि आजाद्ने किस मारकेका काम किया | सच यह दै 
कि यह किताबें लिखकर उन्होंने उदूंके पौदे छगाये, और उन्हें सींच 


कर हरा भरा किया। नहीं नहीं, बल्कि उदूके दरखूतकी जड़ोंमें पानी 


१९-_वस्ता । २०--नई शिक्षा शेली । 
[ ९५ ] 
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पहुंचाया | अब यही किताबें पंजाबके इन्तदाई स्कूलोंमें पढ़ाई जाती हैं । 
की पहिली और दूसरी किताबें जो आजादने'तालीफुकी २१ पहिली बार 
= छुपकर पंजाबमें आई । यह बातसबीर थीं | बातसवीर उदू 
किताबोंका सिलसिला तबहीसे पंजाबी स्कूडोंमे जारी हुआ । इस 
सिलसिलामें अब आठ किताबें हैं। पहिली चार आजादने खुद feet 
और पिछली चार दूसरोने । दूसरे छोगोंने भी आजूादकी पूरी-पूरी 
नक़ल की है। ताहम उनमें अंग्रेजीकी कचाहन्द बुरी तरह मालूम 
होती है। साफु अंग्रेजीका तरज्ञुमा माझम होती हैं । उनके बाजु 
मजामीन तो ज्योंके त्यों Saat मालम होते हैं, जिनमें उदूपन आया 
a तरह फारसी सीखनेके लिये आजादकी फारसीकी पहिली 
और दूसरी किताबके सुक्राबिलेकी किताबें हिन्दुस्तान ai कहीं नहीं 
हैं। यह दोनो' किताबें इस खूबसूरतीसे लिखी गई हैं, कि इनके पढ़नेके 
साथ-साथ GAAS फारसीकी सीधी-सीधी बातें भी माळूम होती जाती 
हैं। यह दो किताबें पढ़ लेनेसे लड़के सादीकी गुलिस्तां पढ़नेके छायक 
हो जाते हैं, और इन किताबोंके बाद गुलिस्ताँ ही पंजाबी स्कूलोंमें 
शुरू कराई जाती दै। ऐसी किताबं हिन्दुस्तानके दूसरे सूबोंके Gets 
'मयस्सर नहीं दै | 
आज्ञादकी खास खूबी ' 
आज़ादमें यह एक ख़ास TERR है कि वह जिस क़लूमसे आठासे 
आला दर्जेकी बात लिख सकता दै, उसीसे अद्नासे अदना qain 
भी लिख सकता है । वह उडे तो आसमानके तारे तोड़ ळा सकता है; 
और नीचेकी तरफ जाय तो समुन्दरकी काई निकाल छा सकता gI 
उसका ब्दी कलम 'आवेदयात' और 'नेरंगे खयार' लिखकर उके फळा 
२१--बनाई। २२ ॥ २२--विशेषता । 
[ ६८ J 
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को २३ हेरतमें डाळ सकता है ओर बही कलम seal पहिली: और मीठी 
खोरी लिखकर छोटे २ बच्चोंको हँसः और चुप कर सकता है। वह सम- 
aa ओर बूहोंको वाग्रउम्मेद दिखलाकर Gn 'सकंता है और नन्हे 
are Talal माळीके Te लगाने और 'क्यारियोंमें पानी-वहुनेकी. वात 
सुनाकर बहला सकता है | वह जिंसं ES एक आलादजेके . खयाळको 
FOURS कर सकता हे, उसी खूबीसे बहुत अदर्ना और. मामूली दर्ज- 
की वातको भी कर सकता दे | क़्सिसे-हिन्द ane लिखकर वह “आवे 
हयात? और “दरवारे अक़बरी” लिख सकता है, ओर इनके लिख लेनेके 
बाद फिर “तालीम उल मुबतदी”का सिळसिळा लिखनेमें जी लगा सकता 
हे । DA उसे वराबरका लुत्फ हासिल होता है | उसकी हर शेमें उसका 
'आजादपन.मोजूद है। Sat पहिली उदूकी पहिली है और आवेहयात, आबे- 
हयात। इसी तरह फारसीकी पहिली, फारंसीकी पहिली है, और सखु नदान 
फारस, सखुनदान फारस | मगर ज़रा गौरसे देखनेमें माळूम हो जायगा 
कि आजाद सबमें मौजूद हे और उसी ठाठके' साथ। हर अहले 
कलमको २४ यह बात हासिल नहीं हैं । 

आजाद जब जिस चीजको लिखता. है पूरी तबजहके*५ साथ 
लिखता दै। चाहे कोई फरमाइशी शे हो, चाहे अपनी खुशीकी। रू बाह सरि- 
शता ताळीमके लिये हो are अपने लिये | उल्माके लिये हो या तुलबाके 
RA | चेगारका काम करना ओर टाळना तो वह जानता ही नहीं । इसीसे 
उसकी हर शे पसन्दीदा होती है। और क्रबूलेआम२६ पट्टा 
साथ लेकर निकलती है । इसीसे वह छासानी२७ होती है और सब पर 
फौक़२८ छे जाती दै, वह जिस खयाळको सामने लाता दै उसमें महू२९ 


हो जाता है | ज़रा Sear क्रायदा हाथमें लो ओर देखो कि चार चार 
दा जाता द शारा Sn ee 


३--विद्वान । २४--लेखकं । २५--प्यान । २६--संबेस्वीकृत । १७--नेजोइ । 
२८--सर्वोपरि; बाजी ।  २९--लिप्त य 
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पाँच पाँच सालके बच्चोंको पढ़ानेके लिये बह. खुद कसा बच्चा बन : 
जाता है:-- हा 
: «देर न कर । बेर ला दो । यह शेर है। दो सेर साग ले आ | फीस :, 
Sal इसकी da न कर। इसको पीस दो। बाग़की सर कर। : 
खौर तो है। आज. आये | कल, जाये । रोटी खाये । पानी पीये । अनार ५ 
लिये थे। पेसे दिये थे। राई पीसो। इसकी सिलाई अच्छी है। आज 
सबक हुआ था । मेरा Hor किसने छूआ । मदरसे जल्द जाओ । मेरी ; 
किताब छाओ 1” ; ; 
` कायदा. पढ़कर बच्चा होशियार होगया है । उम्रमें भी कुछ ज्यादा ¦ 
हो गया है। अब वह उर्दूकी पहिली किताब पढ़ता है । देखिये आजाद . 
उसके खयालात जाहिर करता है; i 
“माँ बच्चेको- गोदमें लिये बेठी है, वाप हुक्का पी रहा है और 
देख देखकर खुश होता. है । बच्चा आँख खोले पड़ा हे । अंगूठा चूस रहा 
है । माँ मोहब्बत भरी निगाहोंसे उसके मुँहको तक रही है.और प्यारसे 
कहती है मेरी जान | वह दिन कब आयेगा | कि मीठी मीठी वार्त 
करेगा ! बड़ा होगा, सेहरा TAT | दुल्हा बनेगा | दुलहिन व्याह छायेगा | : 
हम gee होंगे ! तू कमायेगा ! आप खायेगा ! हमें खिलायेगा | बच्चा .. 
मुस्कराता है ; माँ का दिळ बाग बाण हो जाता है | जब नन्हा-सा ओंठ . 
निकालकर रोनी सूरत. बनाता है, तो वेचेन हो जाती है 1? और देखिये 
बच्चा आजाद Fo मिर्याके . करघेके पास.. खड़ा हुआ क्‍्या.ग्रोर कर 
रहा हैः-- 
` “जुलाहाकपड़ा FA रहा दे | BLA पर बेठा है । टूटे हुए तार सरपर 
लटक रहे हैं । एक हाथमें नाल दै।. दूसरेसें कंघीका हत्या । इधर नाळ 
` ककता है। उधर लपकताहे। ओर कंघीसे ठोंकता जाता हे। छोटासा 
लड़का देख रहा है । वाहरे तेरी फुर्ती | जहाँ तार टूटता दै, वहीं मट जोड़ 


|. ge | 
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„ देतां है। “frat! | यह थान कितनेको वेचोगे ? हजूर ! दो-ढ़ाई रुपयेको 
: बिकेगा | इस काममें क्या रहा ? जबसे कलका कपड़ा चला है, इसे 
` टके गज कोई नहीं लेता । अब तो नेनूं लट्टेकी क़दर, है। एक दिन वह 
: था कि हमारे हाथके कपड़े बड़े-बड़े अमीर पहिनते थे। एक दिन ,यह 
: है कि गरीब भी नहीं पूछुते फ्या करें? अपने दिन पूरे करते. है, 
` कमती बढ़ती वेच ही डालते हैं । सुनो--हिम्मत न ह्वारो मेहनत किये 
> जाओ--बहुत न सही, थोड़ा दो सही । तुम्हारा काम बहुत अच्छा है । 
: गरीबोंके तन ढकते हैं । अमीरोंके भी काम निकलते हैं। वह आप 
: नहीं पहिनते, पर उनके सायवान परदे, कनातें और तम्बू बनते हैं ।”, 


इसी तरह at पहूळी किताब भरमें कहीं आप बनियेकी दुकानके 


; सामने हैं, कहीं get चलता है, देख रहे हें । कहीं कुछ ओर कहीं कुळ 
: और कर रहे हैं । देहळीकी बोळ-चाळ देहलीके साफ़ सीघे मुहावरे और 
` चहाँका रोज्‌ acl, और Gen यह कि वहाँके छोटे-छोटे वच्चोंकी वोली 
: और उनके ख़याळात किस तरह और किस मेहनतसे आजुदने देहळीकी 
' उदू पंजावियोंको सिखाई है । यह बात सव लोग. कहाँ जानते होंगे। 
: इसीसे राक्रिमने अळीफ़, वे, से उनकी बात उठाई। नाजुरीन इसे 
. फ़जूळ न समक बेठ | 


जहाँ जिसका बयान किया दै, उसकी तसवीर खींच दी है। देखिये 


* तो गरीब ज्ुळाहेकी हालत कितनी खूवसूरतीसे दिखाई है। आज अगर 
: हज़रत आज्ादको ख़बर होती कि स्वदेशी तहरीककी-बदोलत उनके यरीब 


जुलाहेके दिन फिरे हैं, और आपने जो उसे हिम्मत दिलाई थी, ' कि 


* मेहनत किये जाओ; उसका उसे फल मिला है । वह कितने खुश होते ९ 


अब उदूंकी दूसरी किताबमेंसे कुछ नमूना देखिये । बच्चा आज़ाद 


~ चिऊँटी देख रहा दै । सुनिये क्या कहता जाता है | क्या नन्‍्हीं-सी जान है। 
: कया हिम्मत है | अपनेसे guaran उठाती है । a हिम्मतसे मुँह मोड़ती 


botan 
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है। न मेहनतसे जी:तोड़ती: हे । ;केसी. जान खपाती है। किस मुसीवतसे | 
रोज़ी कमाती है। ख़ुदाकी कुदरत देखो.। क्या वळाकी याद है! कहाँ- | 
कहाँ पहुँचती है। फिर भो अपन्ना ठिकाना नहीं भूलती.। मिठास तो 
इसकी जान है। मगर और चीजे भी नहीं छोड़ती । मफ्खियाँ और 
मरे हुए कीड़े भी खाती हैं। जख्मी हों तो भी घसीट, ले जाती हैं। 
देखना ! भिड़ मरी पड़ी है, इन्हें शिकार हाथ आया। केसी चिसट. 
गई हैं, कोई पर खींचती दै, कोई धड़ घसीटती हे, कोई dear 
चिमटती है, कोई पाँवको लिपटती है, जो दे इसी खयालमें लगी है । 
दौड़ाये लिये जाती हैं। एक उड़ रही है | वेचारीकी मौत आन पहुँची 
है। भली चंगी तो है। फ्योंकेर जाना मरेगी ? जब इनके पर निकल. 
आते हैं--तो मरनेके दिन क़रीब आ जाते हें । यह मसळ नहीं सुनी 7 
चिउँटीके पर निकले हें, यह वहाँ बोलते हैं, wel कोई शेखी मारता है। 
ज़रा रूईके पौदेका बयान सुनिये 
रूईका दरख्त बहुत खूबसूरत होता दै, गज़ डेढ़ गज ऊँचा हरे- 
हरे पत्ते, Fee फूल, जब फूल खिलता है, तो यह माळूम होता 
है कि केसर फूली हैं उसका कच्चा फळ सब्ज होता है। पर जरा | 
सुखी मारता है। जब पक जाता है--और सूखता है, तो फटकर 
कमलकी तरह खिल जाता है । उस वक्त इसके अन्दर एक चीज़ वर्फे 
सी सफेद और रेशम सी. नर्म दिखाई देती है, वही रूई है। उदूंकी 
पहिली और दूसरी किताबमें झ्या फ़रक है। ज़रा दोनोंकी ईबारतोंको | 
मिलाकर देखो । पहिलीक़े फ़िक़रे बिल्कुल सीघे-सादे हें, मगर दूसरी 
में तशबीहातसे१० भी काम लिया है। देखिये रूईके बयानमें केसी 
शगुफ्ता३१ तशबीहें दी हैं । Fe फटकर कमळ-सा खिल जाता है; 
बफूसी सफेद, रेशम सी नम॑, mE । गुल व बुलबुल ओर हुस्न व इशक 
= ३०-तुलनाएँ | ३१---उपयुक्त। | | 
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के मजामीन नज्म करनेवाले शअरा और आला दर्जाकी अद्कनसर AR 
लिखनेवाले जरा गौर करें कि आज़ाद किसबळाका आदमी ह। वच्चोंकी 
किताबें छिखनेमें उसने केसा sist किताबोंका सुकाविळा किया | RA 
ऐसी किताबें कहाँ थी ?. इस किस्मकी किताबोंकी तसनीफ़कारे४ खयाल 
आजादने अंग्रेजीसे लिया। मगर अपनी ज॒बांनमें उसका चरबा२५ 
इस खूबसूरतीसे उतारा कि गोया उईमें यह सदासे मौजुद थी | 

तीसरी और चौथी कितावं भो इसी तरह दर्जा बदर्जा बढ़ती गई 
हें | उनकेवाज्ञ मज्ञामीन बहुत आला दर्जके हुए हैं । आज्ञादके सिवा कोई 
दूसरा उन्हें लिखता तो बह इस पायाके कभी न होते। काश! वादको 
चार किताबें भी SAS क़लमसे तेयार होतीं | 

यह उईकी पहली और दूसरी किताबें पांचवीं बार छपी हैं । पहली 
किताब डेढ़ छाख# छपी दै ओर दूसरी एक लाख। चूंकि यह सन्‌ 
१८६२ ६० की छपी हुईं हैं, इससे ताज्जुब नहीं जो छठी बार भी छुपी 
हों । इससे जाहिर दै कि आजादके क़छमने पंजावमें उदूकी इशायतके १६ 
लिये क्या काम किया | बड़े होशियार थे साविक़ डाइरेक्टर कनंल gM- 
राइड साहब, जिन्होंने सरिश्ता-तालीम पंजांबकी इस 'खिदमतके लिये 
मौलाना आज्ञादको चुना । मगर एक वात बड़े अफ़सोसकी दै, कि सरिश्ता 
ताळीमकी किताबें होनेसे इनमें बार-बार तगेयर २७ व तबदूदुछ३८ कमी ब 

#लीथोमें Seat किताबें "एकबार एक हजार ही उम्दा छपा करतों at | रायसाहब 
गुलाबसिंह मरहूमने एसो कळ निकाली कि अब लोथोसे scat किताबें एक ही बार 
कई २ हज़ार बल्कि लाख तक छप सकती हैं । लाहौरमें उर्दू किताब छापनेमें राय 
साहव मरहूम कमाल तरक्की करके दिखा गये हैं । सरिञ्ता तालीम पंजाबकी ज्यादातर 
facil भापहीके मुतबयमें छपी हैं । 

३२-कवि 1 ३३--कठिन गय। ३४--लिखनेका । ३५--प्रतिविम्ब । 
३६--प्रचार। ३७--बंदलना । २३८--तबदील करना | 
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बेशी होती रहती है। आजकल इनमें एक हिस्सा नज्मका भी दाखिल हुआ 
है। जिससे आज़ादका कुछ ताल्छक नहीं है | इस तरह कटते ged 
इनकी शकलं ऐसी बदल जायेंगी कि इनको तसनीफात आज़ाद कहना 
बेफ़ायदा हो जायगा | सरिश्ता तालीमकी खास किताबों पर मुसन्नफ़३% 
या मुबहृफका ८० नास नहीं होता--उसके सुता विक़् इन कितावोंपर 
) भी हजरत आज़ादका नाम नहीं है। नावाकिफ़ तो जान ही नहीं सकता 
कि यह किसकी मेहनत है। वाकिफ़ भी कुळ दिनोंमें भूछ जायंगे । 

क्या इसका कुछ इलाज नहीं है ९ 
“जमाना जून १६०७ $o | 


३६--लेखक । ४०--ंग्रहकार । 
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२ ; 
हिन्दी-भाषाकी भूमिका 
Gama हिन्दी-भाषाकी जन्मभूमि दिल्ली है। वहीं त्रज-भाषासे वह 

उत्पन्न हुई ओर वहीं उसका नास हिन्दी रखा गया | 

आरस्भमें उसका नाम रेखता पड़ा था। बहुत दिनों यही नाम 
रहा। 'पीछे हिन्दी कहळाई | कुछ ओर पीछे इसका नाम उदू हुआ । 
अव फारसी वेषमें अपना उदू नाम ज्योंका त्यां बना हुआ रखकर 
देवनागरी Talat हिन्दी-भाषा कहलाती है । 

हिन्दीके जन्म-समय उसकी माता त्रज-भाषा खाली भाषा कहलाती 
थी। क्योंकि वही उस समय उत्तर-भारतकी देश-भाषा थी। पर 
चेटीका प्रताप शीघ्रही इतना बढ़ा कि माताके नामंके साथ ब्रज शब्द 
जोड़नेकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि कुछ बड़ी होकर बेटी भारतवर्षे- 
की प्रधान भाषा बन गई ओर साता केवल एक प्रान्तकी भाषा रह 
गाई | अब माता ब्रजभाषा और पुत्री हिन्दी-भाषा कहलाती है | 

यद्यपि हिन्दीकी नींव aga दिनोंसे पड़ गई थी, पर इसका जन्मकाळ 
शाहजहाँके समयसे माना जाता है। मुणळ सम्राट_ शाहजहाँके बसाये 
'शाहजहानाबादके बाजारमें इसका जन्म हुआ। कुछ दिनोंतक वह 
-निरी बाजारी भाषा बनी रही! बाजारमें जन्म ग्रहण करनेसेही 
इसका नाम उर्दू हुआ। उदू. तुकीं भाषाका शब्द है। तुर्कमिं उदू 
AK या छावनीके वाजारको कहते हें। शाहजहानी छशकरके 
बाजारमें उत्पन्न होनेके कारण जन्म-स्थानके नामपर उसका नास 
उदू हुआ | 


[ १०५ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्धावली राष्ट्रभाषा और लिपि 


उसका नाम “हिन्दी” भी झुसलमानोंका रखा हुआ है | हिन्दी फारसी 
भाषाका शब्द है। उसका अर्थ दै, हिन्दसे सम्बन्ध रखनेवाली अर्थात्‌ 
हिन्दुस्थानकी भाषा । ब्रजभाषामें फारसी, अरबी, तुकी आदि भाषाओं- 
के मिलनेसे इिन्दीकी सृष्टि हुई । उक्त तीनां भाषाओंको बिजेता 
मुसलमान अपने देशोंसे अपने साथ भारतवर्षमें लाये थे। सेकड़ों 
साळ तक मुसलमान इस देशमें फारसी बोलते रहे। . फारिसके 
विजेताओंहीका इस देशमें अधिक बल रहा है । अरबी, gal बोळनेवाले 
बहुत कस थे । ज़ब इन लोगोंकी कई पीढ़ियाँ इस देशमें वसते हो गई 
तो इस देशकी भाषाका भी उनपर प्रभाव हुआ। भारतकी भाषा उनकी 
भाषामें मिलने लगी और उनकी भाषा भारतकी भाषामें युक्त होने 
लगी। जिस समय यह मेल होने लगा था, उसे अब छः सौ वर्षसे 
अधिक होगये। आरम्भमें उक्त मेळजोल सामान्य-सा था। AT- 
धीरे इतना बढ़ा कि फारसी ओर त्रजभाषा दोनोंके संयोगसे एक तीसरी 
आषा उत्पन्न होगई। उसका नाम हिन्दी या उदू. जो चाहिये सो समक: 
लीजिये.। ,फारसी-भाषाके. कवियोंने इस नई भाषाको शाहजहानी 
बाजारमें अनाथावस्थामें इधर-उधर फिरते देखा SE इसकी भोली- 
भाळी सूरत, बहुत पसन्द आई । . बह उसे अपने घर लेजाकर पालने 
ढगे । . उन्होनेही उसका नामकरण किया ओर उसे रेखूता कहकर 
पुकारने छगे। . ओरङ्गजेवके समयमें उक्त भाषामें कविता होने लगी | 
मुहम्मदशाहके समयमें उन्नति हुई ओर शाहआळम सानीके समयमें 
यहाँ. तक उन्नति हुई कि aga अच्छे-अच्छे कबियोंके सिवा स्वयं 
बादशाह उक्त भाषामें कविता करने लगे ओर एक नामी कविं कहलाये | 
कितनेही हिन्दू कवि भी इस भाषासें कबिता करने छगे। साधु 
महात्माओंके कुटीर तक भी इसका प्रचार होने लगा, वह अपने 
भगवद्दक्तिके पद इस भाषामें रचने लगे। 
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मुसलमानी अमलदारीमें इस भाषामें केवळ फारसी कविताके ढङ्ग 
की कविताही होती रही । गद्यको उस समय तक कुछ जरूरत न पड़ी | 
जव sais पाँव इस देशमें जम गये ओर मुसलमानी राज्यका 
चिराग ठंडा होने लगा, तब इस भाषामें गद्यकी नीच पड़ी। गद्यकी 
पहली पोथी सन्‌ १७६८ ई० में लिखी गई। सन्‌ १८०२ ई० में जब 
दिल्लीमें “बागोबहार” नामकी पोथी तय्यार हुई तो गद्यकी चर्चा कुछ 
बढ़ी । यहाँतक कि हिन्दुओंका भी इधर ध्यान हुआ। कविवर 
VE MIE आगरा निवासीने अगलेही वर्ष सन्‌ १८०३ ई० में प्रेमसागर 
Ran मुसलमान लोग अपनी पोथियां फारसी अक्षरोंमें लिखते थे 
लल्ल,छालजीने देवनागरी अक्षरोंमें अपनी पोथी लिखी । पर दुःखकी 
वात है, लक्लूजीके पीछे बहुत काल तक ऐसे लोग उत्पन्न न हुए जो उनके 
Rad मार्गपर चळते और उनके किये हुए कामकी उन्नति करते | 
इसीसे उनका काम जहाँका vet रह गया। देवनागरी अक्षरो में 
ग्रेमसागरके ढङ्गकी नई-नई रचनाएँ करनेवाले लोग साठ साळ 
तक फिर दिखाई न दिये। अक्षरोबाले उन्नति करते गये | गद्यमें 
उन्होने और भी कितनीही पोथियां लिखीं। पीछे सन्‌ १८३५ ३० 
में उनके सौभाग्यसे सरकारी दफ्तरो में फारसी अक्षरो के साथ हिन्दी 
जारी हुईं। इससे नागरी अक्षरो को बड़ा धक्का पहुंचा । उनका प्रचार 
बहुत कम हो चछा । जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, वह फारसी 
अक्षर सीखने पर विवश gel फल यह हुआ कि हिन्दी-भाषा न रह 
कर उद्‌ बन गई। हिन्दी उस आषाका नाम रहा जो Zell चाळपर 
देवनागरी अक्षरो में लिखी जाती थी । न बह नियम पूर्वक सीखी जाती 
थी और न उसके ळिखनेका कोई अच्छा ढक्क था। कविता करनेवाले 
त्रजभाषामें कविता करते हुए पुरानी चाळपर चले जाते थे, जो अब भी 
एकदम बन्द नहीं होगई दै। गद्य या तो आपसकी चिट्टी पत्रियो में 
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बड़े गँवारी ढङ्गसे जारी था या कोई एकं-आध गुम नाम चेढङ्गी पोथीमें 
दिखाई देता था | 
पचास साळसे अधिक हिन्दीकी यही दशा रही । ' उसका नाम- 
“निशान मिटनेका समय आगया। उसकेः साथही साथ देवनागरी _ 
अक्षरो का प्रचार एकदम उठ 'चला.था । देवनागरी अक्षरो में एक छोटी 
मोटी चिट्ठी भी ge लिखना लोंग भूल चले थे। sar जोर बहुत 
बढ़ गया था। अचानक समयने पळ्टा खाया। कुछ फारसी-अंग्रेजी . 
पढ़े हुए हिन्दू सज्जनों के हृद्यमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि फारसी अक्षरों- 
का चाहे कितनाही प्रचार हो जाय और सरकारी आफिसोसें भी उनका . 
केसाही आदर-बढ़ जाय, सब्बेसाधारणमें फेलनेके योग्य देवनागरी अक्षर 
ही हैं। खर्गीय राजा शिवप्रसादकी चेष्टासे काशीसे वन्ञारस अखबार 
निकाला# उसकी भाषा उदू और अक्षर देवनागरी थे। राजा शिव- 
प्रसादजी द्वारा देवनागरी अक्षरो'का और भी वहुत कुछ प्रचार हुआ । 
पीछे काशीवालो'ने हिन्दी भाषाके सुधारकी ओर भी ध्यान दिया और | 
“सुधाकर-पत्र” निकाछा । पर वह चेष्ठा भी बिफल हुई | अन्तको आगरा- 
निवासी स्वर्गीय राजा लक्ष्मणसिहजीने शकुन्तछाका हिन्दी अनुवाद किया 
और अच्छी हिन्दी लिखनेवालोंको फिरसे एक मार्ग दिखाया। यद्यपि उसका 
शुद्ध अनुवाद २५ साळ पीछे सन्‌ १८८८ ई में प्रकाशित हुआ जब कि 
हिन्दीकी चर्चा बहुत कुछ फेल चुकी थी--तथापि राजा शिवप्रसादके शुटके 
सें मिळ जानेसे उसके पहले अनुबादका बहुत प्रचार हो चुका था | सन्‌ 
. *इसके पहले कलकतेसे ३० मई सन्‌ १८२६ को 'उद्न्तसात्तेण्ड' नामक साप्ताहिक 
हिन्दीपत्र प्रकाशित हो चुका था । उसके सम्पादक और प्रकाशक कानपुर निवासी पं० 
युगलकिशोर मिश्र थे। वे यहाँ सद्र दीवानो अदाछतमें '्रोसिडिंयूस रीडर? थे । 


—( amet सामयिक पत्र/--श्रीव्रजेन्धनाथ बन्द्ोपाध्याय-लछिखित, पृष्ठ ७३ ) 
सम्पादक | 
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: १८७८ ई० में उक्त राजा साहबने रघुवंशका गद्य हिन्दीमें अनुवाद किया} - 


उसकी भूमिकामें वह लिखते हैं-- . 

“हमारे मतमें हिन्दी और उदू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिन्दी 
इस देशके हिन्दू बोलते हैं ओर उदूं यहाँके मुसलमानों और पारसी पढ़े 
हुए हिन्दुओ की वोलचाल हे । हिन्दीमें संस्कृतके पद बहुत आते हैं, seat 
अरबी पारसीके परन्तु कुछ आवश्यक नहीं हे कि अरबी पारसीके शब्दों 
बिना हिन्दी न-बोली जाय और न हम उस भाषाको हिन्दी कहते हैं, 
जिसमें अरबी पारसीके शब्द भरे हो। इस उलथामें यह भी नियम 
रघखा गया हे कि कोई पद अरबी पारसीका न आवे ।? 

राजा साहव उदू फारसी भळीभाँति जानते थे, तिसपर भी हिन्दी 
ओर उदूंको केवळ इसलिये दो न्यारी: न्यारी वोळी वताते थे कि एकमें 
संस्कृतके शब्द अधिक होते हैं और दूसरीमें फारसी अरबीके शब्द । 
अस्तु, इस कथनसे यह स्पष्ट दै कि हिन्दी और ws केवळ संस्कृत और 
फारसी आदिके शब्दोंके लिये भेद है और सव प्रकार दोनों एक हैं। 
साथही यह भी विदित होता है कि उदूंसे उस समय कुछ शिक्षित हिन्दू 
घबराने ळगे थे और समझने लगेथे..कि फारसी, अरबी शब्दोंके बहुत 
मिल जानेसे हिन्दी हिन्दी नहीं रही कुछ ओर ही होगई, हिन्दुओंके 
काम वह नंहीं आ सकती। ईश्वरकी इच्छा थी कि हिन्दीकी रक्षा हो, इसीसे 


we बिचार कुछ शिक्षित हिन्दुओंके हृदयमें उसने अंकुरित किया । 


गिरती हुई हिन्दीको उठानेके लिये उसकी प्रेरणासे खर्गीय भारतेन्दु बाबू 


. हरिश्चन्द्रका जन्म हुआ | 


हस्थिन्द्रने हिन्दीको फिरसे प्राण-दान किया। उन्होंने हिन्दीमें 

अच्छे अच्छे समाचारपत्र, मासिकपत्र आदि निकाले और उत्तम उत्तम 

नाटकों और .पुस्तकोंसे उसका गौरव बढ़ाना आरम्भ किया। यद्यपि 

उन्होंने बहुत थोड़ी आयु पाई और सतरह्‌ अठारह वर्षसे अधिक हिन्दीकी 
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सेबा न कर सके, तथापि इस अल्पकाल्हीमें हिन्दी-संसारमें युगान्तर 
उपस्थित कर दिया । उनके सामनेही कितनेही हिन्दीके अच्छे लेखक 
हो गये थे। कितनेही समाचारपत्र निकलने लगे थे । जिस हिन्दीकी 
ओर पहले लोग आँख उठाकर न देखते थे वह सवकी आँखोंका तारा 
हो चली थी | हरिश्वन्द्रने हिन्दीके लिये फ्या किया, यह वात आगे कही 
जावेगी | यहाँ केवंळ इतनाही कहना दै कि आज उन्हींकी चलाई हिन्दी 
सब जगह फेल रही है। उन्हींकी हिन्दीसें आजकलके सामयिकपत्र 
'निकळते हैं और पुस्तके बनती हैं | दिनपर दिन लोग शुद्ध हिन्दी लिखना 
और शुद्ध देवनागरीछिपिमें पत्रव्यवहार करना सीखते जाते हें । यद्यपि 
बंगला, मराठी आदि भारतवषकी अन्य कई भाषाओंसे हिन्दी अभी पीछे 
है, तथापि समस्त भारतवर्षमें यह विचार फेळता जाता है कि इस देशकी 
प्रधान भाषा हिन्दीही है और बही यहाँको राष्ट्रभाषा दोनेके योग्य है। 
साथ साथ यह भी मानते जाते हैं कि सारे भारतवषेमें देवनागरी अक्षरों- 
का प्रचार होना उचित है। हश्चिन्द्रके प्रसादसे यह सब हुआ और 
आज हिन्दीकी चर्चा करनेका अवसर fret | 

इस समय RASA रूप हैं। एक उदू दूसरा हिन्दी । दोनोंमें 
केवळ शब्दोंहीका नहीं लिपि-भेद बड़ा भारी पड़ा हुआ है। यदि यह 
सेद न होता तो दोनों रूप मिलकर एक हो जाता | यदि आदिसे फारसी 
-छिपिके स्थानमें देवनागरी लिपि रहती तो यह भेदही न होता । अब भी 
fof एक होनेसे भेद मिट सकता है । पर जल्द ऐसा होनेकी आशा 
कम है । अभी दोनों रूप कुछ कालतक अलग अळग अपनी अपनी 
चसक दमक दिखानेकी चेष्टा करेंगे। “आगे समय जो करावेगा, वही 
होगा । बड़ी कठिनाई तो यह दै कि दोनों एक दूसरेको न पहःचानते हैं 
न पहंचानमेकी चेष्टा करते हैं | इससे बड़ा भारी अन्तर होता जाता दै ! 
जो लोग उके अच्छे कवि और ज्ञाता हैं, वह दिन्दीकी ओर ध्यान देना 
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कुछ आवश्यक नहीं समझते। इसीसे देवनागरी. अक्षर .भी नहीं 
aed ओर , सारतवर्षके साहित्यसे निरे अनभिज्ञ दै।. अरब और 
'फारिसके साहित्यकी ओर खिचते हैं । साथ साथ भारतवप्नके साहित्यसे 
छुणा करते और जी चुराते हैं। उधर : हिन्दीके प्रेमी भी :उदूकी ओर 
कम दृष्टि रखते हैं और उदबालोंको अपनी ओरकी बातें ठीक ठीक सम- 
नेकी चेट्रा नहीं करते । यदि दोनों ओरसे चेष्टा हो तो. इस भाषाकी 
aga कुछ उन्नति हो सकती है। में इस पुस्तक द्वारा द्रोनों ओरके 
लोगोंको एक दूसरेकी बातं ठीक-ठीक समभा देंनेकी चेष्टा करूँगा | इसमें 
सेरा अधिक श्रम हिन्दीवालोंके लिये होगा। 


हिन्दी-भाषा 

जान पड़ता हें कि मुसलमानोंके इस देशमें पाँव रखनेके समय यहाँ 
चारों ओर अँघेरा छाया हुआ था, विद्याका सूर्य अस्त हो चुका था। 
संस्कृतके विद्वानोंका तिरोभाव होकर उसका प्रचार बन्द हो चुका था | 
देशमें कलह और अविद्या फेलती जाती थी । एक पतनोन्सुख देशकी 
जैसी दशा हो जाती दै वेसीही दशा इस समय देशकी हो रही थी। 
कदाचित यही कारण है कि हिन्दुओंने अपनी लेखनीसे उस समयका 
कुछ वृत्तान्त किसी पोथी या पत्रमें नहीं लिखा उस समयकी बाते न 
संस्क्ृतमें लिखी ही मिळती हैं; न भाषामें | उस समयका वृत्तान्त जो कुछ 
जाना गया है, वह मुसलूमानांकी लिखी पोथियो से जाना गया है । यदि 
हिन्दुओ मैं उस सभय कोई भी लेखनी-धारण करनेवाला पुरुष होता तो 
अबश्य ही संस्कृतमें अथवा प्रचलित देशभाषामें कुछ न कुळ लिखता 
और उससे उस समयकी भाषाका कुछ नमूना मिळता । अनुमानसे 
यहीं बिदित होता है कि उस समय वह भाषा प्रचलित थी, जिसे हम 


[ saa ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्थावली | =.  राष्ट्-आषा और लिपि 


| 


इस समय त्रजभाषाकी जड़ कहते हैं अर्थात्‌ जिसके आधारपर ब्रजभाषा 
बनी | उसकी नीव दसवीं ईसवी शतान्दिमें पड़ी होगी । 

अचानक सुसळंमानो के इस देशमें घुस आने और आक्रमण करनेसे 
इस देशकी स्थिति और यहाँके AN एक बड़ा भारी परिवत्तन उपस्थित 
gat । आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहाँके मन्दिरो और देवालयो के 
साथ जैसी क्ररताका बरताव किया, उससे यहाँकी बची बचाई विद्याका 
भी धूलमें मिलजाना एक सहज बात थी । कारण यह कि वही मन्दिर 
और देवाल्य विद्याके भी भण्डार थे, जो आक्रमणकारियो ने तोड़ फोड़ 
कर धूलमें मिला दिये | बहुत काळतक सर्वसाधारणको अपने धन और 
प्राणो की रक्षाके लिये चिन्तित रहना पड़ा | विद्याकी चर्चा कोन करता ९ 
जो कुछ हो, देशके इस परिवत्तनके साथ साथ देश भाषाका परिवत्त न 
भी विलक्षण रूपसे होने लगा । अरबी ओर gal शब्दो से भरी हुई 
फारसी भाषाको लेकर मुसलमान इस देशमें आये थे। उनकी बह भाषा 
इस देशकी भाषामें मिलने लगी | यदि संस्कृत उस समय देश-भाषा य 
राज-दरबारकी भांषा होती तो मुसलमानी भाषा उसीसें मिळती । पर 
वह तब केवल धर्म संबंधी भाषा थी, इससे म्लेच्छ भाषाका एक शब्द भी 
उससे न घुस सका | हिन्दू धर्म कुछ ऐसा विचित्र है कि उसकी पोथियाँ 
लिखनेको आज भी भिन्न भाषाके शब्द लेनेकी आवश्यकता नहीं होती, 
फिर उस समय तो. क्या होती। इसीसे संस्कृत वेसीकी वेसी पवित्र . 
बनी हुई दै । 

पर उस समयकी देशभाषाने जिसका नाम अवसे जजभाषा कहकर 
पुकारा जावेगा इस बिना बुळाये अतिथिका सत्कारः किया । यद्यपि उस 
समयके हिन्दुओंकों मुसछमानोंका बरताव देखकर उनसे बड़ी घृणा हुई 
थी, तथापि मुसलमानी भाषाके शब्दोंको वह अपनी भाषामें मिलने देनेसे 
न रोक सके। कसे रोक सकते ? आठ पहर चौसठ घड़ीका उनका 
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मुसलमानोंसे साथ होगया था। बहुतसी नई चीजें, जो मुसल्मानोंके 
साथ इस देशमें आई थीं, उनके नाम भी नये थे | वह नाम यहाँके छोगोंको 
सीखने पडे, जो पीछे यहाँकी भाषामें मिल गये। ओर भी कई कारण 
हैं। भिन्न भाषाओंके बहुत शब्द ऐसे होते हैँ कि यदि उनका अपनी 
भाषामें अनुबाद किया जावे तो मतछ॒ब एक वाफ्यमें पूरा हो और फिर 
भी ठीक आनन्द प्राप्त न हो । ऐसी दशामें वह शब्द Sater यों बोलना 
पड़ता है। फिर दो भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवालोंको कभी कभी जल्दी 
बोलनेके लिये या सरळतासे वात सममा देनेके लिये एक दूसरेके शब्द 
चोल जानेपर लाचार होना पड़ता S| ओर जब आपसमें भलीमाँति 
मेळ-जोळ होजाता दै, तव तो एक दूसरेके शब्द खूबही उनके Hee निक- 
लले ळगते हैं । कभो प्रेमसे कभी fees लिये एक दूसरेके शब्दोंकी 
Bas बदल होती है | सवसे बड़ा कारण एक और यह हेकि विजेता लोगों- 
की बोल-चाल रङ्ग-डङ्ग और दूसरी दूसरी बातें विजित लोगोंको बहुत 
भळी मालाम होती हैं। उनका न वह केवळ अनुकरण ही करते हैं, बरंच 
वेसा करनेमें लाभ दिखाते हैं और उनकी चाळपर चलकर प्रसन्न होते हैं। 
यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा करनेमें अपनी बड़ाई सममते हैं। आज 
कल अंग्रेजोंकी प्रत्येक बात हमारे देशके शिक्षित ओर अशिक्षित छोगों- 
को जैसी भली जान पड़तो हे और उनकी नकल करके जेसे वह क्रतां 
होते हैं, यही दशा मुसछमानी समयमें भी हो चुकी हे । मुसलमानी चाल- 
पर उस समय बहुत लोग लट्ट, थे, जिसके चिन्ह अब तक नहीं मिटे हें। 
इन्हीं कारणोंसे फारसी हिन्दीमें मिलने लगी । 

किन्तु दुःखकी बात यह हे कि उस कालकी बनी पुस्तकं या लेख ऐसे 
नहीं मिलते, जिनसे तबकी भाषाका रंग-ढंग माळूम हो सके और इस 
बातका पता लग सके कि किस आक्रमणकारीके समयमें इस देशकी 
भाषामें क्या परिवत्तन हुआ तथा किस सीमां तक gaat भाषा 

[ ११३ ] 
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'हि्दुस्थानी भाषामें मिळती गई। सुबुक्तगीन या महमूदके समयकी 
ya लिखावटें अब तक नहीं मिलीं | बहुत खोज करने पर भी हिन्दीमें 
:चन्द कबिके “प्रथीराज रासा” से पुरानी कोई पोथी नहीं मिली दै ।# 
'पृथीरांज दिहलीका अन्तिम शक्तिशाली महाराज था। उसके पीछे 
aA हिन्दुओंके राज्यका दीपनिर्वाण हुआ। सन्‌ ११६१ में उसने 
शहाबुद्दीन गोरीकों हराया था और पीछे ११६३ में उससे हार खाई थी | 
पृथीराजरासामें प्रथीराजकी वीरताका कीर्तन है | उसके पढ़नेसे विदित 


(होतां दै कि उस समयकी हिन्दी-भाषा बड़ी विचित्र थी। आज कछ 


उसके आंघे शब्दोंका अर्थ भी लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते | इतने- 
पर यह आश्चर्यकी. बात दै कि फारसी अरबीके शब्द उसमें बड़ी बहु- 
तायतसे घुसे हुए हैं । यहाँतक कि थोडीसी खोजसे प्रत्येक WA कई 
ai मिल जाते हैं। उदाहरणकी भाँति चन्दकी कवितामेंसे कुछ टुकड़े 


उद्धृत किये जाते हैँ; 


सात कोसको दुग है, तापर जरत 'मशाल' | 
सो देखी मीरां तहां, तनमें ऊठी काळ | 
. «पिये दूध मण पंच, सेर पेंतीस जु शक्कर! | 
. अन नवता कड़ि खाय, बळी एक मोटो बकर | 
. ' काळ कूट त्रय सेर, सवा मण घृत्त सुपोषन | 
कस्तूरी एक सेर; सेर दो केसर चोषन | 
. मण चार दही महिषी तरन, भोगराज मटकी भरे । 
सबा पहर दिन चढ़त ही, सीरा मणि चामुंड करे । 


oo se š 


हे 
+ इतना लिखनेके बाद चन्दसे पुरानी कविता कुउ मिली है--- 


राबछ देव भाटी जेसलमेरके राजोंका मूंछ पुरुष सं० ९०५ में हुआ उसके 
Sed दोहे जेसलमेरळी ख्यातमें लिखें हैं-- ee 
I ११४ J 
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पे 


‘Ex ‘te’ जात 'उजवकक' नाम, मीरां प्रधान पुनि युद्धधाम । 


चाळीस दून जिन पीठ ढाल, चालीस दून उर कंठ माळ | 
THA दून Tet -कवच्च, पद्मीस दून सिर ' टोप wi 
चकमार पंच मणको उदार, हज़ार! A जिहिं माथ आर । - 
'कब्यान? पकर 'उजबक्त? 'पीर दो एकोस पे न चूँकत्त तीर । - 
परे रहे रन खेत अरि, करि दिह्लिय मुख “रुक्ख? | 
जीत चल्यो प्रथीराज रन, सकळ सूर भय सुफ्ख | 


——— 


बर गोरी पद्मावती, गहि “गोरी सुलतान? | 

निकट नगर दिल्ली गये, चत्र भुजा चहुआन । 
सत्तर सत तिय अग्ग, वीर गजराज सुअप्पिय | 
जे लीन्हें 'सुरतान', “साहि? डोरी गोरी क्रय्य | 

पंच सत्त पवास, एक सो तुंग तुरंगाम | 
सौदासी चतुरंग, सत्त ढोलिय बहु चंगम | 
चतुरंग ळच्छि चित्रंग दे, बर सोमेसर थप्पिये | 
बोलाइ सजन रावर समर, पंच कोस मिलि ज॑पिये | 


मरी जे भाभी इण हासे । चोर निदाणेके नासे ॥ 
राव जुड़ा सुण बेनती बोछन पादो लेह । 
का Ye का भाटिये कोट अडावण - देह । 
एढ़िन कीजे अत्त देबरानु रवा कहे । 

, SAT रासी बत नत अनीत.ना कीजिये । 
fac बिरजेबा राह सीत भलो ना भाटिया। 
जे गुण किया ware तेह्दी कलार दारिया ॥ 
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फ, 


कुशादे 'कुशादे' कहै “खानजादे”, ग्रह्मो हत्थगोरी अबें साहिवादे । 
लग्यो चित्रकोटी 'सुरत्तान! साह्य, बजे वे निसानं सजित्तयो सराह्यो । 
गयो भग्गि कूरंभ मरहट्ट बाळी, गयो सत्थ मुक्कीन॒पं वे पँचाली । 

भग्यो प्रव्बती एलची झारखंडी, जिनें भुज गोरी ग्रहलाज मंडी । 
पस्यो खान “याकूब” संसार साखी, जिनें दीन “बन्देन! की लाज राखी | 


चीतोर राइ काइम्स कीन, खुम्मान पाट पग अचळ दीन। 
तें जित्त्यो गंजनेस तंज अड़ो हम्मीरां । 
तें जित्तयो चालुक्य पहरि सन्ञाहसरीरां। _ 
यह उपरका सोरठा रल्षांका है । रावल कवि था । उसी ख्यातमें हैं--- 
दिराबर थापी दुरंग छद्रवो आप घर लयो । 
` संम बाहण Bada जूनोपाह करजमयो । 
आवू फैरी आण भड़जा SE भंजे । 
पूयलयढ़ लीनी प्रगट कतल fads कीजिये । 
' देवराज age दिवस रतन आज्ञ धर लीजिये । 
` बीसलदे रासो । Go १२७२ 
हंसवाहनी मगंछोचनी नारि, सीस समारइ दिन गिणइ । 
कोण सिंरजइ उलिगांणा घरि नारि जाइ" दीहाड़ उमीरिताँ ॥१॥ 
'गवरीकां नन्दन त्रिभुवन सार। 
' नाद वेदा थारइ उद्रि भण्डार | 
कर्‌ जोरे नरपति कहृइ, मूसा बाहं तिलक स्यन्दूर । 
एक दन्त उमुख मलूम्रलइ, जणिऊ रोहिणी उत प सूर्‌ ॥१॥ 
* नालह रसायण रसभरी गाई । 
तुटी ' सारदा त्रिभुवन माई । 
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तें दळ पंग नरिंद इन्दु महियो जिमराहां | 
- तें गोरी दळ दह्यो वार षट्र्ह वन दाहां । 
तुअ 'तेज तेग? तुअ उद्व मन तंतो पासन मिल्यि | 
चामंड राय दाहर तनय तो सुज उप्पर खिल्लिये | 
मशाल, शेख, सुलतान, याकूब आदि अरवीके शब्द हैं। शक्कर, कमान; 
रूख, शाह, खांनजादे कुशादा, तेग, तेज आदि फारसीके ओर उजबक 
तुर्कीका शब्द है । इनमेंसे कई एक नाम हैं, जिनका अनुवाद कुछ होही नहीं 
सकता। कई शब्द ऐसे हैं कि उनका अनुवाद किया जावे तो कई कई 
पंक्तियाँ छग जावं तो भी अर्थ स्पष्ट न हो | सुळतानको यदि चन्द कवि 
राजा महाराजा या :देशपति लिखता तो वह अर्थ कभी सिद्ध न होता, 
जो सुलतान या सुरतान लिखनेसे होता है। क्योंकि सुलतान शाव्दमें 
उसकी सुळतानीका ठाठ भी तो मौजूद है। gwar कहनेहीसे उसके 
स्वभाव, प्रकृति, न्याय, अन्याय, शक्ति, TH, आदिकी वातोंका भी साथ 
साथ ध्यान आ जाता है। अंग्रेजीके बहुतसे शब्द ऐसे हैं कि जो 
हिन्दीमें कुछ बिगड़कर मिल गये हैं। उनके बोलनेसे उनका अर्थ भळी- 
भाँति समकमें आजाता है। पर यदि उनका अनुवाद किया जावे तो 
समझना कठिन हो जावे | रेल, स्टेशन, Se, कमिटी, आदि पचासों शब्द | 
ऐसे हे जिनका अनुवाद करना व्यर्थ सिर पचाना है। फारसी, अरबीके _ 
कितनेही शब्द हिन्दीमें ऐसे मिले हैं कि लोग उनको हिन्दीके शब्दोंसे 
भी प्यारा सममते हैं। साहब शब्दको तुल्सीदासजी अपनी कवितामें 
Feel प्रमसे लाते हें | 
इन शब्दोंके सिवा दीवान, ASH, फरमान, हजरत, सलाम आदि शब्द 
न्चन्दकी कवितामें बहुत हैं । इतने फारसी, अरबी आदिके शब्द उससें 
POPES 'उलीगणां गुण auai कूकट कूमाणसां भिणकहऊ रास । 
अल्ली चरित गत को weg, ये Se आखीरसे Tay fama URU 
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घुस जानेपर भी चन्दकी भाषा स्वच्छ ओर सरळ नहीं है। बह इतनी 


उखड़ी हुई और लक्कड़तोड़ है कि मानो चन्द उसे उसी समय कहींसे तोड़ 
ताड़ कर बनाता था ओर कविताके FAN ळगाता था। यही कारण है 
कि आजकल उसके सममनेमें बड़ी कठिनाई पड़तीं है। उसकी भाषामें 
तीन प्रकारके नमूने मिलते हैं । एक संस्कृतके ढङ्गकी भाषा है जो पढ़नेमें 
संस्कृतहीसी माळूम पड़ती है, पर अशुद्ध दै और उसमें हिन्दी मिली हुई है। 
यथा-- Poe 
| स्वस्ति श्री राजंग राजन वरं धर्म्माधि धम्मं गुरुं । 
इन्द्रप्रस्थ सुइन्द्र इंद समयं राजं शुरं वतेते | 
अरदासं तत्तारखान लिखियं सुलतान मोक्षं करं। 
` ` ` तुम ag agig राजन सुरं राजाधिपोराजनं | 

यह्‌ एक अर्जी है जो तातारखांने शहाबुद्दीनको मुक्त करानेके लिये 
प्रथिवीराजको लिखी थी, निरी feet जान पड़ती है। हँसानेके 
लिये स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रने एक कविता “महा संस्क्रतकी 
कबिता” के नामसे लिखी थी | बह इससे खूब मिळती है। नमूना 
ळीजिये- ` ` ` 

कूद झुंड मुंड घरघर घुसतं खप्पर फोड्यन्तम्‌। 
| जूहबच्चा समेत॑ दंत नखं कटतं कूकरां डप्रयंतम्‌ । 
` - अर्जदाश्‍्तको अरदास बनाकर संस्कृत करनेके लिये अरदासं कर 
लिया दै । लिखियं और भी बढ़कर है और अन्तमें तो “बड़ बड्ढाइ” 
लिखकर रही सही कसर मिटादी हे । पर हँसनेसे क्‍या होगा, वह 
नकली नहीं, असळी भाषा थी | मेवाड़ ओर मारवाडके कवि अबतक 
भी इस ढङ्गकी भाषासें कविता करते हैं। अस्तु, इस भाषासे भी यह 
पता लगता है कि संस्कृत किस प्रकार दूट फूट कर हिन्दी बनती जाती थी। 

दूसरी प्राकृतके ढङ्गकी भाषा È | उसमें धम्म, कम्म, आदि शब्द हैं । 
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दूसरी भाषाओंके शब्द भी इसी सांचेमें-ढाळकर उक्त भाषामें मिला लिये, 
गये हैं । उजबकको उजबक्त, कमानको BAM, सुळतानको सुरत्तान, 
कवचको कवच्च बना डाला है। इसी प्रकार जहाँ जिस शब्दको ऐसा 
करनेकी आवश्यकता पड़ी दै, वहाँ उसीको कर डाला दै। . उपर जो 
कविता चंदकी उद्धृत हुई दै, उसमें इसके नमूने मौजूद हैं । . कहीं-कहीं 
उक्त दोनों नमूंनांकी भाषाको.गइ-मड्‌ करके कबिता की. है। तीसरा 
नमूना सरळ भाषाका है। बह त्रजभाषासे बहुत मिळती-जुळती , दै । 
बही स्वच्छ और सरळ होकर शुद्ध त्रजभाषा बनी होगी । नमूना देखिये 
एकादस से पंचदह. विक्रम साक अनन्द | 
तिहि रिपु जयपुर हरनको भय एथिराज नरिन्द्‌ ॥ 

बहुत जगह चन्दने तीनों भाषाओंको मिलाकर RRI बनाया zt 
कहीं-कहीं एकके शब्द दूसरीमें छगा दिये हैं । राजस्थानके कवि अबतक 
इन तीनों नमूनोंकी भाषामें कविता करते हैं। शुद्ध त्रजभाषाका प्रभाव 
उनपर बहुतही .अल्प हुआ | & ही 

कवि चन्दुके पीछे सौ साळतक बड़ी भारी तबाही और अशान्ति- 
का समय बीता । इससे फिर बेसे कवि और लेखक उत्पन्न न हुए।. न 
प्रथिबीराजके पीछे कोई स्वाधीन हिन्दू राजा रहा, न कवियोंका सम्मान 
करनेबाला। इससे पता नहीं लगता कि आगे भाषाको क्या राति हुई ९ 
अल्लाउद्दीन खिळजीके राजत्वकाळके आरम्भमें दिल्लीमें. असीर खुसरू 
फारसी भाषाका एक प्रसिद्ध कवि हुआ है । ,वह सन्‌ १३२५ fo में 
मरा। उसने दिन्दीमें कुछ नई कारीगरी करके दिखाई। . फ़ारसीमें 
बह बहुत तेज थ्रा। नई बातें उसन्न.करने और नये-नये बेळबूटे बनाने: 
को उसे जन्मद्दीसे शक्ति मिली थी। इससे हिन्दीमें भीं उसने. बहुत कुछ 
नयापन कर दिखाया । फारसी और हिन्दीको मिलाकर उसने कई एक 
ऐसी कविताएं लिखों, जिनकी आजतक चर्चा होती दै। उनकी नीचे 
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लिखी गजल बहुतही प्रसिद्ध दै- 

जे हाळे मिसकीं मकुन तगाफुळ, ढुराय नेना वनाय बतियाँ। . 

किताबे हिजरां नदारम ऐ जां, न लेहु काहे छगाय छतियां। 

शबाने दिजरां इराज चूँ जुलफो, रोजे बसळत FSH कोताह। 

सखी पियाको जो में न देखूं तो केसे काटूँ अँधेरी रतियां। 

यकायक ATES दो चश्मे जादू, बसद HAT FAS तिसकीं | 

किसे पड़ी है जो जा सुनावे पियारे पीको हमारी वतियाँ। 

चू शमा. सोजां gate दैरां जे मेह्रे आं मह वेगश्वम आखिर | 

न नींद नैना न अङ्ग चेना न आप आवे न भेजे पतियां। 

बहक्क रोजे विसाले महशर. किदाद मारा फरेब खुसरू। 

GUT राखू तू सुन ऐ साजन जो कहने पाऊं दो बोळ बतियां॥ 

इस गजळके TES दो चरणोंमेंसे प्रत्येक आधा-आधा फारसी है ओर 
आधा-आधा हिन्दी | आगेके दो-दो चरणोंमें पहला फारसी ओर दूसरा 
हिन्दी है। छः सौ वषं हो गये, अब भी इस गजलका आदर होता है। 
इससे पता लगता है कि हिन्दी उस समय केसी थी। अथवा मुसल- 
मानोंके मुंहपर जो हिन्दी जारी थी वह केसो थी । यह बात भी wer 
करनेके योग्य है कि इस गजलमें स्री अपने प्रियाके वियोगका वर्णन 
करती है । संस्कृत ओर भाषाके कवियोंकी यही चाळ है। वह Slat 
ओरसे अपने पतिके विरहकी कविता करते F1 फारसीके कवियोंकी 
चाळ इससे भिन्न है। वह पुरुषका विरह वर्णन करते हें और वह पुरुष 
भी ote विरहमें पागल नहीं होता वरश्च बहुधा किसी सुन्दर बाळकके 
विरहमें प्रलाप करता दै । आरम्भमें मुसलमान कवि भी हिन्दुस्थानी 
चालपर चले थे। पर पीछे उनकी कविता फारसीके रंगमें शराबोर हो 
गई। इससे sea भी पुरुषका प्रेम पुरुषसे चलता है। उसी चालपर 
इस समय तकके उर्दू कबि चले जाते हैं। खुसरूने दिन्द्रीमें फारसी 
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छन्द VSM । शायद यही पहली गजल है; जिसमें हिन्दी सम्मिलित 
हुई। इसमें भाषा और फारसीको ऐसे ढङ्गसे मिलाया हे कि छः सो 
साळ पीछे भी गजलका मजा वेसेका वैसा वना हुआ हे | 
खालिकचारी एक छोटीसी पोथी जो अब भी पुराने ढरके मकतवोंमें 
'पढ़ाई जाती है, वह भी अमीर खुसरूनेही बनाई थी । बहुत बड़ी थी; 
उसके कई भाग थे। अब जो पढ़ाई जाती है, वह उसमेंसे थोड़ीसी चुन- 
'कर निकाली हुई है । उसमें ब्रजभाषा और फारसीको खूब मिलाया गया 
है। उसमेंसे कुछ नीचे लिखते है-- 
बिया वरादरं; आवरे भाई | बिनशी सादर, बेठरी माई। 
तुरा STR, में तुझ कहिया | कुजाबि मान्दी, तू कित रहिया | 
दोश, कालहु रात जो गई। इमशब आज रात जो Fel 
इनमें हरेक चरणका पहलाअंश फारसी है, दूसरा अंश उसका हिन्दी 
अथ है। : 
ae मनस जन दै इस्तरी--कहत अकाल वबा है मरी। 
इस्म अहह खुदाका नांव - गर्मा धूप साया है छांव ॥ 
इन फारसी शब्दोंका हिन्दी अर्थ स्पष्ट समभमें आता है। पर कहीं ' 
R हिन्दी शब्द हैं, जो अब नहीं बोले जाते हैं । जेसे-- 
रसूल पयम्बर जान बसीठ। यार दोस्त बोलीजा ईठ। 
रसूल अरबी, पयम्बर फारसी है । हिन्दीमें इनका अर्थ है दूत | पर 
'खुसरूके समयमें दूतको बसीठ कहते थे। इसी प्रकार यार-दोस्तका अर्थ 
उस समय ईठ था । आज. कल यार-दोस्त सब समभते हैं; Saal कोई 
नहीं समकता | 
हिन्दी फारसी और अरबी शब्दोंके गडडमड्ड कोषमें तीनों भाषाओं- 
का जबरदस्ती तिगड्डम किया गया है। इसीसे क्रिया कहीं फारसी है, 
कहीं हिन्दी और कहीं दोनो | 
Pris) | 
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अदे धरती फारसी बाशद्‌ जमीन | 
कोह दर हिन्दी पहाड़ आमद यकीन | 
: काह हेजम घास काठी जानिये। 
इंट माटी खिस्तो गिळ पहचानिये । 
देग हांडी कफचा डोई बेखता। 
ताबा कजगांनस्त कढ़ाई तवा | 
तप लर्जा दर हिन्दी आमद जूड़ी ताप | 
ae सर आमद सिरकी पीड़ा तग है धाप । 
गन्दुम गेहूं नखुद चना शाली है धान | 
जुरत जूनती अदूस मसूर बर्ग है पान ॥ 
इन पंक्तियोंमें सब प्रकारके नमूने मौजद È | 
यह तो हुई फारसी और ब्रजभाषाके मेलकी कविताकी बात | अव 
उनकी केवल ब्रजभाषाकी चीजोंका नमूना लीजिये । दुखती हुई आँखोंके 
इलाजके लिये बह एक edt बताते हैं-- 
लोधं फिटकरी मुर्दासंग। हल्दी जीरा एक एक टंग । 
अफयँ चना भर मिरचं चार | उरद बराबर थोथा डार । 
पोस्तके पानी पोटळी करे । तुरत पीर नेनोंकी हरे ॥ 
खुसरूकी बनाई पहेलियाँ सुनिये-- 
` तरवरसे एक तिरया उतरी उसने खूब fear | 
बापके उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया | 
आधा नाम पिता पर वाका बूझ पहेली मोरी | . 
अमीर खुसरू यों कहें अपने नाम निबोरी ॥ 
यह निबोलीकी पहेली है । निबोली दिल्लीमें. नीमके फळको कहते 
हैं। त्रजमें उसे निबोरी कहते हें । नीम फारसीमें आधेको कहते हें | 
इसीसे खुसरू पहेलीमें कहता है कि पेड़ परसे एक Sa उतरकर बहुत 
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रिमाया । उसके बापका नाम पूछा तो उसने आधा नाम बताया अर्थात 
नीम। उसके नाममें आधा पिताका नाम है। उसका नाम पूछा तो 
निबोरी अर्थात्‌ नवोली अर्थात्‌ चुप रह गई । और वता भी दिया अर्थात्‌ 
निबोळी | ब्रजभाषामें @ की जगह 'र अधिक आता है | इससे “न' बोली 
की जगह भी पहले नबोरी कहते थे ।. अब त्रजके नगरोंमें तो 'छ' की 
जगह 'र बहुत नहीं बोलते, पर उसके पासद्दी मेवातके गांवोंमें जल्दीको 
भी जरदी कहते हैं। इस पहेलीसे यह भी देखना चाहिये कि हिन्दी' 
फारसी उस समय कितनी मिल गई थी कि हिन्दी पहेलीमें फारसी अर्थ 
तलाश किया जाता था। किसी औरने नीमकी पहेली कही है । : 
एक तरवर आधा नाम । अर्थ करो नहीं छोड़ो गाम । 
आगेकी पहेलियोंमें हिन्दी संस्क्रतका मेळ देखिये -- 
फारसी बोली आईना । तुकी सोची पाईना | 
हिन्दी कहते आरसी आये । मुँह देखो जो उसे बताये ॥ 
इसका अर्थ है आईना । किस चोचलेसे कहता है कि फारसी बोली 
आईना | एक तो यह कि फारसी बोली मालूम नहीं, दूसरे साफ साफ़ 
अर्थही हो गया, फारसीमें उसे आईना कहते हैं । फिर कहता दै हिन्दी 
बोलते आरसी आये । एक तो यह अर्थ हुआ कि हिन्दी बोलनेको जी 
नहीं होता, दूसरा आईनेकी हिन्दी आरसी है.। इसी प्रकार चोथे चरणमें 
भी दो तरहका अर्थ है। एक यह कि तुम अर्थ बताओ तुम्हारा क्या 
मुँह है दूसरे आईनेमें मुँह देखनेका साफ इशारा दै । एक और पहेलीमें 
फारसी और भाषाका मेल देखिये-- - 
अन्धा गूंगा बहरा बोले गंगा आप कहाये। 
देख सफेदी होत अंगारा गूंगेसे भिड़ जाये । 
बाँसका मन्दिर वाका बासा बाशेका वह खाजा | 
संग मिळे तो सिर पर राखें बाको राव और राजा । 
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सीसी करके नाम बताया तामें बेठा एक | 
उल्टा सीधा हिर फिर देखो वही एकका एक | 
भेद पहेली में कही तू सुनले मेरे हाळ | 
अरबी हिन्दी फारसी तीनों करो खयाल | 
यह छालकी पहेली है | यद्यपि पहेलीकी भाषा हिन्दी है, पर उसका 
अर्थ अरबी, फारसीकीत रफ भी चहलकदसी करता है। अरवीमें छाल 
सुर्खको कहते हैं। फारसीमें गूँगे बहरेको । हिन्दीमें एक छोटीसी 
चिड़ियाका नाम छाल है । इसीसे कवि उसके रहनेका ठिकाना वांसका 
मन्दिर अर्थात्‌ पिंजरा बताता है। वाशा छोटे बाजका नाम है। वह 
ळाळको मारकर खाजाता है, इससे उसे बाशेका खाजा कहा | राव राजा 
'ळाळको सिर पर रखते हैं, यह भी ठीक है ; क्योंकि छाल रत्न होता है | 
सीसी करनेके समय मुँहसे लाळ टपकती दै, उससे भी छालका अर्थ 
निकला । फिर ळाळको उलटकर पढ़नेसे भी लाळही रहता हे। फिर 
लाल हिन्दीमें बच्चेको कहते हैं, मेरे लाळ कहनेसे वह अर्थ भी हो गया | 
इस प्रकार अरबी, हिन्दी; फारसी, तीन भाषाओंका खयाल कबिने एक 
शब्दसे उत्पन्न किया | 
इती तरह एक ओर पहेली E— 
बीसोंका सिर काट लिया, नामारा नाखून किया | 
खुसरूकी यह बहादुरी हे कि पद्देलीमें किसी तरह उस चीजका नाम 
भी छा देता हे, जिसकी पहेली हे । यह नाखूनकी पहेली हे । बीसों नाखून 
काटे जाते हैं। इससे खुसरू बढ़े चोचलेसे कहता दै कि वीसोंका सिर 
काट लिया न किसीको मारा न खून किया । साथ ही नाखून कियामें 
aa भी निकल आया कि नाखून ठीक किये। 
बहुत पहेलियां सीधी हिन्दी अर्थकी भी हैं। . जेसे-- 
नवार महीने बहुत चले ओर महीने थोरी | 
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अमीर खुसरू यों कहे तू बता पहली मोरी | 
यह सोरीहीकी पहेली हे। बरसातमें चार महीने मोरी अधिक 
चलती हे। बाकी आठ महीने कम | 
दिल्ली seat आषाढ़से वर्षा ऋतुका आरम्भ होता है। श्रावणमें 
चारों ओर हरयाली फेल जाती है। तब वर्षाका यौवन होता हे) इसीसे 
श्रावण सुदी ३ को उधर Kat तीजका बड़ा भारी मेळा होता है। 
श्रावणमें HS पड़ते हैं । खम्ब गड़ते हैं या पेड़ों में और मकानोंकी छुतो-- 
में भूले डाले जाते हें । इनमें Ret तो पुरुष भी हैं पर बहुत कम । 
fartar लोहार हे, सव feat मिलकर भूती हैं । कभी कभी पूरे एक 
महीने भूळनेकी फसल रहती ई। बहुधा हरयाली तीजके पीछे भूलना 
वन्द हो जाता हे। भूलते समय feat बहुतसे गीत गाती हैं। उनमें 
अमीर खुसरूके वनाये भो गीत.हें | छः सौ साळसे अधिक बीत गये 
अवतक हर वरसातमें गाये जाते हैं। एक गीत हे 
जो पिया आवन कह गये अजहुँ न आये स्वामी हो 
‘Tel जो पिया आवन कह गये | 
सावन आवन कह गये आये न बारहमास, 
ए हो जो पिया आवन कह गये। 
यह तो वड़ी बड़ी feats गानेका गीत हुआ। छोटी छोटी लड़- 
कियाँको frat ओर स्वामीके गीत शोभा नहीं देते | पर सावनकी उमंग 
में कुछ गाना तो उनको भी चाहिये। इसीसे उन्होके योग्य गीत बनाये | 
एक लड़की मानो ससुरालमें हं । - वर्षा ऋतु हे। वह weal हुई माता- 
पिताको याद करती है-- ` 
अम्मा AL बाबलको भेजोरी, कि सावन आया ।. 
बेटी तेरा बाबळ तो बूढारी, किःसावन आया | 
अम्मा मेरे भाईको भेजोरी, कि सावन आया । . 
f १२५ ] 
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बेटी तेरा भाई तो बाळारी, कि सावन आया। 
अम्मा मेरे मामूकों भेजोरी, कि सावन आया | 
बेटी तेरा मामू तो बांकारी, कि सावन आया | 
इस गीतमें बेटी मातासे कहती है कि मा | सावन आगया पिताको 
भेजो मुझे आकर छेजाय। माने उत्तर दिया fe बह बूढ़ा दै। तब 
कहा भाईको भेजो तो उत्तर दिया कि वह्‌ वाळक है। तब लड़की 
कहती है मामाको भेजो वह तो न बूढ़ा है न बाळक । तव माता कहती. 
है कि वह मेरी सुनताही नहीं। केसी सुन्दर रीतिसे सारतवर्षकी छोटी. 
छोटी लडुकियोंके हृदयके विचार इस गीतमें दिखाये हैं । मुकरी या 
मुकरनीका अमीर खुसरू मानो आविष्कर्ता था :-- 
सगरी रैन मोह संग जागा। भोर भई तो बिछरन लागा | 
_ चाके बिछरे फाटत हीया। ए सखी | साजन ? ना सखी. दीया | 
सर्व सलूता सब शुन नीका। वा बिन सब जग छागे फीका | 
बाके सिर पर होवे कोन | ए सखी | साजन ? ना सखी लोन । 
वह आवे तब शादी होय। उस बिन दूजा और न कोय। 
मीठे लागें बाके बोळ। क्‍यों सखी.! साजन ९ ना सखी ढोळ। 
अब सुकरनियोंका रिवाज दिल्लीमें भी कम हो गया है, तथापि यह 
ढङ्ग इतना प्रिय था कि बाबू हरिश्द्रजीने भी कई एक मुकरनियाँ 
लिखी हैं। . - 
एक ,अनमिळ चलाया था। उसका नमूना छीजिये--एक कूप- 
सर चार पनहारियाँ पानी अर रही थीं। अमीर खुसरू उधरसे 
जाता था! प्यास लगी । कुए पर आया। पानी मांगा। उनमेंसे 
एक उसे पहचानती थी | उसने कहा देखो यह खुसरू दै । उन्होंने पूछा 
क्या तू खुसरू दै RA बनाये गीत सब गाते हैं, पहेलियाँ मुकरनियाँ 
तही बनाता है १ उसने कदा हॉ | तब एकने ea खीरकी बात 
न [ १२६ ] ` 
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mee | दूसरीने कहा चरखेकी । तीसरी बोली ढोलकी । चौथी 
कहने ळगी कुत्तकी । खुसरोने कहा बड़ी प्यास है; पहले पानी तो पिळा 
दो। वह बोलीं पहले हमारी बात.न कह दोगे तो पानी, न पिलाएँगी। 
QUEN भट कहा-- 
खीर पकाई जतनसे चरखा दिया जला | - 
आया कुत्ता खा गया; तू बेठी ढोल बजा। 
ला पानी पिला । . इस प्रकार पानी पिया.। 
कभी-कभी ढकोसला कहता था। कहते हैं कि वह-भी sala 
चलाया था। ढकोसला सुनिये-- 
भादोंकी पक्की पीपली चू-चू पड़ें कपास ! 
वी मेहतरानी दाळ पकाओगी या नङ्गाही सो रहूं। . 
यह ऐसा पसन्द हुआ था कि सकड़ों ऐसेही और ढकोसले बनगये थे | 
कुछ दिन पहले तक पुराने आदमियोंमें इनकी चर्चा थी, पर अब वन्द 
है। एक और सुननेके लायक है-- 
भेस चढ़ी बबूल पर गप गप गूटर खाय। | 
दुम उठाके देखा तो इंदके तीन दिन। 
एक दो-सुखना चलाया थो। वह लोगोंको बहुत आया। न जाने 
खसरूने चलाया थाया यहींसे लिया था। पर इतना अवश्य है कि 
उसको कुछ उन्नत किया। फारसी हिन्दी दोनोंको मिलाकर भी 
दो-सुखने बनाये | सुनिये 
मुसाफिर प्यासा क्यों ? गधा उदासा क्यों ? छोटा न था! 
जता Fat न पहना ? संबोसा क्यों न खाया ९ तला न था। 
पान सडा Fal ? घोड़ा अडा क्यों ? फेरा. न.था ! 
मुसाफिर इस लिये प्यासा रहा कि उसके पास पानी पीनेको लोटा न 
था। गधा उदास इस लिये कि वह लोटा न था। लोटनेसे गधा प्रसन्न 
[ १२७ ] 
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होता है | जूतेके तळा न हो तो पहना कैसे जाय 0 इसी प्रकार संबोसा 
जब तक कढाईमें तळा न जाय कैसे खाया जावे? पानको यदि फेरते न 
रहें तो ae जाता है। घोड़ा न फेरनेसे अड़ जाता है। इस उल्ञमें 
खालिस हिन्दीके दो-सुखने नहीं, से-सुखने तक हैं। इनको भी एक 
प्रकारकी पहेली. कहना चाहिये। पुरानी हिन्दीका एक से-सुखना है 
अथवा इसे मारवाड़ी भाषाका सममिये-- 
गाड़ी अटकी गोखे काँटो लाग्यो पाय | 
कामन रोवे महरूमें कह चला कहँ दाय ९ 

गाडी'गांवसे बाहर अटक गई, पांवमें काटा लगा; कामिनी महलूमें रोती 
है क्यों चेले क्या कारण ? चेलेने उत्तर दिया- गुरुजी जोड़ी नहीं। 
गाडीके पहियोंको जोड़ी कहते हैं पाँवके जूतेको जोड़ी कहते हें । स्री-पुरुष 
मिळ कर जोड़ी होते हैं। खुसरूके फारसी हिन्दीके मिले हुए दो-खुखने-- 

सौदागर रा चि मोवायद ९ बुचेको क्या चाहिये ९ 

i दूकान | 
शिकार ब चि मोबायद कर्द ? मगजकी कूवतको क्या चाहिये ९ 
| बादाम । 

तिशना रा चि मीबायद ९ मिलापको क्‍या चाहिये ? चाह । 
सौदागर क्या चाहता है दूकान, और बूचा भी चाहता है दूकान | शिकार 
बादाम अर्थन जालसे होता है। मगजको बादामसे शक्ति मिलती है । 
प्यासेको चाह अर्थात्‌. कूप दरकार है। मिलापके लिये भी चाह 
दरकार है | $ > 

आज कल इन सब बातोंकी चाहे कोई बहुत इज्जत न करे, पर उस 
समय यह विंद्याके Malet दाखिल थीं । इनसे फारसी हिल्दीका बड़ा 
भारी मेल हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं, यहां तक कि बनते-बनते एक नई 
भाषा बनगई। oiris ; : 

[ १२८ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हिन्दी-भाषा 


बीणासे सितार इसी सुयोग्य पुरुषने बनायां। रागःबहार और 
कितनीद्दी चीजें बनाई | बसन्तका मेळा चळांया।' बड़ों रंगीळा रंसीला 
आदमी था। आनन्द जहाँसे मिळता था, बही से Bat था। सुद कें 
सिरे पर एक बुढ़ियाकी दुकान थी, नाम था उसका चिम्मो। शहरके 
आवारा लोग वहाँ बेठकर भंग; चरस आदि पिया करते थे 1. जब खुसरू 
दरब्बारसे फिर कर उसकी :दुकानके सामनेसे' निकळता या. और. feet: 
कारण उधरसे आना होता तो चिम्मो भी उसे सलाम करती और कभी-' 
कभी हुक्का भर कर सामने ले खड़ी होती। Tas भी उसका ` मन रखनेको 
दो एक घूंट पीलेता था | एक दिन उसने कहा-बळाळ', हजारों गजळ, . 
गीत, राग-रागनी बनाते हो, किताबें लिखते हो, कोई चीज छौंडीके नाम 
पर भी बनादो। खुसरूने कहां बी चिम्मो अच्छा | एक दिन उसने फिर 
कहा कि भटियारीके ळडकेक्रे लिये खाछिकब्रारी ळिखदी | जरा Stele 
नाम पर भी कुछ ळिखदोगे तो क्या होगा ? आपके सदकेसे हमारा भी 
नाम॒ रद जायगा | इसके बार बार ENA एक दिन ध्यान -आगया तो 
कहा कि छो, बीबी चिम्मोसुनो- - 7 १७-४४ उक 
झौरोंकी चौपहरी बाजे चिम्मोकी अठपद्दरी | 7: : ` 
बाइरका कोई आवे नाहीं आवे सारे शइरी। :; - :- 
साफ सूफ कर आगे राखे जिसमें नाही तूसछ॥ . .: 
ओरोंके जहाँ. सींक समावे चिम्मोके वहाँ मूसछ। . * : 
इस. जमानेमें बादशाहके चौपद्दरी नौबत बजा करती थी | gae कहता 
है कि चिस्मोके अठपहरी बजती,दे अर्थात्‌ यहद बादशाहसे भी बड़ी हैं। ` 
इसकी दुकान आठों Tal चळती दै; उसपर जंगळी गँवार नहीं, सब ' 
शारी आते हैं। : भंगका.प्याला साफ करके सामने रखती है, जिसमें. | 
. कोई तिनको नंहीं दिखाई देता । भंगड़ छोग गाढ़ी भाँगकी तारीफमे 
द्दा, करते हैं कि ऐसी जिसमें dis खड़ी रद्दे । खुसरू अत्युक्ति करके 
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कहता:है कि.औरोंकीमें तो सींक ही-खड़ी रहती है, चिश्मोकीसे मूस 
खड़ा: रहता. दै. -इसः प्रकार ख़ुसरूकी fees बी चिंस्मोको: भी. नाम:-: 
चक्का आता हे) : area tra ess 


„akaitia शवाब्दिके अन्तमं सिकत्दरःछोधीका'राजत्व काळ TT 
हसासमंयःकायस्थ फ़ारसी पढ़त्पट़कर बादशाद्वी दफ्तरसेंःदाखिंल:हुण॥ 
इससेःफारसीः शब्दोंकी दिन्दुओंके' मुँहपर जारी होनेकाः अधिक अवसर" ` 
मिला) fect फारसीमें खूंबःसेले!हो गया। अकबरके” समयमें ee" 
मुसळसानोंका ओर भी. मेळ बढ़ा। उस समयःदरबांरंकेः अच्छे-अच्छे | 
सुसळसान अपने ईरानी जुबेदस्तारके साथ डाढ़ियोंको बिदा करके Aw 
पहनने ओर खिड्क्ीदार पगड़ियाँ बाँधने wt उधर” हिन्दू अमी र ' यहा : 
तकः कि; राजाःरानी ईरानी लिवास पहनने लगे, फारसी-बोलने और” 
मुसळमानीःउपाधियोसे प्रसन्न होने छगे 1 ; 

सिकन्दरःळोधीकेःसमयमें WHAT कंबीरदासजी काशीमें हुए। आपं ' 
अनपढ़ थे, पर एक महात्मा साघु थे। रामानेन्दजीके AS ae जाते हैं | ' 
अबतक डनका.पन्थवळता दै। :यद्यपि अब' उतके पंन्थियोंकी बैसा जोर 
नहीं दै, तथापि एक समग्रखूब जोर दोचुका'है। कंबीरमें-विवेचना ओर 
कविताशाक्ति. इनसीः्री किःडइ़नकीःबनाई#वींजेः किसी Wasa? कबिकी 
बनाई ची जोंसे कमः नहीं! हैं।। Beate उचकी 'कंवितोकी ? छप: चुकी दै 
झर अभी; उनकी अपर भी कविता बाकी VA उनका प्रतोपः ऐसा: था - 
कि saat शरीरान्त दोलेके बाद मीः सेकड़ों वषे छोग आपः कविता बना-: ` 
करः भीं उससे कनीरजीकाःनाम डालते LO. इनेकी:भाषाःकही-कहीं तो: : 
निरीःगँबांरी है ओर'खेपढे'आदमियोंके eat जैसी? भूल दोती हैं, वेसी 
भूलभी दें; पर कही सकट्दी:बहुत साफःदेने Seat Ff अधिकः ` 
tard भाषा/ उनकी प्रारस्ममें थी और आयुके De दिनोंकी भाषा बहुतः > 
[ १४९- ] . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हिन्दी-भाषा 


सँवरी हुई थी । खेर, बह पढ़े-लिखि न थे, इससे उनकी आषा किताबी 
नहीं है। सर्वसाधारणमें जो बोडी उस समय बोली जाती थी, उसीमें 
कबीरजी कविता करके अपने हृदयके भाव प्रकाशित करते थे। 
रमेनीकी भाषा aga गँवारी है। उसका छन्द चौपाई है। शायद 
चौपाई छुल्दका नाम उस समय रमेनी था। पदोंकी भाषा कहीं-कहीं 
तो बड़ी गँवारी ओर कहीं-कहीं aga साफ हे | जहाँ साफ है, वहाँ फारसी 
शब्द बहुत मिले हुए हैं। सबसे साफ उनके दोहे हैं । उनमें खूब फारसी 
शब्द आये हैं | कहते हैं-- E 

हार धनीके परि रहे, धका धनीके खाय | 

बहूँ धनी “निवाज' ही, जो दर छाडि न जाय | 

“साहब? के “दरबार' में, कमी काहुकी नाहि। 

“बन्दा? 'मोज” न पावहीं, चूक चाकरी ATE | 

मेरा मुजको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरं। 

तेरा तुजको सौंपते, क्या लागे है मोर | 

जो तोको काँटा ga, ताहि बोइ तू फूल । 

तोको फूलका फूल दै, ताको है तिरसूल | 

दुरबळको न सताइये, जाकी मोटी हाय | 

सुई खालके साँससों, सार भसम होइ जाय | 

या दुनिया? में आइके, छाडि देइ तू एंठ। 

लेता है सो लेइले, उठी जात है पेंठ । 

सब आये इंस एकमें, कार पात फल फूल | 

कबीरा पोछे क्या रहा, गहि पकराः जिन मूळ | 

चाह घटी चिन्ता गई, मनवा 'बे-परवाह? । 

जिनको ag न चाहिये सो 'साइन' पति .'साह? 

जहाँ दया det घम्म दै, लोभ जहाँ है पाप। 
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न्य 


जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप | 
“साहब सों सब होत है, “बन्दे” सों कछु नाहि | 
राईसों परवत करे, परबत राई माहि | 

बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखे कोय | 

जो fee’ खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय | 
काळ करे सो आज कर, आज करे सो अब । 
qed परळे होयगी, बहुरि करोगे कब | 

पाव पहुकी सुधि नहीं, करे कालको “साज'। 

काळ अचानक मारि है, ज्यों तीतरको वाज | 
साली आवत देखिके, कलियां करी पुकार | 

फूले फूले चुनि लिये, कालिं हमारी बार | 

काँचीं काया मन अथिर, थिर थिर काम करन्त | 
ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, at सों कालि हसंत। 


बहुतसे भजन भी उनके नामके बहुत साफ मिलते हैं, पर वह उनके ' 
हैं कि नहीं इसमें सन्देह है। क्योंकि जो पुस्तक उनके नामसे छपी हैं; 
उनमें वह नहीं आये हैं । इकतारे पर गानेवालों या संग्रदकी पोथियोंमें 
मिलते हैं। जो पद उनकी पोथियोंमें भी हैं, उनमें कोई कोई साफ हैं। 


कुछका नमूना देते हैं - 
तन धर सुखिया कोई न देखा; संब जग दुखिया देखारे | 
ऊपर चढ़ चढ़ देखा साधो, घर घर एकहि लेखारे | 
जोगी दुखिया जंगम छुंखिया, तापसको दुख दूनारे | 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई महल नहीं सूनारे | 


पंडित बाद बढ़े सो. भूठा | ; 
रामके कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा. 
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| 
] 


; साधा पंडित निपुन कसाई । 3 
बकरी मार अंसको धावे दिळमें .दरद न आई। 


ना हम काइके कोऊ A हमारा | 
बाळूकी भीत पवन. असवारा | उड़ चला पंछी बोलन हारा। 


गुरु नानक 
पंजावमें गुरु नानक बड़े प्रतापी हुए। कबीरको आप बहुत मानते 
थे। उनके वाक्योंको अपने वाफ्योके साथ बहुत लाते थे। सिखोंके 
दस शुरुओंमेंसे आदि गुरु थे। अभीतक उनके शिष्योंका पन्थ सजीव 
` है। वह भो कचीरके ढङ्गके साधु थे, परिन्राजक थे। उनके बनाये छन्द 
पद, दोहे, स्तुतियाँ, Aga मिळती हें | गुरुमुखीमें तो उनका ग्रन्थही मौजूद 
है। देवनागरी अक्षरोंमं भो उनकी रचनाके कई अंश छप राये हैं। 
उनमें फारसी अरबीके शब्द बड़ी बहुतायतसे मिळते हें | उनकी कवितासे 
चार सौ वर्षसे कुळ पहलेकी पंजाबी भाषाका खूब पता लगता है । अर्थात्‌ 
उस समय वह हिन्दीसे बहुत मिळती जुळती थो | जपुजीमें कहते हैं-- 
'कुदरती' कवण कहा विचार । वारिया न जावा एक बार | 
जो तुध भावे साई भछोकार । तू :ददा सळामति? निरंकार | 
एइ तन माया पहिया प्यारे छीतड़ालवी रंगाय | 
मेरे कन्त न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों धनसेजे जाय | 
हौ 'कुरवाने! जाओ 'मेहरबाना' हो कुरबान जाओ। 
हौ कुरबाने जाओ तिनांके ऊन जो तेरा. नाउ | । 
लेन जो तेरा नाउ, तिनाके हो 'सद कुरबाने' AT 
_ तू सुलतान? कहा हो “मीया” तेरी कवन STE . 
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जो तू देहिसो कहा स्वामी में मूरख कहण न जाई | 
तेरे गुण गावा देहि बुकाई। जेसे सच महि रहो रजाई। 
जो किछु होआ सभ किछु तुझते तेरी सम अशनाई | 
तेरा अन्त न जाणा मेरे साहिब में अच्धुले कया चतुराई | 
क्या हौ कथी कथे-कथ देखा में अकथ न कथना जाई। 
जो TT भावे सोई आखा तिल तेरी बड़ाई | 
एते कूकर हो Aaa? भोका इस तन ताई | 
भगति हीण नानक जो होयगा ता 'खसमे? नाम न जाई। 
पर आश्चर्य हैँ कि बहुतसे पद गुरु नानकके नामके ऐसे हैं, जिनकी 
भाषा बहुत साफ हिंन्दी है । या तो इन पढोंमेंसे कुळ पंजाबी शव्द निकल 
कर उनकी जगह हिन्दी मिल गये अथवा वह बेसेही साफ बने। 
एक लिख देते हैं-- 
काहेरे बन खोजन जाई ९ 
aa निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई | 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है सुकर माहि ज्यों झाई | 
तेसेही हरि बसें निरंतर घटही खोजो भाई। ' 
बाहर-भीतर एको जाने यह गुरु ज्ञान बताई | 
जान नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रमकी काई | 
इस पदकी भाषा साफ होनेपर भी जोड़-तोड़ और ढङ्ग पंजाबी है । 
मलिक मुहम्मद जायसी 
सोळहवीं sat सदीमें मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दीका एक बहुत 
योग्य कवि हुआ है। उसकी बनाई पद्मावत उस समयकी हिन्दी- 
. का अच्छा नमूना दै। जायस अवध प्रान्तमें एक स्थान है । मलिक 
मुहम्मदकी हिन्दी सी उसी प्रान्तकी है । ब्रजमें या दिह्लीकी तरफ 
पदमावतकी भाषा नहीं समभी जा सकती । पर अवघं और बेसवाड़े- 
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में कितनेद्दी- अच्छे:हिन्दुओंके wet अभी' बह बोळी : बोळी जाती है। 
उक्त कवि'शेर्शाह-सुरीके समयमें. था जान -पडता- है कि git 
बादशाह उस संमंये-भारतसे भाकर रान जा -बुकां था. : क्यों- 
कि महिके अमुदम्भदं अपनी: पोथीमें .-शेरशाहकाही Ser बंजोता 
दै । कहता दै-- ! 1 = 
सेरसाह दिल्लीसुडतानू Swe खण्ड तमो जस नूः 
5 ओही छाज छाचिओ प्राटा-सब रोजे vette fear [! प | 
जात सूर ओ खांडे सूरा- ओ Bader संबे गुंन Gere. . - 7 
तहँ टग राम खरंग करं Viral — सिकंदर Gwar नंयन जो कोन्दा | 
दाथ ‘eat केर अंगूठो-जगा कहें दनि दीन्द मर BEE. 7 
आ अति गरू भूँमि पर्त भारी रेके भूमि संब सि सेमारी F 
देहि असी सँ Gang, Se छने gras fT उ 


siw हिन्दी-माषा ea 


MAE तुंमजेर्गतके, जग Grane aaa’ 
शेरशाहके GAAS, न्याय BAS प्रतापकाः ब्रणन कवि. इस प्रकार 
कनाल sek घरी Fes Gives क्री एल ळा 
RATA भूमि पव राजी-ऊ+भूमिःन.मार. ae जा काजा । 3 
Feats सेनः चळेःजगपूरी सरबत Sle sete होक घूरीः। LB 


) RRS द्वीयःईबिंदीआंसाः sarge te ठेडि:फिर.वार्सा 3 2 


aipg अन्तर्रिच्छ सुत सण्डा-उप्रं era छावा महि मण्ड. : 7 
£ डोळे गरानाईन्द्र डर कॉपी > बासुकी जाय Teele चापा।  ..' 
£ मेरूबरम्रमसेुसः Bae Aa RE fre a T . ` 
wien जो गढ़ ये ते काह चलते दोय सब चूर ` `: ° 


97१: जी बह अढे:सूरमिपत  शेरशाहः जम सूरं । ` `: ` . 
spots at wat दसं दोय चांटा'चढंठ नं दुखने कोय |. : 


: farae 'आदिंड कदां-नर साद! अदळंसर सौंदिन eer: 
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अद्ळ:जो कीन्ह 'उम' की: नाई--भंईै यहाँ सगरी दुनियाई । 
राऊ fae tafe एक बाटा-दोनों:पानि. पियें/एक घाटा । 
नीर-छीर छने दुरबारा-दूघःपानिःसब कर निरारा । आ 
TR नियाव चले सत आखा--दुब्रर बरी एक सम - राखा | 
` सवे पिरथबी असीसे जोरि जोरिके हाथ । - £ `. `: ¦ 
गंगा जमना -जौळदि.जळ तौलहि अन्मर नाथ 7 .. . 
मलिक HEMET: पदमावत आरम्भ करनेको समय स्वयं लिखा है 
कि सन्‌ ६२७ दिजरीमें उसकी नींव पडी = - -:£: ¦ >: 
सन नवसे सत्ताइस अहै-कथा आरंभ बेन कत्रि Be 
{सिहळदीप-पद्‌मिनी रानी- रतनसेन rates आनी ॥ ४: 
अळादीन दिल्ली सुलतानू राघो चेतन कीन्ह बंखातू `; 
gat साह गढ़ Bat आइ - हिन्दू तुकहि 'भई छंराई | 
आदि अंतकी जस कथा अद्दै--लिखि-भाषा-चोपाई Fe | 
+ मलिक सुहृस्मदकी प्रद्मावत.. पढ़नेसे कितनी ही:बातों क्रा' पती छता 
है । एक तो यह कि हिन्दुओंकी भाषामें जिस प्रकार gasai 
शब्द मिलने छगे थे;:उसी प्रकार मुसडमानीऱ्भाषामें भी: हित्त्दीका- खूब 
दखल होने छग्राःथा.। केवळ इतूनाही-.नदीं, ALT मुप्तलमान ळोग. aga 
अच्छी दिनगी:बोलने रो ग्रे ओर डस़र Aa waa Nae गया AT । 
दूसरे हिन्दूकवियोंकी :माषामें ज़िसःप्रकार:सुसड्मानी शब्द बेपरबाईसे 
मिळते जाते थे, सुसळेप्रात कवि उसी प्रकार चेष्टा करते थे करि उनकी 
दिन्दीमें फारसी अरत्रीके wet ga Te ।..>मळिक सुहम्भदेकी 
पद्मावत आरम्भसे अन्त.तक पढ़ ज़ाइये; कहीं ACA फीरसी शब्दोंका 
पता न मिलेगा । मुप्ततमान . ळोग. पहले खुदाकी,:. पीछे; मुहम्मदकी, 
और पीछे अप्रते पीर ओर समयके बादशाहकी: तारीफ़ःकर केतेः हैँ “तब 
पोथी आरंभ:क्रते,दैं | मलिक मुहम्मदने,भी geet तारीफ:-क्री-दै | 
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पर उसमें उसे खुदा या अल्लाह नहीं कहा, करतारू कहा है। . उसकी 
'पोथीका आरम्भ यों है-- = 

सुमिरउं आदि एक करतारू । जे जिव dhe कीन्ह संसारू। 
यह स्तुति दूर तक चली गई दै, कहों एक शब्द मुसल्मानी नहीं है। 
मुहम्मदकी प्रशंसामें वह लाचार था, मुहम्मदका नाम लाला पड़ा। 
खुदा तो करतारू हो सकता है, मुहम्मदका तो कुछ अनुवाद हो नहीं 
सकता | इसीसे कहता दै-- 

कोन्हेसि पुरुख एक निरमरा । नाम सुहम्मद पूनो करा II 

प्रथम ज्योति बिधि ताकी साजी। ओ तेहि प्रीति सृष्ट उपराजी | 

इसका अर्थ है कि करतारूने एक निर्मळ पुरुष उत्पन्न किया, उसका 
नाम मुहम्मद है, वह पूणिमाका चन्द्र है। विधिने पहले उसकी ज्योति 
वनाई और उसीकी प्रीतिसे यह संसार उत्पन्न किया। मुसलमान लोग 
कहते हैं कि सृष्टिको उत्पत्तिमें खुदाने एक नूर उत्पन्न किया। वह 
मुहम्मदका नूर था। उसीकी प्रीतिसे खुदाने दुनिया वनाई। यद्यपि 
मुहम्मद बहुत पीछे उत्पन्न हुए और मुसलमान उनको अन्तिम पेगम्बर 
या ईश्वरका दूत मानते हैं, तथापि यह भी मानते हैं कि मुहम्मदका नूर 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उस नूर शब्दको भी मलिक मुहम्मदने ज्योति 
लिखा दै, नूर नहीं। इसी प्रकार उसकी पूरी पोथी फारसी-अरबी शब्दों- 
से एकदम खाली है, सिवा मुहृताज, आदिळ, अदळ, सुलतान और शाह 
आदि कई एक शब्दोंके जो शेरशाहकी तारीफमें उसे लाने पडे हैं या 
सिदक, सद्दीक, दीन, आदि और कई एक शब्द जो मुहम्मदके चार यारों 
और अरन्थकारके पीरकी ग्रशंसामें आये हैं | 

तीसरे जिस प्रकार फारसी अरबी शब्द उक्त पोथीमें नहीं हे; 
प्रकार संस्कृत शब्द भी उसमें एकदम नहीं आये हैं.।. आये हैँ केवळ वही 
शब्द जो दूटफूटकर हिल्‍्दीमें fe चुके दैत मलिक, सुहम्मदकी पोथीको 
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खालिस पूर्वी हिन्दीकी पोथी कहना चाहिये | अवध प्रान्तके सवसाधारण 
लोगोंके घरोंमें जो भाषा प्रचलित थी, बही उक्त पोथीमें लिखी गई है । 
ऊपर जो चौपाइयां उद्धृतकी गई हैं, उनसे यह बात अलीभांति जानी 
जा सकती है। चौथी बात यह है कि अवध-प्रान्तके हिन्दुओंमें उस 
समय जो कुछ रीति-चाल थी और जिन met या पुराणोंकी चर्चा 
थी, उसे भी मलिक मुहम्मद जानता था। शायद दूसरे मुसलमान भी 
मलिक मुहम्मदकी भाँति इन सब बातोंको जानते थे। पर आज कळके 
मुसलमान हिन्डुओंकी रीति-भांतिको बहुत कम जानते हैँ। पदमावत- 
में मलिक मुहम्मदने हिन्ठुआना चाळ ढाल और भावोंको बहुत उत्तम 
रीतिसे दिखाया है। नागमतीका वारहमासा उसने बड़ाही सुन्दर 
लिखा है, उसके कई एक स्थान ध्यानसे पढ़नेके योग्य हैं । वह विवाह 
होते समयकी चीजोंका वणन करता È । 

माड़ो सोन कि गगन संवारा | बन्दनवार लाग सब बारा | 

सजा पाट छत्तरके छाहाँ | रतन चौक पूरे तेहि माहा । 

कंचन कलस नीर भरि धरा। इन्द्र पास आनी अच्छरा | 

गाँठ दुळह-दुळहनिकी जोरी। ge जगत जो जाय न छोरी | 

वेद पढ़ें पंडित तेही ठाऊ | कन्या तुळा रासळे नाऊ | 

एक जगह षट Age वर्णन किया है। उसमें वर्षाका वर्णन: 
करता है-- : 

रुत पावस बरस पिव पावा । सावन-भादों अधिक सुहावा | 

पद्मावत. चाहत रुत पाई | गगन सुहावन भूमि सुहाई | 

कोकिळ बेन पात बग छूटी | धन निसरी जनु बीर बहूटी । 

चमक बीज बरसे जळ सोना | दादुर मोर शब्द सुठलोना | 

रंग राति पिय संग नित जागी | गरजे गगन चोक कंठ लागी । 

सीतळ Fz ऊंच चौबारा | हरियर सब दीखे संसारा | 
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मल्य समीर बास सुख बासी। बेळ te सेजरि सुख दासी । 
हरियर भूमि set चोळा ओ धन पिय संग रचो हिंडोला। 
नागमतीके वारहमासेमें आषाढ़का वर्णन सुनिये, गजव किया दै-- 
चढ़ा असाढ़ गगन घन गाजा | साजा विरह दुन्द दळ बाजा । 
धूम स्याम धोरी धन थाये । स्वेत ध्वजा बक पांति देखाये | 
wen वीज चमके चहुं ओरा। बूँद वान बरसहिं घन घोरा | 
उनई घटा आये चहुं फेरी। कंत उबार मदनहों घेरी ॥ 
दादर मोर कोकिला पीऊ। गिरहिं बीज घट रहृहि न जीऊ। 
gra नखत सिर ऊपर आवा | हों बिन नांह मंदिरको छावा | 
आद्रा लाग बीज भुँइ Be । मो पिय विन को आदर देई। 
जे घर कंता ते सुखी तेहि गारू तेहि ग 
कंत पियारे बाहरे हम सुख भूला स्व । 
आषाढ़की शोभाके सिवा हिन्दू feats मनके आवोंक इसमें केसी 
सुन्दर झलक दै ।' साथ-साथ सामयिक ज्योतिष भी वताता जाता है 
कि आर्द्रा नक्षत्र आरम्भ हो गया। बिजली भूमिसे छग-लग जाती है 
इत्यादि | इसी वारहमासेके श्राबणका वर्णन और भी सुन्दर दै-- 
सावन बरस मेह अत बानी | मरन परीहों बिरह झुरानी । 
छाग पुनरबसु पी उन देखा । भइ वावर केह कंत सरेखा। 
रकतकी आंसु परहि Hz दूटी। रंग चलें जनु बीर बहूटी | 
इनमेंसे अन्तिम दो पंक्तियोंमें कबिने कविताका शेष कर दिया है । 
सावनमें बीरबहूटी उत्पन्न होती है। बह ठीक लहूकी बूंद सदृश होती 
है। नागमती अपने पति राजाके बियोगमें दै। वह रक्तके आंसुओंसे 
रोती है। वही आंसू वीर बहूटीको भांति रंगके चलते हैं । बीरबहूटीयाँ 
सावनकी शोभा हैं। पर नागमती वियोगमें रोती है। इससे यहाँ उसके 
रक्तमय आंसृही बीरबहूटी हैं। इसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंकी वीरता 
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और सेनाओंकी सजावटका वर्णन है, उससे भी प्रन्थकर्त्ताकी योग्यता प्रगट 
होती है | सतियोंके सती होनेका वणन और भी सुन्दर है । सारांश यह 
कि मुहम्मद कवि और उसकी पोथी दोनोही अपने-अपने ढङ्गमें वेजोड़ हैं। 
हिन्दी-भाषामें फारसी weit fred जानेके विषयमें मौलवी 
मुहम्मद हुसन साहब आजादने अपनी किताब “ आवेहयात”सें एक 
कहानी छिखी है । 
हुमायं, बादशाहने गुजरात पर चढ़ाई की तो उस समय सुलतान 
बहादुर वहाँका बादशाह था। वह जांपांनेरके किलेमें रहता था । जव 
-किळा घेरा गया तो सुल्तान बहादुरका aga विश्वासी सुसाहिव रूमीखां 
मीर आतश हुमायँसे मिळ गया | इससे किला, सारे खजाने और उत्तम 
dist सहित हुमायें के हाथ आगया | सुलतान, वहादुरका एक प्यारा 
और खूब बोळनेबाला तोता भी जो सदा सोनेके पिजरेमें रखा जाता था 
F हुमार्य के हाथ लगा | जब बह्‌ तोता दरबारमें छाया गया तो उसने 
सामने रूमीखांको देखा | पहचानतेही तोता बोळा -“फिट पापी रूमीखां 
नसकहराम” सबको सुनकर आश्चय्यं हुआ । GALA फारसीमें कहा 
--“रूमीखां; क्या करू ? यह जानवर दै. नहीं तो इसकी जिह्वा निकल्वा 
लेता ।” रूमीखांने लजाकर सिर नीचा कर लिया। इस नकलसे यह 
स्पष्ट होता है कि फारसी शब्द हिन्दीमें इतने मिलते जाते थे कि जानवर 
भी उनको सीख लेते थे। तोतेके मुँहसे नमकहराम शब्द निकलनेसे 
_स्पष्टदैकिउस समय वह हिन्दीमें मिल गयाथा# OOOO O 
# हिन्दी भाषा-विषयक अपने प्रस्तावित उपादेय ्रन्थका इतना ही अंश गुप्तजी 
लिख सके । अपने विचारानुसार उसके, विशद विवेचनात्मक अवतरणिका-भागको 
भी पूर्ण करनेका अवसर उन्हें नहीं मिल । देहावसानके एक वर्ष बाद सन्‌ १९०८ 
३० में उनकी पहली वार्षिक स्टृति-सभा, कलकत्ता हाईकोटेके माननीय जष्टिस 
सारदाचरण मित्र महोद्यकी अध्यक्षतामें हुईं थी | उस अवसरपर इस अंशको 
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स्थानीय हिन्दी साहित्य परिषदूने वितरणार्य छपवाया था । तद्नंतर हिन्दी प्रेमियोंकी 
सांगपर भारतमित्र-कार्याल्य द्वारा इसके दो संस्करण प्रकाशित हुए। अपनी इस 
YEER gest केसी--क्या बनाना चाहते थे,--यह उदूं:मासिक पत्र “जमाना” के 
सम्पादक मुन्शी द्यानारायण निगम” साहबके नाम भेजे हुए उनके १-१-१९०५ Fo 
के पत्रसे प्रकट है । इस पत्रमें गुप्षजीने लिखा था :---“मेरी किताबमें वेदके जमाने- 
से लेकर मुसलमान जमाने तक हिन्दुम्धानकी जबानकी हालत और उसका इनकलाब 
दिखाकर ब्रजभाषा, उदू और .हिन्दीको पतेवर हिस्टरी होगी । वक्तन फवर्तन जो 
तगीर तवदूदुल हुई हैं, सब दिखाई जावेगी: . उंदूँकी बात सुख्तसिर कही जावेगी 
क्योकि “आजाद लिख चुके हैं, संस्कत; हिन्दी भौर मौजूदा हिन्दीकी ज्यादातर।” 
ह , 
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जिस समय ब्रजभाषासे उदू बन रही थी, उस समय भी कई एक 
नमूनोंकी हिन्दी जारी थी। यहाँ तक कि स्वयं उदृको स्वच्छ करके 
ढाळनेबाळे मुसलमान कवि भी उन सब नमूनों पर कविता लिखते थे | 
. यदि मुसलमान लोग अरवी फारसीको अपनी कवितासें अधिक न घुसेड़ते 
और बह अपनी हिन्दी या उदूंको फारसी अक्षरोंमें न feat, तो आज 
हिन्दो-उदूमें जो भेद है, वह कुछ न रहता। दूसरे We आळसे 
समयसे at अधिक उन्नति होनी आरम्भ हुई | उस समयके प्रसिद्ध 
सौदाकी कवितासे हम कुछ नमूने दिखाते हैं । यह सौदा कवि अन्तमें 
ळखनऊ पहुँचा था । वहाँ इसकी ओर इसके सहयोगियोंकी सहायतासे 
उर्दूकी चर्चा फेली । फारसी ओर अरबी शःदोसे मिळी हुई उदका 
नमूना 
बनेगी जीनते दुनिया से नहस TS तेरी । 
लिंबासे जरको पहनकर न हो तू बूसेतिला ॥ 
कळॉमे शीरीं पे मत जा तू अहले दुनियाके | 
बनाम जहरे हिळाहिळ भी होवे है मीठा N 
देवे न तेरे नामसे गुलशन में गर बहार। 
फूलोंको आबोरंगका लेना हो नागवार॥ 
मौजे गोहर सिपहरसे उधर करे गुजार। 
गर अपने अन्ने फेजसे इतना कहे बिचार || 
क्रियाओंके सिवा सब शब्द और उनके जोड़ तोड़ एक दम फारसी 
हैं। विचार भी फारसी हें | होवे; देवे, करे; कहे यह सब क्रियाओंका 
ढङ्ग पुराना है । दिल्ली आगरेके हिन्दुओंके घरोंमें यह शब्द बोले जाते 
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el पर झुसळमान कम वोलते हैं ओर लिखनेमें अब गँवारी ak 
जाते हैं। अब होता है, देता दै, कहता है इत्यादि बोलते हैं । पण्डित 
श्रीधर पाठकजीने 'एकान्तवासी योगी” में इन क्रियाओंका प्रयोग किया 
है। जेसे:-- 

“करके कृपा बतादे मुकको कहाँ जले है वह आगी |” 

किन्तु अब प्रचलित उर्दू तो क्या प्रचलित हिन्दीमें भी ऐसा नहीं 
वोलते। अब जले है की जगह जलती है, लिखना पड़ता है। और 
भी कई शब्द पहले उद में लिखे जाते थे, पर अब छोड़ दिये गये हैं:-- 

घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसूकी, 
तनखाहका फिर आळमेवाळा पे निशाँ है। 
आगेसे तोबड़ा उसे दिखलाये था सईस । 
पीछे नकीब हांके था छाठी से मार ARI! 
'पहिये लगाओ इसके कि ता होवे यह खां! 
या बादबान ata पवनके दो इखतियार ॥ 

“किसू? की जगह अब “किसी? वोछा जाता है । “पवनके दो इखति- 
यार?की जगह 'इवाके इखतियारमें दो? कहा जाता है। इसके सिवा इस 
नमूनेसे यह भी देखना चाहिये कि als हाथमें पड़कर हिन्दीने 
क्या-क्या शकळं बदलीं ! कहीं-कहीं सोदाकी कविता साफ हिन्दी भी 
हो जाती थी-- 
ठग न तनहा चढे हैं उसकी आन | मिल रही है उचक्कांसे भी साज ॥ 
सिर पे यह देखें जिसके अच्छी शाळे | गोया वह उसके बापका है माल ॥ 
गइत जब उसका फिरता आता है। यही नरसिंगया बजाता है ॥ 
किसूका गठकटी वतरी है । कोई भडवा उठाई गीरा है॥ 
हेंगे अज बस यह हाथके चालाक । डाले हें उसकी आँखोंमें भी खाक ll 
दस रुपये वह सुझे दिलाते हें । कहिये अब आपका क्या लगाते हें ॥ 
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` इन पंक्तियोंमें एक आध शब्दके सिवा सब ठेठ हिन्दी हैं । यहाँ 
तक कि गश्त आदि जो फारसी शब्द इसमें आये हैं, वह भी हिन्दीमें 
मिळ चुके हैं। 
सौदाके समयमें 'तूने'की जगह PS काम निकल जाता था और 
तेरे deat जगह “तुझ मुख? कहते थे । जेसे-- 
मुल्के आईन जबसे तें लूटा | तुझ मुख पे ता निसार करं मिहरो माहको | 
जब सौदा अरबी-फारसीको छोड़कर मामूली बोलचालकी तरफः 
मकते थे तो उनकी भाषा इतनी सरळ हो जाती थी-- 
अजब तरहकी दै बह नार। उसका झ्या में करू विचार ॥ 
दिन वह डोले पीके सङ्ग। लाग wa वाके अग ॥ 
दिया बरे तो बह शरमाय | ढकसे सरक दूर हो जाय || 
एक नार भौंरा सी काळी | कान नहीं बह पहने बाली || 
नाक नहीं वह सूंघे फूल | जितना अरज उतना ही तूळ ॥ 
नर बत्तीस एक है नारी । जगमें देखो सबकी प्यारी ॥। 
करलो मनमें सोच विचार | पुरुष मरे पर जीवे नार ॥ 
इसी प्रकार सौदाकी पद्देछियों और दूसरी हँसी-दिल्लगीकी चीजोंमें 
फारसी अरबी शब्द कम हैं । पहले wget aga हिन्दी शब्द थे, पर पीछे: 
निकाले गये । सौदा तनिक, डुक आदिं शब्द बोलता था - 
घोडेंको देन दो लगाम, Heat तनिक लगाम दो ll 
उका प्रथम कवि बळी दक्षिणी था | इसीसे उसकी कबितामें EAA 


कीता, आदि शब्द होते थे। सौद।ने भी दक्षिणी ढङ्गकी हिन्दीमें , 


कविता की हैं, 
जालिमा ढादिये तुमनाने इम।मतके सुतून Ul 
घर पयम्बरका किया तुमने हृदम क्या कीता ॥ 


नालिमांकी जगह 'जालिमा? कहकर सम्बोधन करना, तुमनेकी जगह. ढ 
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Quad इत्यादि शब्द्‌ इसमें आये हैं। दक्षिणी ऐसे शब्द अब 
भी हैं। किन्तु वोलनेमें अधिक हैं, लिखनेमें कम | 
एक मरसियेमें सौदाने उदूंमे दोहे लिखे-- 
केसा हो मखळूकको, बड़ा बनावे रव्ब। 
जो कम्मोमें है लिखा, सो मिटता है कब्ब ॥ 
तन घायल हो तेगसे सीस उतारा जाय | 
पूत ऐसेका होय कर, प्यासा मारा जाय ॥ 
सझधारमें आनकर, ऐ हकके महबूब | 
किश्ती तेरी यक बयक, गई wet डूब ॥ 
पण्डित श्रीधर पाठकके “एकान्तवासी योगी” में दो दो चरण लावनी 
छन्द और दो दो दूसरे ढङ्गके हैं । सोदाने एक मरसियेमें लावनी छन्दको 
यों बरता है-- 
ऐसी नींद कहाँसे आई दूधभी माँग न रोये तुम। | 
कन्घेसे लग बापके अपने सोये सो बस सोये तुम ॥ 
सीधी हिन्दीका एक और नमूना — 
करती थी में तुमको प्यार ! होती थी यह जान निसार । | 
तू मेरा था गलेका हार । किनने डाळा तुकको मार ॥ 
उदू भाषा, रोला और दोहा छन्दमें सौदाने मरसिया लिखा है । 


- खड़ी बोलीमें जो लोग ब्रजभाषाके बरते हुए छन्दोंको वरतना चाहते हैं 


उनके लिये यह कोई सवा सो साल पहलेका नमूना है: -- 
सुनो west बात कहूँ में तुमसे रोओ | 
गम है शका आज खुशीको दिलसे घोओ ॥ 
जिसको जगमें लोग कहे थे दीनका सुळताँ | 
सीस कटा अब उसका तन दै खूनमें Twat ॥ 
कहता हूँ में अब तुम्हें मुखपर खाक गाय | 
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` दीन डुनीके ताजका सिर नेजे पर जाय ॥ 
किन्तु खड़ी बोलीवाले देखें कि यह उदूके कवि भी त्रजभाषासें 
कविता करते थे। सौदाने एक मरसिया ऊपर कहे छन्दमें कहा है। 
उसकी ब्रजभाषा है :-- 
कासन कहियेवात कौन अब मनकीवूरे। रोवतहै दिनरात हुसेना रनमें भूमी 
नैनन बरसत र्क्तधार उमगत दै छाती । प्यासे माते हाय नवीके ऐसे नाती ॥ 
गेरूसे कपड़े रगे मुखपर मळे भभूत । पूछें बीबी फातमा कित गयो मेरो पूत 
एक मरसिया सौदाने ऐसा लिखा है जिसमें चौपाई छन्द उदू भाषा- 
में और दोहे ब्रजभाषामें हैं-- 
. आबिद-कहते हैं यह सबसे । रोता हूँ में जगमें तवसे ॥ 
“sae आया छोड़ मदीना | फेरन चाहा अपना जीना ॥ 
में दुखियारा हो अब रोया | बाप चचा करवळामें सोया ॥ 
अकबर और असगरसा भाई | तिनकी टुकभी खबर न पाई ॥ 
कैसा साथ हमारा छूटा। बेरीने घर तिसपर लूटा। 
लिखी हतीजोकरम्ममें मेटेमिटेनमूळ | होनी थी सो होचुकी कासों कहों रसूल 
इन दुस पाँच नमूनोंसे हिन्दी अनुरागी लोग त्रजमाषासे उदू बनाने- 
के समयकी. उलट फेरका अनुमान करें। | 


खुसरूको लेवा मिसकीं मछुन तगाफुछ' 'गजलमें त्रजभाषा कुळ . 


उर्दूकी तरफ ढुळक रही थी। इसमें केसे देखूं और He शब्द नई तराश- 
के हैँ । इससे भी कुळ. आगे बढ़नेका नमूना पहेलियोंमें मिळता है | 
अमीर खुसरूके दाथसे उदकी नींव पड़ी, तथापि उदृंके कंवियोंमें उसकी 
गिनती नहीं हुई | उईके प्रथम कविका नाम “बळी गुजराती? था। उसकी 
कविताका कुछ नमूना देखिये 
| जिसे. इश्कका. तीर कारी. ळगे। 
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उसे जिन्दगी जगमें आरी. at, 
हमन है इश्कके माते हमनको 


. दोल्ता. . क्या करे॥ . 
हमनको खुश्क रोटी वस, कमरको . 
. एक : ळंगोटी. बस । 
सिरपर एक टोपी au, हमनको .. . ... 
. gaat क्या .करे॥ 
कचा शाला वजीरोंको, जरी TTT 
. `. अअमीरोंको, , 
. हमन जेसे फकीरोंको, . जगतकी, . . 
aaat क्या रे ॥ 
चे वफाई न कर..खुदासों डर.। . , 
कज अदाई न कर खुदासों डर II 


इन wae कुछ-कुछ क्रियाओंकी नई तराश-खराशके साथ कितने ही 
हिन्दी शब्द ऐसे हैं, जिनको अब उडू बाळोंने छोड़ दिया है | 'हमन'की 
जगह 'हम' रह गया है। नेमतां, इज्जताँ आदि शब्द अब नहीं बोले 
जाते। मुसल्मानोंकी भाषाके संसर्गसे उस समय हिन्दीका यही ढंग 
था। इस प्रकारकी भाषामें केवळ कविताही होती थी, गद्यका नाम- 
निशान तक न था | 

दूसरे शाहआलमके समयमें उदूंकी कुछ अधिक उन्नति हो गई थी। 
बहुतसे उदूके अच्छे-अच्छे कबि उस समय मौजूद थे। इस समय T- 
भाषाकी क्रियाओंसे उदूंकी क्रियाओंका ढंग तो अलग होही गया था, 


- साथही दिन्दी-संस्कृतके शब्द घटाकर मुसलमान लोग उसमें अरबी- 


फारसी बहुत भरने ळगे थे। इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि मुसलमान 
इस नई भाषाको अपनी फारसीके ढंगपर घसीट ले गये। फारसी- 
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अक्षरोंही में उसे लिखने लगे और फारसी छन्दोंहींमें कविता करने 
ळगे। यदि हिन्दू लोग इस भाषाको देवनागरी अक्षरोंमें लिखते ओर 
अपने दोहा-चौपाई-सबेया आदि छन्दोमें कविता चते, तो इस समय 
नई हिन्दीकी कविता भी बहुत मिळती | पर हिन्दीकें कवि अपनी त्रज- 
भाषाही में कविता करते रहे । और क्यों न करते, त्रजभापाही तो उस 
समय भारतवर्षकी भाषा थी | यहाँ तक कि बङ्गदेशके प्राचीन कवियोंकी 
कविता भी त्रजभाषाहीमें है। अब थोड़े दिनसे आधुनिक बज्ञमाषामें 
कविता होने लगी है । 
मुसल्मानोंमेंसे भी कुछका ध्यान ऊपर लिखी बातोंकी ओर गया 
है। उन्होंने कठिन welt नहीं, सरलमें भी कविताकी है, तथा 
ब्रजभाषासें भी की है। साथ ही यह भी किया है कि हिन्दीके दोहा- 
चौपाई आदि छन्द रखकर सरल-सरल Gat कविताको सजाया है। 
--भारतमित्र १९०१ ई० 


ENC 


f [ aye ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


DP जय जल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हिन्दीमें 'बिन्दी 


शीकी नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दीमें “बिन्दी' चलाना चाहती है । 
aE “बिन्दी? अक्षरके ऊपर नहीं, नीचे हुआ करेगी। ऐसी 'बिन्दी' 
ळगानेका मतळव यह है कि उससे उदू शब्द हिन्दोमे शुद्ध लिखे पढ़े 
जायें। हिन्दीमे खाली 'ज' होता है और उदूमें Gia,’ 'जाळ', जे! 
और बड़ी 'जे', sare’ और 'ज्ञोय' । "जीम? के सिवा इन सव उदू 
अक्षरोंका उच्चारण 'जे! के उच्चारणके तुल्य होता है । "जे! का उच्चारण 
जिहाके ऊपरके दाँतोंके साथ मिलनेसे होता है । नागरी-प्रचारिणीवाले 
चाहते हैं. कि हिन्दीके “ज? के नीचे एक बिन्दी लगाकर उदूंकी जे! 
का उच्चारण करं। हिन्दीमें ऐसा उच्चारण नहीं है, क्योंकि वास्तबमें 'जि'- 
“जीम? ही का विकार है ae फारसीवालोंके कण्ठकी खराबीके सिवा 
और कुछ नहीं है । उस खराबीको नागरी-प्रचारिणी हिन्दीमें भी धँसाना 
चाहती है । परन्तु इस धँसानेसे क्या लाभ है, इसका पता ठीक नहीं 
छूगता | i 

Spore’ की खराबी sat यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षो शिक्षा 
पाने तथा छुगांतोंको कीड़ोंकी तरह चाट जाने पर भी 'जे-'जाळ का 
भेद ठीक-ठीक नहीं जान सकते। कितनीही बार वह इस भगड़में 
पडते हैं, कि अमुक शब्द 'जाळ' से है या जे! से । जब स्वयं उदू जानने- 
चाळोंकी यह खराबी दै, तो नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दीको पराये 
काँगेमे क्यों घसीटना चाहती दै? ara, “जाळ' से होती दै, लाजिम जे! 
से और जरूर 'ज्वाद से और जाहिर 'जोय' से। नागरी-प्रचारिणी 
सभाके रूळ्से एक बिन्दी लगानेसे सबका उच्चारण शुद्ध होगया ! परन्तु 
इसमें “जाळ, ‘sare’ और ‘ate’ की क्‍या पहचान रही ९ यदि “जाळ 
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“जवाद्‌? 'जोय'का फर्क रखना मंजूर नहीं है, तो बिन्दी छगानेकी जरूरत 
नहीं और यदि उन सबमें भेद सममा जाता है, तो फिर (जाल? ‘sate’ 
he’ की कुछ पहचान रहनी चाहिये। नागरी-प्रचारिणी सभावाळोंसे' 
हमारा यह प्रश्न दै कि इस बिन्दोसे उदू न जाननेवालोंका झ्या उप- 
कार होता दै ? वह केसे जानेंगे कि किस शब्दके नीचे बिन्दी लगाना 
चाहिये ? कयां आप लोग बिन्दी लगा लगाकर उदू शब्दोंका उनके लिये ` 
कोष तेयार कर देंगे ? और हिन्दी पढ़े हुए उसे मियाँ मिद्दुकी तरह दिन- 
भर रटा करेंगे ? यदि ऐसा होगा तब तो आप छोगोंकी हिन्दी खुदाके 
फजलसे उर्दूसे भी सरळ हो जायगी ओर तीन महीनेकी जगह तीन-तीये 
नौ वर्षमें सोखी जायगी और यदि उदू न जाननेवालोंको “बिन्दी? ने 
आवेगी तो आप लोगोंकी हिन्दीमें छबड़-धोंधों मच जायशी। कोई 
“बिन्दी? ळगावेगा, कोई नहीं लगावेंगा | 
बिन्दीकी बीमारी नागरीम्रचारिणी-सभाके जन्मके पहले भी लोगोंमें 
हो चुकी है। बृन्दावन-निवासी पण्डित राधाचरणजी गोस्वामीने नाग- 
'रीदासजी-कृत इश्क चमन? छापा था। उसमें उन्होंने उदू शब्दोंमें खूब 
बिन्दीकी भरमार की थी, यहाँ तक कि जिन शब्दोंके नीचे विन्दी नहीं 
ळगानी चाहिये; उनके नीचे भी उन्होंने “बिन्दी? ळगादी थी । खर्गवासी 
पण्डित प्रतापनार॒यण मिश्र उसे पढ़ते पढ़ते लोट-पोट हो गये थे और 
कहां था कि “यह “बिन्दी? की बीमारी हिन्दीबालोंको अच्छी लगी | यह 
उनको दूर तक खराब करेगी ।' नागरी प्रचारिणी सभाहीके मेंम्बरोंमें 
'एक बहुत बड़े, आदमी हैं, जो अंग्रेजी-हिन्दीके बड़े पण्डित हैं। वह 
चकीळ शब्दमें “बड़ा काफ' बोलते थे। वह यह समझते थे कि “बड़ा काफ' 
बोलनेहीसे Se हो जाती है । हमने उनको समंकाया कि साहब | वकील 
“छोटे arn’ सेही दै, बड़ेसे नहीं । इसी तरह बिन्दीकी बीमारीमें पड़करः 
उदू न जाननेवालोंको बड़ी ठोंकर खानी पड़ती हैं । 
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“सरस्वरतो’ पत्रिकाके देखनेहीसे हमें नागरी प्रचारिणीवालोंको “बिन्दी” 
का खयाल आया है। उक्त पत्रिकामें लेखकोंके लिये जो नियम लिखे 
गये हैं, उनके पांचवें नियममें लिखा है-“'हेख लिखनेमें उन्हीं नियमोंका 
पाऊन हो, जो काशी नागरीप्रचारिणी सभाने सर्व-सम्मतिसे निश्चय 
किया है ।” इसमें उपर “नियमों? है और नीचे 'किया है? है । 

यदि इसी नियमपर हिन्दोवाले चल पड़े, तो बीचहीमें बेड़ा पार हो 
जावेगा । इसीसे हमें सावधान करना पड़ा है कि लेखक लोग आँख 
खोलकर चळे, नागरी-प्रचारिणीकी लकड़ी पकड्करही न चळें। AT 
स्वती? पत्रिकामें “मोगल” शब्द लिखकर, “ग” के नीचे बिन्दी लगाई गई 
है। विन्दोका तो खयाल किया है, परन्तु शब्दके ठीक उच्चारणका कुछ 
भी विचार नहीं किया कि शब्द “मुगल” है--“मोगल” नहीं दै। गीतका 
बहुबचन 'गीते' करके उसे श्लीलिज्ञ लिखा है । नागरी प्रचारिणीके नियम- 
पर चळनेसे पुलिङ्ग गीतको alles लिखना पडेगा । “वाजार' शब्दका 
उच्चारण नागरी-प्रचारिणीवाले जानते थे, इससे उसके नीचे बिन्दी लगा 
दी है। परन्तु 'तहकीकात' शब्द “सरस्वती! के पाँचबं पृष्ठपर दो जगह 
आया हे, वह दोनों जगह बिन्दी-शून्य है.। यह चार बिन्दियाँ हमारी 
नागरी-प्रचारिणी सभाके माथे हुई । 

“सरस्वती? में एक जगह शेख सादीका नाम आया है। शेखमें जो 
“ख है, उसके नीचे बिन्दी दै; परन्तु शादीके बीचमें जो 'ऐन? हे; उसका 
लेखकने “गैन! कर दिया है। उधर शेख शब्द भी 'शेख' नहीं दै, वह 
अरबी भाषाका शब्द दै -वह होता है “शेख” | जब शुद्ध उच्चारण करना 
था, तो इन शेखजी बिचारे की मिट्टी खराब क्यों की ? aga 'ते' होती 
है, 'तोय? होती दै। दोनोंके उच्चारणमें नागरी-प्रचारिणी सभाने क्या 
भेद रखा दै, सो हमें माळम नहीं । 'से', 'सीन'; ओर “स्वाद इन 
तीन अक्षरोंका उच्चारण एकही-सा होता है। इसमें आपलोग क्या भेद 
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रखना :चाहते हैं ? ‘afew और "ऐन! का भी कुछ भेद नहीं माळूम 
पड़ा। 'सरस्वती? पत्रिकामें एक जगह “अरक' लिखा दै। इसी प्रकारकी 
घसीटनमें हिन्दीको Fat फॅसाया जाता है, इस वातका उत्तर नागरी- 
` अचारिणीवालोंको देना चाहिये। तब बह दूसरोंके लिये अपने चलाये 
रूलपर चलनेका डंका बजा सकते 

--भारतमित्र १९-२-१९०० go 


ee 


हिन्दीकी उन्नति 


Cecchi सम्बन्धमें शुभ केवळ इतनाही देखनेमें आता है कि 
कुछ लोगोंको इसे उन्नत देखनेकी इच्छा हुई है । किन्तु केवल इच्छा 
'करनेसे कार्य्य सिद्ध नहों होता है। यदि इच्छा करनेहीसे काय्य पूरा 
होता हो तो शायद प्रथ्वी--छखपति, करोड़पति, जमींदार, राजा-महाराजा- 
SMe भर जाती। क्योंकि अपरमित धनकी इच्छा न रखनेवाला 
'संसारमें कोई भी मनुष्य नहीं है | 
इच्छा होनेसे उसको पूरा करने के लिये इच्छाके साथ-साथ और 
भी एक वस्तु जरूरी है। उसका नाम है चेष्टा । किन्तु हिन्दीकी उन्नति- 
की इच्छा रखनेवालोंमेंसे आंज तक कितने आदमियोंने कितनी चेष्टा 
की है ? हम उन्नति-उन्नति चिल्ञानेवाळोंसे विनयपूर्वक पूछते है 
आइयों, छातीपर हाथ रखकर कहिये तो सही, आपने माठ्भाषाकी 
उन्नंतिके लिये कितनी चेष्टा की है ९ 
आप कहेंगे, यह देखो, हमने अखबार जारी किया है। आप कहेंगे 
यह देखो, हमने सरकारी अदाल्तोंमें नागरी अक्षर जारी कराये हैं । 
आप कहेंगे कि हमने बड़ी-बड़ी चेष्टासे बङ्गदेशकी यूनिवर्सिटीकी एख” 
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To परीक्षामें हिन्दीके लिये भी कुछ जगह देनेके लिये शिक्षाधिकारियों- 
को लाचार किया है | किन्तु क्या यही सब हिन्दीकी उन्नतिके लक्षण हैं ! 

इस लेखके लेखकने मिडल छासके - अतिरिक्त हिन्दी नहीं पढ़ी थी; 
'किन्तु आज वह हिन्दी-साहित्यके लेख लिखनेका दावा रखता है; बढे 
बड़े छोगोंको हिन्दीके सम्बन्धमें दो बात कह कर ळञ्जित नहीं होता है। 
इसके क्या माने हैं ? क्या इस लेखककी प्रकृतिका दोष दै, अथवा 
मिडळ छास तक पढ़नाही दिन्दी-बिद्या पूर्ण रूपसे प्राप्त करनेके fet 
यथेष्ट है ? मालूम होता है कि यह पिछली वात सही है। किसी लाइ- 


बरी में जाइये, देखेंगे कि अळमा रीकी अलमारी अंग्रजी किताबोंसे 


भरी हुई हैं। काव्य, अलङ्कार, न्याय, दर्शन, विज्ञान RNA चाहे 
जिस विषयकी पुस्तकोंकी आलोचना करनेमें जीवन गबाँ डालिये, 
feg किताबोंका शेष नहीं होगा । ओर संस्कृत विद्या ? संस्कृत विद्या- 
के हरएक विभागमें केश पकाये हुए कितने सुविज्ञ लोग आज तक 
काशीकी विद्यापुरीमें विद्यमान हैं, अब तक विद्याही सीख रहे हैं 
विद्याका पार नहीं देख सकते । किन्तु हमारी हिन्दी-बिद्या मिडल छास 
तक पढ़नेमें प्रायः पूरी हो जाती है। आगे ओर किताब नहीं कि 
पढ़कर विद्या ag | 

gaa कवियोंके हिन्दी काव्य-साहित्यकी बात नहीं कहेंगे, प्रचलित 
गद्य पुस्तकेंही भाषाकी उन्नति बिचारनेका निदान गिनी जाती हैं। 
वह कितावे हिन्दीमें कितनी हैं ? यदि स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्रकी 
असृतमयी लेखनी कुछ भिन्न भाषाकी पुस्तकोंके अनुवाद प्रश्नति न 
रचती तो आज तक शायद हिन्दी-गद्य साहित्यका चाम तक 
सुननेमें नहीं आता। वही आदि वही अन्त। बाबू हरिअन्द्रके पीछे 
और किसने हिन्दीकी उन्नतिके लिये उनका जैसा उत्साह दिखाया दे ? 
सिर्फ यही नहीं, उनकी किताब हीं कितनी बिकी हैं? जो लोग आज 


[ १५३ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized.by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


राष्ट्र-भाषा औरलिपि 


च 
aaa SS 


गुप्त-निबन्धावली 


हिन्दीकी उन्नति-उन्नति पुकार रहे हैं क्या उनभेंसे हर-एकको हरिश्चन्द्र 
ग्रन्थावळीकी एक-एक प्रति अपने घरमें देखनेका सौभाग्य प्राप्त है ९ 
केवळ गाळ बजानेसे भाषाकी उन्नति नहीं होती है। भाषाकी उन्नति- 
के लिये लेखक चाहिये | लेखक बनानेके लिये पाठक चोहिये और पाठक 
होनेके लिये मात-भाषा पर अनन्त अनुराग, अनन्त प्रेम, अनन्त भक्ति 


चाहिये। जबतक इन वस्तुओंका अभाव रहेगा तवतक मातृ-भाषाकी 


उन्नति-उन्नति चिल्लाना केवळ गाळ बजाकर भूख बढ़ाना है । 

यदि सचमुच हिन्दीको उन्नतिकी कामना आपके हृदयमें चुभ गई दै, 
तो कमर कसकर खड़े हो जाइये। आपही आप प्रतिज्ञा कीजिये-- 
“यरं साधयं वा शरीरं पातयंवा । वह देखिये प्रति वर्ष कितनेही युबक 
अंग्रेजी विद्याकी बी ए०,-एम० ए० परीक्षा पास कर रहे हैं। उनके हृदयमें 
हिन्दीका रस प्रवेश कराइये । अब वह न हिन्दी पढ़ते हैं, न हिन्दी लिखते' 
हैं। देशमें जो थोडेसे लोग हिन्दी लिखते हैं, उनमेंसे बहुतही थोड़े 
लोग लिखनेकी योग्यता रखते हैं । जितने लोग हिन्दी पढ़ते हैं, उनमेंसे 
बहुतही थोड़े लोग पढ़ी हुई बातको समभनेकी शक्ति रखते हैं। यदि 
सचमुचही आप हिन्दीकी उन्नति चाहते हैं तो यह दोष दूर करनेकी चेष्टा 
कीजिये | दोष दूर करनेका उपाय केवल पढ़े हुए लोगोंसे लिखानेके 
साथ उनकी लिखी हुई चीजें बिकवानेकी चेष्टा करना है। बह 
चेष्टा धनके बिना नहीं हो सकती | यदि हिन्दीपर सचमुच अनुराग. 
हुआ हो तो हिन्दीकी उन्नतिके लिये घन संग्रह कीजिये, सुयोग्य सुपण्डितों- 
से हिन्दीकी प्रयोजनीय पुस्तकं लिखाकर संगृहीत धनसे खरीद लीजिये।. 
वह पुस्तक देशमें बांटकर देशवासियोंमें हिन्दी पढ़नेका शौक फेलाइये | 
तभी माठृभाषाकी उन्नति होगी, तभी हिन्दी अपने उचित स्थानको प्राप्त 
कर देरावासियोंको अपने फछ-फूळ-पत्र-पललवोंसे सुशोभित होकर FEIT 
दिखा सकेगी | --भारतमित्र ६-३-१९०१ Fo 
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भारतकी भाषा 


6 गा बक्ष-भाषाका मासिक-पत्र है। प्रयागसे निकलता है ॥ 

एक बार उसकी वात हम कह चुके है । बड़े आनन्दका विषय दे कि 
वह हिन्दी भाषाकी कुछ-कुछ चर्चा करने लगा है। गत अग्रहायण 
मासकी संख्यामें उसने “हिन्दी सामयिक साहित्य” के शीर्षकसे कुळ 
हिन्दी-समाचार-पत्रो ओर हिन्दी-भाषाकी आलोचना की है, उसमें दो 
एक बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं । 

वङ्गभाषाके समाचारपत्रोंमें हिन्दीकी चर्चा कभी नहीं होती, यह 
वात हम कई बार कह चुके हैं। इसका कारण यही है कि बङ्गाली 
हिन्दी-भाषाकी कुछ कदर नहीं करते। न वह इसे सीखनेके योग्य 
समभते हैं, न सीखते हैं और न इसके विषयमें विशेष कुछ जानते हैं । 
इसपर प्रवासी कहता है--“देश व्यापक भाषाके सम्बन्धमें वङ्गदेरासे 
बाहर कहाँ क्या होता है, यह न जाननेके कारण शायद बकुळा कागजों- 
में इस बिषयमे कुछ नहीं लिखा जाता है। पर अब उनको अपना- 
अपना मत प्रकाश करना चाहिये।” आशा है कि जब एक अच्छे 
हाथोंसे निकला हुआ TAS कागज ऐसा कहता दै तो अन्यान्य बन्नला 
कागज भी इस ओर ध्यान देंगे | ; 

प्रवासीने बम्बईके “भारतधर्म” मासिक-पत्रकी बात कही है । उक्त 
पत्र हिन्दी, मराठी और गुजराती तीन भाषाओंमें निकलता है। हिन्दी 
और मराठी दोनों भाषाएँ नागरीमें लिखी जाती हें । गुजराती अक्षर 
कुछ भिन्न होते हैं, पर बहुत भिन्न नहीं । इसपर प्रवासीको एक युक्ति 
सूमी है। वह कहता दै-“एकदम एक व्यापक भाषा होना कठिन 
जान पड़ता है। ऊपर जैसे एक त्रेभाषिक पत्रकी बात कही गई है, 
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वैसे ही बङ्गा, हिन्दी, मराठी और गुलराती--चार भाषाओंमें यदि एक 
पत्र निकले तो केसा हो ? चारों भाषाएँ अलग-अलग रहें, अक्षर केवळ 
देवनागरी हों। चारों भाषाओंके सम्पादक चाहे अळग-अळग रहें 
अथवा संभव हो तो एक ही सम्पादक चारोंका सम्पादन करे । गुजराती, 
मराठी और हिन्दीके अक्षर नागरी या देवनागरी हैं। वखेड़ा दै केवळ 
हमारे बङ्गाली अक्षरोंके लिये। पर यदि इस पत्रमें ager अक्षरोंकी 
जगह देवनागरी अक्षर रहें तो क्या कुछ विशेष हानि दै? शिक्षित 


बंगाली मात्र प्रायः देवनागरी अक्षर पढ़ सकते हैं। स्क्रूल-कालिजोंमें ` 


प्रचलित संस्कृत पुस्तक देवनागरी अक्षरोंही में छपती हैं । जान पड़ता 
है कि यह चार भाषाओंका एक पत्र भारतीय साहित्य-जगतमें एक नई 
स्तु होगा और उत्तर भारतकी प्रधान भाषाओंको एक करनेमें बड़ी 
सहायता पहुँचावेगा |” 

विचार उत्तम हे। हम इसका अनुमोदन करते हैं। निश्चय चार 
भाषाएँ जब एक ही अक्षरोंमें एक पत्रमें छपंगी तो धीरे-धीरे वह aga 
“मिल-जुछ जायँगी । उक्त पत्रके पाठक भी चारों भाषाओंके जानने 
'सीखनेकी चेष्टा करंगे। देवनागरी अक्षरोंका जितना अधिक प्रचार 
होगा, उतना ही भारतव्यापी होनेके योग्य भाषा हिन्दीका अधिक प्रचार 
होगा। हिन्दी अब भी भारतव्यापी है। हिन्दुस्थानके किसी विभाग- 
में चले जाइये, वहाँ गाँववालोंकी भाषा समझना कठिन होगा। पर 
बड़े बड़े नगरोंमें रहनेवाळोंसे बाते करनेमें विशेष कठिनाई न होगी । 
"कलकत्तमें जहाँ खड़े होकर हिन्दीसे काम निकालना चाहो निकल 
'ज्ञायगा । चीनियोंसे हिन्दीमे बात की जा सकती है, अरबों और 
agate बात की जा सकती है । यहाँ तक कि जब एक अरबका एक 
चीनीसे काम पड़ता है तो वह हिन्दीमें बात करते हैं। चीनी अपने 
EAT गुनगुनाता हुआ और अरब अपने ढंगसे हलक फाड़ता हुआ 
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हिन्दी बोळनेकी चेष्टा करता है। इससे उनका मतळब भी निकल 
जाता है। उस तरह न चीनी अरबी बोल सकता दै, न अरब चीनी । 

जब उदयपुरमें रेल न थीतो हमको एकवार नाथद्वारे जाना पड़ा 
था। भीछवाड़ेसे तीन दिन तक वैळगाड़ियोंमें जाना पड़ा। मारगमें 
जिन गाँवोंमें हम ठहरते थे, उनकी भाषा कुछ न समते थे। पर 
नाथद्वारेमें कुछ दिकत न थी । वहाँ खूब . हिन्दी बोली जाती दे ओर 
बहाँ जो मेवाड़ी है वह भी सरळ है। वहाँके गीत तक समममें आते 
थे। यही दशा पंजावमें हुई । लाहोर, अमृतसर, छुधियाना, जाळन्धर 
आदि शहरोंकी भाषा सब समममें आती थी। देहातवालोंकी वात 
समकनेमें मगज चकरा जाता था। अधिक क्या मन्द्राज जेसे विकट 
देशके नगरोंमें भी हिन्दी समझी जाती है और हिन्दीसे काम निकाला 
जाता है। 

चङ्गाळियोंको या दूसरे .प्रान्तबालोंको हम क्‍या कह सकते हैं, जब 
स्वयं हिन्दीवाहेही देवनागरीसे कोसों दूर भागते दैँत जितने लोग 
भारतवर्षमें हिन्दी बोलते हैं, यदि उनमेंसे चौथाई भी नागरो लिख पढ़ 
सकते तो हिन्दी भाषा सबसे आगे दिखाई देती। पंजाबी लोग 
देवनागरीको हव्वा समभते हैँ। ळाहोरके पोस्ट आफिसोंमें कोई नागरी 
अक्षर जाननेवाळा नहीं । : हिन्दुस्थानी और खत्री सुड़िया अक्षर लिखते 
हैं। मारवाड्योंके अक्षर भी मुड़ियाके भाई बन्यु होते हैँ । सारांश 
यह कि हिन्दी बोलने वालोंमें अधिक लोग. नागरीसे अनमिज्ञ है? फिर 
क्योंकर हिन्दी फेले ? TE सीर 

उर्दूवाळोंको देखिये कि उनकी भाषा हिन्दी ही है, उदू कुछ 
भेद नहीं है, इतना होनेपर भी देवनागरी अक्षर न जाननेकें कारण 
हित्दीसे वह उतनेही दूर दै, जितने बंगाली और मद्राजी] खाली 
मुसलमानही नहीं, उर्दू जाननेबाले हिल्दू भी बहुधा हिल्दीसे कोरे हैं \ 
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यहाँ तक कि छाहोरके अखबांरे-आमके सिवा एक भी उदू अखबार ऐसा 
नहीं, जिसमें कभी कोई हिन्दीका लेख उदूधृत हुआ हो अथवा उसका 
सम्पादक हिन्दी अखबारवालोंकी वातं ठीक-ठीक समझता हो। यदि 
Ih देवनागरी अक्षरोंमें लिखी जाती तो आज उसमें ओर हिन्दीमे कुछ 
भेद न होता। अब भी यदि उदू जोननेवाले देवनागरी अक्षर जानने- 
'की चेष्टा करें तो उन्हें एक नई दुनियाँका पता लगे, जिससे वह आजतक 
'बेखबर Èl eo व ; 
- , इन सव बातोंपर विचार करनेसे हम 'प्रवासी'के. खयालको ओर 
भी पसन्द करते हें । वेशक चार भाषाओंका पत्र देवनागरी अक्षरोंमें 
'निकळनेसे बहुत-कुछ उपकार हो सकता दै। यह -आनन्दकी वात है कि 
अवासी-सम्पादकका एक जरूरी बातकी ओर इतना ध्यान. हुआ है। 
सचमुच भारतवर्षके लिये एक देश-व्यापी भाषाकी बहुत भारी जरूरत 
है। भारतवासियोंके पास इस समय ऐसो कोई भाषा नहीं दै, जिसमें 
'भारतके सब प्रान्तोंके छोग बातं कर सक। इसीसे इन्डियन नेशनल 
कांग्रेसमें अंग्रेजीसे काम ल्या ज्ञाता है। एक प्रवीण युरोपियनने खूब 
'कहा था. कि यदि कांग्रेसबाळोंसे अंग्रेजी आषा छीन ळी जाय तो कांग्रेस 
'एक दिनमें बंद हो जाय। क्योंकि मन्द्राजियोंको पंजाबियोंसे और 
पंज़ाबियोंको बंगालियोंसे और इसी प्रकार एक दूसरे प्रान्तवालोंको. भिन्न 
आ्तवालोंसे आपसमें बातं करनेके लिये कोई भाषा नहीं दै | 
बङ्किम बाबूके समयके TER, भारते एकता? ज्ञामके हेखमें 
'दिन्दीको दी सारे भारतवर्षकी भाषा होनेके योग्य माना था | प्रवासीको 
'वह नम्बर नहीं सिला, इससे हम उसका पता देते हैँ । वह. नम्बर Ig- 
दर्शनके पाँचवें खण्ड १२८४ साळका था | ४६ वें पसे लेकर.बारह पेज- 
में, बह लेख.समाप हुआ है । लेखके- उपसंहारमें लिखा. है :-- , 
: ASHEN काले सुशिक्षित बज्गवांसिगणके एकटी कथा चरिते इच्छा 
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करि। भारतवर्षेर मध्ये तांहाराई पाश्चात्य ज्ञानोपार्जने सर्वापेक्षा अधिक 
कृतकार्य हइयाछेन | 

इंराजी भाषा द्वारा याहा हउक, किन्तु हिन्दि शिक्षा न करिले कोन 
क्रसेई चलिवेना | हिन्दि भाषाय पुस्तक ओ वक्तृता द्वारा भारतेर अधि- 
कांश स्थानेर मंगळ साधन - करिवेन, केवळ बांगला ओ इंराजी चर्चाय 
हुइवेना | भारतेर अधिवासीर संख्यार सहित तुलना Bs बांगला ओ 
इंराजी कयजन लोक बलिते ब बुमिते पारेन ? बांगलार न्याय ये हिन्दीर 
उन्नति हइतेछेना इहा देशेर दुर्भाग्येर विषय। हिन्दी भाषार साहाय्ये 
भारतवर्षर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये यांहारा ऐक्यबंधन संस्थापन करिते 
पारिवेन तांहाराई-प्रक्ृत भारतवन्धु नामे. अभिहित हइबार. योग्य | 
सकले चेटा करून, यत्न GEA, यत दिन परेई हडक मनोरथ पूर्ण हइवे |” 

१२८४ साळका बङ्गदशेन जिसमें यह लेख लिखा गया दै, हमारे 
पड़ोसमें चोरबगानकी यूनियन लाइबेरीमें मोजूद है | प्रवासी उस नम्बर- 
को देखकर अपनी तसल्ली करले | 

अंग्रेज इस समय अंग्रेजीको संसार-च्यापी भाषा बना रहे हैँ ओर 
सचमुच वह सारी प्रथिबीकी भाषा बनती जाती हे । वह बने, उसकी 
बराबरी करनेका हमारा मकदूर नहीं दै, पर तो भी यदि .हिन्दीको 
भारतवासी सारे भारतको भाषा बना सके तो अंग्रेजीके बाद दूसरा. दर्जा 
य॒थिवी पर इसी भाषाका होगा | ; 
--भारतमित्र सन्‌ १५०४ $o 
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एक लिपिकी जरूरत 
| रतमित्रकी गत दो संख्याओंमें हम माननीय TA सारदाचरण- 
| महोदयके उस लेखका पूरा अनुबाद छाप चुके हैं, जो आपने 
हालमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन्सटिद्यूटमें सुनाया था । हम आशा करते 
हें किहमारे विचारशीळ पाठकोंने उसे ध्यानसे पढ़ा होगा । जिन सज्जनों ने 
उसे न पढ़ा हो उनसे हमारा अनुरोध है कि वह उसे एकबार खूब ध्यानसे 
पढ़ें। लेखक महोदयने बड़ी सुन्दर युक्तियों और अपने दीर्घ-कालके 
अनुभवसे. भलि-भाँति स्पष्ट कर दिया है कि अव भारतवर्ष भरमें एक 
लिपिके जारी होनेका समय आगया और वह लिपि देवनागरी ही 
है, जो सारे भारतवर्षमें जारी हो सकती है । केबल हिन्दुस्थानहीमें नहीं, 
लेखक महोदय नागरी लिपिका प्रचार--्रह्मा, चीन, जापान ओर लङ्का 
आदिसें भी चाहते हैं | 
अक्षरोंके विषयमें बहुतसे पण्डितोंका मतभेद है। बहुत लोग देव- 
नागरी अक्षरोंको.बहुत पुराने नहीं सममते हैं | वह बताते हैं कि, इससे 
पहले और और प्रकारकी लिपियाँ जारीं थों। बहुतसे वङ्कालियोंको इस 
बातका हठ है कि उनके Aga देवनागरी. अक्षरांसे. पुराने हैं जष्टिस 
सारदाचरण भित्रने इन सब वातोंकी बहस छोड़ दी हे ओर यह दिखाने- 
की चेष्टा की है कि हिन्दुस्थानमें इस समय जितनी लिपियाँ जारी है 
उन सबमें नागरी सबसे सुगम, सुन्दर और अधिक फेली हुई दै और 
बही अधिक फेळ सकती है। अपनी इस चेष्टामें बह सफल मनोरथ हुए 
हैं। उन्होंने केवळ यही नहीं स्पष्ट कर. दिया कि नागरी हिन्दुस्थान भरकी 
ठिपियोमे सर्वश्रेष्ठ है; aca यह भी दिखा दिया कि प्रथ्वी भरसें देव- 
नागरीके समान शुद्वलिपि ओर कोई नहीं है । 
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लेखकने दिखाया है कि भारतवर्षमें छापेकी कल जारी होतेही 
बम्बई, काशी और कलकत्ते आदिमें संस्कृतके अच्छे-अच्छे मन्थ देवना- 
गरी अक्षरोंमेंही छपे । इससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष भरमें यही अक्षर 
सबसे अच्छे समके गये हैं । फिर क्यों नहीं, इनका अधिक प्रचार किया 
जाय तथा छपने-लिखने दोनोंमें यही अक्षर चलें ? यदि विद्वान. लोग 
अपने प्रान्तीय अक्षरोंका पक्षपात कुछ देरके लिये छोड़कर देवनागरी 
अक्षरोंका विचार करें तो उनको आपसे आप मान लेना पड़ेगा कि अपने 
प्रान्तीय अक्षरोंका प्रचार घटाकर इन अक्षरोंका प्रचार बढ़ाना चाहिये। 
कई प्रान्तोमें नागरी अक्षरोंद्दीकी प्रधानता है । युक्तप्रदेशमें नागरी 
अक्षर Wee हैं और युक्त-प्रान्तमें संस्कृत और हिन्दीकी पोधियाँ इसी 
लिपिमें छपती हें । पंजाबमें सिखोंके समयसे गुरुमुखी अक्षर जारी हो 
गये हैं, पर उनमें केवळ सिख धर्मकी पुस्तकें ही छपती हैं | संस्कृत पुस्तके 
वहाँ भी देवनागरी अक्षरोंहीमें छपती हें और इन्हीं अक्षरोंकी वहाँ 
प्रधानता है। काश्मीरमें Gast वर्षसे देवनागरी लिपि चळी आती है । 
पञ्जाबमें भी गुरुमुखी अक्षर बहुत थोड़े लोग लिखते हैं। वह अक्षर 
नागरी अक्षरोंहीसे बने हें ओर मिलते Get हैं। लिखनेमें वह देव- 
नागरीसे सुगम भी नहीं है। साथ ही यह ater विषय है कि सिख- 
धर्मके ग्रन्थ भी लाहोर आदिमें नागरीहीमें छपने लगे हैं। 

महाराष्ट्र देशमें लिखनेके अक्षर अवश्यद्दी Blea हें, पर पुस्तकोंके 
अक्षर वहाँ संस्कृत और मराठी दोनों भाषाओंमें देवनागरीही हो गये हैं| 
गुजरातियोंने अपने गुजराती अक्षर रखे हैं । उन्हींमें गुजराती भाषाकी 
पोथी छापते हैं, पर संस्कृत पुस्तक वहाँ भी.देवनागरीहीमें छपती हैं ओर ' 
गुजराती अक्षरोंकी पोथियोंमें भी जब बीच-बीचमें संस्कृत श्लोक या 
संस्कृत नाम आते हैं तो वहाँ देवनागरी अक्षरद्दी दिये जाते हें । गुज- 
रातियोंको देवनागरी अक्षरॉके पढ़नेका वैसा ही अभ्यास दै, जेसा गुज- 
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राती अक्षरोंके पढ़नेका । गुजराती अक्षर भी संस्छृतसे खूब मिल्ते-झुलते 
हैं 1. इससे गुजराती लोग बहुत आसानीके साथ संस्कृत अक्षरोंको सदा 
कर सकते हैं, उसमें उन्हें. कुळ भी ' कठिनाई नहीं हो सकती | . संस्कत 
अराम तो वह देवनागरी अक्षरोंको ग्रहण.कर ही चुके हैं, अपनी . देश- 
आाषाके लिये भी नागरी लिपि करळे तो मगड़ा चुकता दै । एक दो शुज 
राती पत्र नागरीमें निकले भी थे । ठीक यही दशा विह्दारके केथी अक्षरों- 
की है। बिहारी सब देवनागरी अक्षर जानते हैं, पर छिखनेमें कथी 
अक्षर अधिक लिखते हैं, इसीसे. पोथियोंके लिये भी उनके यहाँ अन्तमें 
कैथी टाइप ढळ गये। कुछ हो, उनको अपने अक्षर छोड़ते और नागरी 
अक्षर ग्रहण करते कुळ भी देर नहीं लग सकती। 

__ अब यदि ae होगा तो बज्ञाक्षरको लेकर। बन्नालियोंको अपने 
'बन्नाली अक्षरोंके लिये कुछ हठ दै । वज्ञाक्षर देवनागरी अक्षरोंहीके एक 
रूप हैं, उनमें मात्रा आदि प्रायः सब उसी प्रकार है। देवनागरी अक्षर 
और बङ्गाक्षरके टाइप भी ठीक एकही संस्कृत नियमसे बने हें । जब 
यह बात है तो देशके दितके लिये बज्ञाल्योंको अपने अक्षर देवनागरी 
अक्षरोंसे बदळ डालना कुछ कठिन नहीं दै। पर जल्द इतनी उदारता 
बह कर नहीं सकते | क्योंकि बज्गभाषाकी पुस्तकोंके अतिरिक्त संस्कृतकी 
पुस्तकं भी वह:बल्ञ-लिपिमें छापने गे हैं | पर अब भी संस्कृतके सब अन्थ 
उनकी लिपिमें नहीं छप गये हैं । वेदादि ग्रथ अभी देवनागरी-लिपिमें 
zi स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदयने अपनी व्याकरणकोसुदी 
चार भागमें तैयार की दै, पहले तीन भाग बच्ञाक्षरमें छपवाये हें, पर 
a भागके सूत्र देवनागरीमें .छपवाये हें. और उनकी व्याख्या बङ्गा- 
क्षरमें। राजा सर :राधाकान्तदेबका सुभ्रसिद्ध कोष ' “शाब्द्‌-कल्पदुम? 
देवनागरी अक्षरोंद्वीमें छपा दै। . पण्डित जीवानन्द विद्यासागरने कल- 
कत्तेमें बहुतसे संस्कृत मन्थ देवनागरी अक्षरोंमें छापे हें । इन सब बातोंसे 
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बङ्गदेशमें भी देवनागरी अक्षरोंकी आवश्यक्ता स्पष्ट होती है और मान- 
नीय जछिस मित्रका आगे बढ़कर यह कहना! कि सारे भारतवर्पमे देव- 
- नागरीं लिपि होनी. चाहिये, इस बातका और स्पष्ट प्रमाण है कि tate 

'सज्जन भी देवनागरी अक्षरोंको सबसे:आवश्यक सममते हैं। . . 
` कुछ दिनकी बात है “प्रवासी” पत्रके सम्पादक बाबू श्रीरामानन्द 
चट्टोपाध्याय Mo ए० ने “चतुर्भाषी?' नामका एक पत्र, निकाळनेका 
उद्योग किया था, जिसमें हिन्दी, चङ्गा, मराठी और गुजराती चार 
भाषाओंके लेख होते ओर सब लेख.देवनाग़री लिपिमें छपते। दुःखकी 
बात है कि पीछे वह उद्योग कई कारणोंसे शिथिल होगया । हम आशा करते हैं 
कि उक्त महोदय फिर एकवार .अपने उस मनोरथके सफल करनेकी चेष्टा 
करंगे। यहाँ हमको केवल यही दिखाना था कि बज्गाळी विद्वानोंकी न 
केवल देवनागरी अक्षरोंसे सह्ानुभूतिही है, वर*च वही देवनागरी अक्षरोंके 
प्रचारके अगुआ कहे जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले उन्होंनेहो, इस 

चातका प्रस्ताव किया है कि देवनागरी सारे भारतवर्षके अक्षर बने | 
-- भारतमिन्न सन्‌ १९०५ डर 


देवनागरी अक्षर. 
कर १६ देश हैं। सबकी भाषा प्रायः अळग अलग है, पर अक्षर 


. |एक हैं। जिनअक्षरोंमें अंग्रेजी लिखी जाती है, उन्हीमें फरान्सीसी 
` ओर जम्मन आदि भाषाएँ भी लिखी जाती हें । रुसी, डच और 
इटलीकी भाषाएँ भी उन्ही अक्षरोंमें लिखी जाती हैं। सारांश यह कि 
एक रूमी भाषाको छोड़कर सारे युरोपकी भाषाएँ एकही प्रकारके अक्षरों- 
में लिखी जाती हैँ और युरोपको छोड़कर युरोपवाले जहाँ जहाँ जाकर 
चसते हैं, वहों उनके यह अक्षर पहुँच जाते हें । 

पर भारतवर्षके अक्षरोंकी विचित्र गति दै। यहाँ भाषा एक होने 
'पर भी अक्षरोंकी-गति निरालीही रहती है। देवनागरी अक्षर भारत- 
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aii सबसे उत्तम अक्षर हैं। भारतकी प्राचीन भाषाः संस्कृत इन्हीं 
अक्षरोंमें लिखी. जाती है। सीखनेमें. भी यही सबसे जर्द आते हैं। 
तिसपर भी लोगोंका इनपर वैसा प्रेम नहीं, जैसा होना चाहिये । . पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश और अवध खास . हिन्दुस्थान दै। हिन्दी वहाँकी भाषा 
- है। पर देवनागरी अक्षरोंका जो खास हिन्दी अक्षर दै वहाँ बहुत 
प्रचार नहीँ । अपनी हिन्दीको लोग नाहक फारसी अक्षरोमें लिखते हैं, 
देवनागरी अक्षर एक महीनेमें आजाते हैं, पर उन्हें नहीं सीखते | फारसी 
अक्षर तीन चार सालमें भी शुद्ध लिखने नहीं आते, उन्हें सीखते हैं । 
बिहारवाले हिन्दी बोलते हैं । . उनकी अदालती भाषा भी सोभाग्य- 
बश हिन्दी है। पर वह लोग देवनागरी अक्षरोंको छोड़कर अपने टेढे- 
' मेढे केथी अक्षरोंसे प्रसन्न हैं। यदि-बह लोग देवनागरी अक्षर लिखें तो 
उनका बहुत लाभ है। “किस” की जगह-कीश” और “उस” की जगह 
«डा? न लिखें।. 'पर ऐसा करना उन्हें.बहुत भारी जान पड़ता है। 
पञ्जाबभें सदासे.देवनागरीका अचार है । 'पर अब सिख लोग गुर- 
मुखी अक्षरोंके तरफदार हैं। गुरमुखी अक्षरोंको बह जातीय अक्षर 
बनाकर नागरीको दूर करना चाहते हैं। गुरमुखी अक्षर नागरीहीका 
एक भद्दा स्वरूप है । उन्हें सिख पसन्द करते हैं और सुन्दर नागरीसे 


“भागते हें । यदि सिख लोग गुरमुखी छोड़कर नागरीमें ग्रन्थ साहब 


छपवाते और नागरीसे प्रेम रखते तो उनके ग्रस्थी लोग एक एक अक्षर 
रटोळ टटोलकर न पढ़ते और विद्या-शून्य नहीं हो जाते । 
गुजराती अक्षर नागरीही का एक रूप है। आधी मात्रा होनेसे 
उससे नागरीका काम ठीक नहीं निकल सकता, तथापि गुजरातो उन्हें 
छोड़कर नागरीको पसन्द नहीं करते । हां, महाराष्ट्र लोगोंने अपनी 
'आषामें देवनागरी अक्षरकोही पसन्द किया हे । यद्यपि लिखनेमें मराठी- 
बाले भी विल्क्षणद्दी. हैं  . पर उनकी. पुस्तकें देवनागरीमें हैं ।: यदि 
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इसी प्रकार गुरमुखी, गुजराती ओर केथी अक्षरोंके स्थानमें नागरीका 


अचार हो जावे तो अक्षरोंके सिवा भाषाओंका भी बहुत कुछ मेल-मिलाप 


हो सकता है। एक दूसरेकी भाषाको लोग जल्द सीख सकते हैं । 

सबसे गजब बङ्गाळी लोग करते हैं। उनके अक्षर और मात्राएँ ठीक : 
देवनागरीके बराबर हैं । तिसपर भी वह देवनागरीको छोड़कर उसीके 
विकृत स्वरूप वङ्काक्षरको पसन्द करते हैं। अपने उन वक्राकार अक्षरों- 
को बड़ी फुतींसे लिखते हैं, पर नागरीमें अपना नाम भी लिखना उन्हें 
पहाड़ हो जाता है। संस्कृत पुस्तकोंको भी टेढे उल्टे बङ्गाक्षरोंमें छपवाते 
हैं। Aq WAL छोटे लाट उडबनने बङ्ालियोंकी एक साहित्य-सभामें कहा 
था:कि आप लोगोंको बङ्गाली हरफ छोड़कर देवनागरी अक्षरोंसे काम 
लेता चाहिये । इससे संस्कृतकी बड़ी उन्नति होगी। पर वह लोग भी 
इस ओर ध्यान नहीं देते । यदि देते तो SS हस्व दीघंका बोघ हो जाता 
और उनकी जबानका मोच निकलकर उन्हें दन्त्य ओर ताळव्यका बोध 
हो जाता | 

उड्या भाषाके अक्षर खूबही मेंड्कोंकी शकलके हैं। हरफ क्या दें: 
मानो मेंडूक बेठे हैं। हरफका असली आकार जरासा नीचे छिपा हुआ 
रहता है.। ऊपरसे गोलाकार कीर इस प्रकार घेरा लगाती है मानों 
हनुमानजी पूंछका हलका छगाये बैठे हैं। अपने ऐसे विचित्र हरफों 
के सामने उन्हें देवनागरीकी तरफ ध्यान तक नहीं होता | बह संस्कृत भी 
उन्हीं अपने मेंडुकनुमा अक्षरोंमें लिखते हें। ; 

सबके गुरु हैं, मारवाड़ी और मुड़िया हरफवाले। इनके हरफोंका 
कुछ ठिकानाही नहीं। एकही कोठीमें दस गुमाश्ते दस अकारके हरफ : 
लिखते हैं। एकके हरफ दूसरा सहसा नहीं समझ सकता । अपने इन 
हरफोंके पीछे वह लोग विद्याही खो बेठे । यदि यह सब अक्षर एक होकर 
देवनागरी बनजावं तो कितना अच्छा हो ? maa १९०३ Fe 
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हिन्दुस्तोनमें एक. रस्घुलख़त 

१साउसे हिन्दुस्तानकें आळा द्रजैके-तालीम-याफ्तां। लोगोंका 

बातकी तरफ़ Gare. हुआ दै. कि : हिन्दुस्तानंभरमें एकही रस्मुल- 
दतर जारी हो। सर गुरुदास बनर्जी साबिक़१ जज हाईकोटं कलकत्ताने 
अंम्रेजीमे इस बारेमें एक छोटा-सा रिसाला४'लिखा था, जो-जो रस्मुळखत' 
हिन्दुस्तानमें जारी हैं, सबका ज़िक्र करके और सबका तौर-तज़5 
बखूबी समसाके उन्होंने फैसला कियां कि सिर्फ़ देवनागरी हरुफ़ ही ऐसे 
gatas: और मौजू७ हैं जो आसानीसे हिन्दके हर RAN फेळ सकते 
हैं। इससे कुछ हिन्दमें रस्मुलखत.होनेका हक़ इन्हीं: हरुफ़को हासिल 
है। इस रिसालेको शाया८ : हुए :कई -साळ हो गयेः। इसका ज़िक्र 
मौकेसे फिर किया जायगा । 

दो साळ हुए जस्टिस सांरदाचरन fat जो इस वक्त कलकत्ता 
हाईकोटके.. एक नामवर .जज हैं atte कलकत्ता यूनीबसिंटीके 
एम० ए० बी० एछ० हैं, यूनीवर्सिटी-मज़कूरके मेम्बरोंके रुबरू एक 
मज़मून पढ़ा था, जिसमें बहुत उम्द्गीसे यह दिखाया था, कि देवनागरी 
हरुफ़ ही सबसे आला हैं, और यही कुळ. हिन्दमें बतौर एक रस्मुळख़तके 
जारी होने चाहिये। उस मीटिंगमें संर गुरुदास भी थे। इसकी उस 
मुददंतरिम $ बुजुगने.ताईद की । यह मज़मून पीछे इलाहाबादकें - मशहूर 
अंग्रेजी रिसाला “हिन्दुस्तान fork छपा था और इसका“ झुंकम्मिल 
तर्जुमा 'भारत-मित्र' कलकत्तामें शाया हुआ था अलात्राअजीं}« 
बंगाळियोके सममानेके लिये: जस्टिस . साहबने, बंगलामें. यह मज़मून 


लिखा और एक नामबर बंगला: “अख़बारमें छपबाया। . फिरः एक : 
मज़मून:आपने ख़ास “भारतमित्र! के . लिये: : लिखा; जिसका एक बड़ा. 


१-- शिक्षित । २-=छिप्रि sat) १--भूतपूवे। ४--पुस्तिका। ५--रंगं-ढंग.। 


६-न्पूर्ण । ७--उपयुक्त । ८- प्रकाशित ।: ६---अंवसरप्राप्त-/ १० इसके feat i” 
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` हिन्दुस्तानमें एक रस्मुलखत 


हिस्सा छप चुका है ।. यह मज़मून बंगाली. gaa था ओर छपा: 
नागरी हसुफुमें। इस मज़मूनका तर्जुमा या मतलब कभी “ज़माना” के 
नाज्ञरीनके लिये लिखा जायगा | 9 

जस्टिस साहबका यह मज्ञमून शाया होनेके बाद कलकत्तामें एक 
अंजुमन११ काइम हुईं। जिसका नाम “एक -लिपि विस्तारपरिषदू” 
हुआ। कलकत्ता बड़ाबाज्ञारके Aged सरस्वती-विद्याळयके 
साबिक प्रिसिपळ पाण्डेय उमापतिदत्त शर्मा. बी० ए० इसके सेक्रेटरी ओर 
महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण एस० ए० असिस्टेन्ट सेक्रेटरी 
हुए । इस अंज्ञुमनसे “देवनागर” नामका एक माहबार रिसाला निकलना: 
शुरू हो गया है । जिसमें हिन्दी; बंगाली, मरहठी, गुजराती, उदू उड्या 


` तामिळ, बगैरह कितनी ही जुबानोंके मज़ामीन होते हैं । मगर हरुफ़ 


देवनागरी ही होते हें । इस रिसालेका Weer नम्बर निकल गया | 
इसमें ग्यारह हिन्दुस्तानी जुबानोंके मज़ामीन हें ।. ` इससे ज़ाहिर हो 
जायगा, किस तरह देवनागरी-हरुफ़ हर मुल्क और हर सूबेकी बोलीको 
अदाकर देनेकी कुदरत रखते हैं । 

' . बहुत असा हुआ मरहठोंने अपनी. जुबानके लिये देवनागरी हरुफ़ 
कुबूछकर लिये। अब मरही जुबानके कुछ अख़बार, रसायंठ और कुतब 
देवनागरी हरुफ़में शाया होते हैं । हिन्दी और मरददठी दो जुबाने नागरी 
हरुफमें लिखी जाती हैं । गुजरातियोंके खास गुजराती हरुफ हें । यह 
नागरीसे बहुत मिलते-जुळ्ते हैं। इनकी उम्र सो साळसे ज्यादा नहीं 
है। इनमें इरकात ।२की अलामतें१३ नागरीसे निस) हैं । इसीसे संस्कृत 
जुबान इनमें सही नहीं लिखी जा सकती दै। मजबूरन गुजराती लोग 
संस्कृतको नागरीमें लिखते हैं और अपनी गुजराती जुबानको गुज़राती 
SR आजकल गुजराती भी कोशिश कर रहे हैं? कि जल्द भी कोशिश कर रहे हे, कि जल्द 


| 
११--संस्या । १९--मात्रा। : १३--चिन्द । १४--आघी। 
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गुजराती हरुफूको खेरबाद कहकर नागरी हरुफ इख्तियार करें | हिन्डुओं- 
के हाथमे, जो गुजराती अख़बार या रिसायळ हैं, अब उनके 
अनवान१५ नागरीमें होते हैं, और मजामीन गुजरातीमें । यानी वह 
अपने नाजरीनको नागरी पढ़नेका रब्त करा रहे हैं । बहुतसी गुजराती 
किताबें अब नागरीमें तबआ१६ होने लगी हैं । शुजरातियोंकी संस्कृत 
किताबें नागरीमें तबआ होती हैं, और उनका गुजराती तर्जुमा गुजराती 
हरुफ़में। बंगालियोंको अभी अपने हरुफूपर ज्ञिद है। बंगला हरुफ़ 
नांगरी हरुफुके बिलकुल हमशहृ हैं। बंगाली उन्हें आसानीसे छोड़ 
सकते और नागरी STAT कर सकते हैं ; मगर अभी बंगाली अपने 
हरुफ़की मोहव्बत नहीं छोड़ते हैं वह संस्कृत और बंगला दोनों बंगला 
हरुफही में लिखते हैं, मगर संस्कृत किताबें बंगाली भी ज्यादातर 
देवनागरी qed तबआ करते हैं । खेर, उनकी रद्दी सही ज्ञिद भी 
जल्द रुखंसत होगी । 

बंगाल्योंमें सर गुरुदास और जस्टिस मित्र जेसे नागरीके तरफुदार 
पैदा हो गये हैं । बंगला किताब नागरीमें तबआ होने लगी.हें । बंगाली 
लोग हिन्दी और नागरी सीखने wt हें। बंगालियोमें पहिले भी 
ऐसे लोग हो गये हैं, जिनका Gare था, कि नागरी एक दिन कुल हिन्दमे 
रस्मुळखत होगी ओर हिन्दी हिन्दोस्तान भरकी एक जुबान। यह खयाल 


खुद बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी मरहूमका दै, जिनका “बन्देमातरम” . 


आजकल हिन्दुस्तान भरमं गूंज रहा है। दो साळ हुए बंकिम बाबूके 
उंस तवीळ।७ मज़मूनका जरूरी हिस्सा हिन्दी होकर “भारत-मित्र' 
तबआ हुआ था | 


हिन्दुस्तानके पुराने हरुफ्रपर पंडित गौरीशंकर ओमा उद्यपुरके 


विक्रोरियाहालके लाइब्रेरियनने कई साल हुए,. एक : उम्दा किताब. लिखी 


१५--हेडिंग ।१६--ुद्रित । : १७ छम्बा, बहुत बढ़ा । 
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हैं, जिसका नाम है, “्राचीनलिपिसाळा” | जितने क्रिस्मके पुराने. हरुफ़ 
हिन्दुस्तानमें जहाँ-तहाँ मिले, सब इस किताबसें जमाकर दिये हैं। 
राजपूतानाके आप बढ़े नामी मुहक्तिक१८ हैं । अढ़ाई हज़ार साळ /तक- 
के पुराने हरुफ़ आपने पढ़ डाले हैं। आप अपनी किताब दूसरी बार 
छपवाया चाहते हैं। जो पहलीबार वालीसे बहुत जामअ।९ होगी, 
क्योंकि इस अर्समे उन्होंने और भी बहुत-सी कुतब और पत्थरोंपर- 
fea मज़ामीन पढ़डाले हैं। उनकी किताब देखनेसे माळूम होता दै. 
सबसे मुकम्मिळ नागरी हरुफ़ हैं । यही वजह है, कि हिन्दके हर सूबाके 
हिन्दू नागरी हरुफ़ इख्तियार कर रहे हैं ।- इसलिये उम्मीद ` दै, बंगाली 
भी जल्द fare छोड़ देंगे। झि Hi 
मदरासमें दो जुबाने हैं, उनके नाम हैं, तामिळ और त्तेल्मू । इनमें- 
से तेलमूका ळगाव संस्कृतसे है, ओर तामिलका बहुत कम । ताहम इस 
जुबानके एक अच्छे माहवार रिसालेमें देखा गया कि और सब मज़ामीन' 
तो तामिळ हरुफमें हैं, मगर जहाँ संस्कृतसे कुछ लेना पड़ा है, वहाँ देव- 
नागरी हरुफ़से काम लिया है और तेळमू जाननेवाले तो नागरी हरुफ़ 
ज़रूर ही सीखते हैं। मदरासमें और भी दो जुबाने दैं जो तेलगू ओर 
तामिळसे कम फैली हुई हैं । यह अमर भी क़ाबिले गौर दै कि मदरास- 
से एक हफ्ताबार संस्कृत अखबार निकलता दै। यह नागरी हरुफ़में 
होता है और एक हिन्दी रिसाळा बहाँसे निकला है, जिसको एक 
मद्रासीने जारी किया है और वही उसका एडीटर Bl संस्कृतकी 
जो किताबें मंद्रासमें तबआ हुई हैं; सब देवनागरी हरुफ़में हें। 
क्योंकि मद्रासी हरुफ़ संस्कृतके कामके नहीं। उनमें संस्कृत नहीं लिखी 
जा सकती | इसी तरह हिनदुस्तानके ताळीम-याफ्तालोग कोरिश कर रहे 
È कि जिस तरह युरोपके सुं्वडिफ़ शुमाठिकर० और इखि FT 
१८--खोज करनेवाला, अलुसन्धानःकर्त्त । १९--बढ़ी Fed | २०--विभिन्‍न देश। 
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गुप्त-निबन्धावली .॥ 1: , / .'. ` राष्ट्र-माषा और और लिपि 
के लिये एक ही weed दै, इसी तरह हिन्दुस्तानमें भी देवनागरी 
हरुफ़को एक रस्मुलखत बनाया जाय | 


- २६ दिसम्बर सन्‌ १६०५ ई०को कांग्रेस हो जानेके बाद बनारसमें 
वहाँकी नागरी-प्रचारिणी सभाकी तरफ़्से हिन्दमें एक रस्मुल्खतके लिये 
खास जलसा हुआ था। मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त-सी० आई० ई०दीवान- 
बदौड़ा इसके प्रेसीडेन्ट थे। इस जलूसेमें नामी-नामी आदमियोंने जो 
कुछ कहा उसका खुलासा इस तरह दैः 
`` यह जलसा चाहता है कि हिन्दमें एक रस्मुलखत जारी हो। वहुत 
अर्सेसे कुछ VIG लोग इसपर गौर कर रहे हैं। मुझे! याद है कि एक 
दृफ़ा बंगालमें हिन्दोस्तान भरके लिये रोमन हरुफ़ बतौर एक रस्मुलखतके' 
wae करनेकी तहरीकर१ हुई थी,--वह वेशक वाहियात थी । इसीसे 
चली भी नहीं । . मगर आप चाहते हैं कि नागरी हरुफ़ हिन्द भरमें 
बतौर एकं रस्मुलखतके ज्ञारी हों। साहवो ! get st एक नया 
रस्मुलखत WS करना मुशकिल सममेंगे। वंगाळियोंका खयाल है कि 
नागरी हरुफ़ बहुत मुशकिल हें । वह उन्हें सीख नहीं सकते | गुजरात, 
बडोदा और दूसरे मुक़ामातमें भी नागरी हरुफ़ बहुत आहिस्ता-आहिस्ता' 
फेल रहे हैं। . मगर में अपने तंजुर्बेसे कहता हँ कि अगर एक दफ़ा 
आप नागरी हरुफ़ सीखनेपर कमरबस्तार२ हो जायँ तो माळूम होगा कि 
वह केसे आसान हें जब में सिविल्सर्बिसका इम्तिहान देने विळायत'' 
गया था, तो नागरीका.एक हरुफ़ भी न जानता था। कुछ संस्कृत जानता 
था, वह भी बंगला हरुफूमें लिख सकता था । मगर वहाँ बंगला हरुफकी 

परसिश२३ न थी ओर मेंने ओर मज़ामीनके साथ संस्कृत भी ली थी | 
मजवूरन मुके नागरी हरुफ़ सीखने पड़े ओर तीन महीनेमें में नागरी 
उतनी ही जल्दी लिखने लगा जितनी जल्दी बंगला ल्खिता था। | 


* ३... RS २२--तैयार, Bw . २३--पूछ |; : 
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महाराजा साहब वडौदाकी इधर बड़ी तवज्जह हैं और कई 
साळसे कोशिशकर रहे हैं, कि उनकी रियासतमें नागरी हरुफ़ जारी हों |. 
बड़ौदामें एक सरकारी गज़ट दै, जिसका नाम “आज्ञापत्रिका” है । इसका. 
एक हिस्सा गुजराती हरुफ़में छपता है और दूसरा नागरीमें ।  ज़बान 
दोनोंकी गुजराती है । बड़ौदाके अहदलकारोंमें ऐसे लोग बहुत कम हैं, 
जो नागरी हरुफ़ वेसे-ही तेजीसे न लिख सकते हों,.कि जिस तेज़ीसे वह : 
गुजराती लिखते हें । इससे ज़ाहिर है, कि अगर एक जुबान हम जानते 
हों और उसे किसी जदीद२४ रस्मुलख़तभें लिखनेकी आदत डाल तो: 
बहुत मुश किंछ वात नहीं है- . ; : 
पचास साळ पहिले जरमनीकी सब किताबं पुरानी ज़र्मन हरुफ़- 
में छपती थीं, मगर अब उन्हें युरोपके दूसरे मुमालिकके लोगोंसे ताल्ळुक . 
रखनेका खयाल हुआ है। इससे पचीस साळ Ties उनकी 
किताबें रोमन हरुफ़में तबआ होने लगीं हैं । इससे उनको कुछ मुशकिल 
वाक़े न हुईं। हमलोगोंको भी अहले जरमनीकी तक़लीद २६ करना बाजिब है। 
खयाल रहे कि हमारा ऐसा. खयाल उस वसीअ२७ खयाळका एक टुकड़ा . 
है, जो हम सब अहलेहिन्दको एक करना चाहता है। या एक दूसरे 
को बहुत करीब-करीब छा देना चाहता है । र 
इसमें कामयाबी हासिल करनेका पहिला असूळ यह है कि हर 
ज़बानकी मक़बूल२८. और हरदिलअज्ञीज२५ किताबें नागरी रुप्से ` 
छापकर शाया को, जायें | ज़रूर झुर्में ऐसी किताब कुछ अस तक नागरीदां. 
लोगोंही में बिकेंगी। मगर जल्द ही दूसरे लोगोंमें भी यह फल जायगी ।. 
मिस्टर तिलकने कह 
meat) इस मजलिसः० की गज प्रेसीडेन्ट साहंबने सममा दी. 
Ry ae, अन्य। २५--बीतें पहले । २६--नकछ । २७--बहुत FET । 
- ३८--सानी हुईं। २६--सर्वे्रिय। ३०--समा। ` 
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है। चूँकि डेढ़ घंटेके अन्दर. दस .स्पीकरोको बोलना दै, इससे में 
बहुत मुख्तसिरमें कुछ कहना चाहता हूँ । सबसे पहिले तो यह ज़हनशीन ३१ 
करना चाहिये कि यह खयाल सिर्फ़ शुमालीहिन्दर्में ही एक रस्युल्खत 
जारी करनेके लिये नहीं है। बल्कि यह एक आला क़ोमी ख़यालका 
एक हिस्सा है, . जिसका मतलब हिन्दुस्तान भरमें एक जुबान जारी 
करनेका है।. क्योंकि क़ौमियत तैयार करनेके लिये एक जुबानका होना 
ळाज्ञमी दै। एक जुबान होनेके Taser ही-आप अपने खयाळात 
दूसरोंपर ज़ाहिर कर सकते हैं। मनुजीने भी कहा है कि हरएक शका 
इल्म २३ ज़बानहीसे होता है। बस, अगर क़ौमको एक धागेमें बान्धना 
है तो पहिले सबके लिये एक जुबान पेदा करो । इससे ज़बरदस्त ताक़त 
दूसरी नहीं दै । यही इस मजलिसका असूल है। 

सिफ़ झुमाली fet नहीं, हम छोग रप.ता रफ्ता दक्खन और 
मदरासको,लेकर कुछ हिन्दमें एकही cased ज्ञारी करना चाहते 
हैं। बहुत मेहनत करनेसे सब मुशकिळं आसान हो सकती हैं । पहिली 
मुशकिल तारीखी हे आये और ग्रेर-आये लोगोंकी पुरानी औरं 
हिन्दू-मुसलछमानोंकी मौजूदा अदावत और. नफ़रतने ज़बानसे Tales 
इत्तफ़ाक़को ज़ाइल१४ कर डाला है। शुमालीहिल्दके हिन्दू ज्यादा 
संस्कृत निकली हुई आये जुबानं ही बोलते हैं। मगर दक्खनी जुबान 
द्राविड़से निकली दै | उनका We लफ़ज़ोंहीमें नहीं, हरुफ़में भी है, 
जिनमें कि वह fee जाते हैं। फिर उदू और .हिन्दीका झगड़ा है। 
जिनको इन सूबाजातमें इस कद्र अहमियत३७ दी. गई है। हमारी तरफ़ 
मूड़ी या घसीट चलती दै, जो ळिखनेमें बहुत. इस्तेमाळ होती है। यह 
रस्मुलखत नागरीसे अळग सममा जाता है। मगर अब हमारे अखबार 
और किताब नागरीद्दीमें तबआ होते हैं:-- 


३१--समक SAT । ३२--अताप । २३ ¬ ज्ञान । ३४--नष्ट । ३५--महत्व । 
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गो हमारा मतलब. हिन्द भरमें एक रस्मुलखत और एक जुबान 
बनानेका है । मगर पहिले हिन्दुओंसे शुरू करना होगा | पहिले नागरी 
ओर तामिळ या द्वाबिड़ रस्मुलखतमें इत्तफ़ाक़ २६ पेदा कराना होगा | इन 
दोनोंमें सिर्फ़ हरुफ़ ही का इड्‌ तछाफ३७ नहीं है, बल्कि तामिलमें कुछ 
आवाज़ ऐसी हैं, जो किसी आर्य जुबानमें नहीं हैं। हम सीढ़ी सीढ़ी 
चढ़ना चाहते हैं, और शुरूमें जेसा कि प्रेसीडेल्ट साहबने इरशाद्‌३८ 
फरमाया है, हम संस्कृतसे निकली हुई जुबानोंको हाथमें लेते हैं। इन 
जुबानोंके नाम हिन्दी, बंगला, गुजराती, मरहठी, और पंजाबी हैं। यह 
सव जुबाने संस्कृतसे निकली हैं ओर जिन gent यह लिखी जाती 
हैं, वह सब भी हिन्दुस्तानके पुराने हरुफसे बदलते बदलते मौजूदा 
शक्कोंमें आये हैं । अब इन जुबानोंके क़बायद और बोलने और लिखनेके 
ढङ्गमें फ़क्र आ गया है। मगर वेसे देखिये तो इनके हरुफ़ क़रीब क़रीब 
यकसां और TANS हैं | 

नागरी-प्रचारणी-सभा कुछ आयेजुबानोंके लिये एक रस्मुल्खत 
पेदा करना चांहती है । जिससे उस रस्मुलखतमें लिखी हुई किताबोंको 
आयय जुबानोंके बहुत चाहनेवाले पढ़ सकं! इस ख़यालकी अहमियत 
हम सब तसलीम करते हैं । मगर मुशकिल पड़ती दै, उस वक्तृ जब 
कहा जाता है कि फलां रस्मुलखत सबसे उम्दा है। मसलन बंगाली कह 
सकते हैं कि उनके हरुफ़ गुजरातियों और मरहठोंके हरुफ़से क़दीम हैं। 
इससे सब जुबानोंके लिये बंगला रस्मुळखतही बेहतर है। ओर कुछ 
लोग देवनागरी हरुफ़को एक . रस्मुलखत बनानेके तरफ़दार हैं और 
उन्हींको सबसे क़दीम सानते हैं । 

मेरे खयाल्मेंः तारीखी: सवूतसे यह सवाल हल नहीं हो सकता | 


क्योंकि अगर अशोकके वक्तसे आज तकके पत्थरोंके कुतबे देख जायँ तो 


- --३६--एकता ॥. ३७--भेद्‌ 1 3¢—ART | 
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कम अज़ कम दस तरहके हरुफ़ मिळते हैं । इनमें खरोष्टी या त्रहमनी 
- हरुफ़ सबसे क़दीम समके जाते हैं । .तब्रसे अबतक - रस्मुछ्खतर्म बहुत 
इनकृलाब हुआ दै और इस वक्त जो सब रस्मुलख़त इस मुल्कमें जारी 
हैं, बह किसी न किसी पुराने रस्मुलखतसे,तब्दी होकर. मौजूदा सूरतमें 
आये हैं। इससे तारोखी तलाश ओर तज्ञस्सुस २* से यह मसला हल 
नहीं हो सकता | 

यह मुशकिळ आसान करनेके लिये एक बार रोमन रस्मुखत अख़ति- 
आर करनेकी सलाह हुई थी। इससे यह फ़ायदा भी सोचा गया था 
'कि एशिया और युरोपमें एक रस्मुलख़त हो जायगा । मगर यह महज़ 
'किज्ञळ बात थी। .रोमनमे इस मुल्ककी आवाज्ञोंके लिख देनेकी ताक़त 
कहां है ? उसकी इस खामी४० को अंग्रेजी क़वायददान भी मानते 
+ । एकही हरुफ़की उसमें कई आवाज़े होती हें. और कभी कभी 
'एकही आवाज़के लिये तीन चार हरुफ़ कई तरहके नुक़ते वगरह जबतक 
न ळगायें जायँ--_हमारी आवाज्ञोंकाःअदा होना उनसे सुशकिळ है | 

इससे अगर हम कोई एक रस्मुलख़त चाहते हें, तो नागरी सबसे 
बेहतर है। युरोपके संस्कृतदां लोगोंने तस्लीम किया है कि युरोपमें 
जो हरुफ़ जारी हैं उन सबसे नागरी हरुफ़ सुकम्मिछ हैं। फिर देव- 
नागरी रस्म्मुलखतको छोड़कर औरकी तलाश करना खुदकशी४1 नहीं 
at और क्या है 0 
= मतो यहाँतक कहता हूं कि cen ओर तलफ्फ़ज़शर के लिये 
gan हिन्दमें बड़ी मेहनत कीं हैं । पाणिनिका संस्कृत कवायद उसका 
शाहिद है। दुनियाँ भरमें न ऐसे हरुफ़ हें ओर न तलफ्फ़ूज़्का इतना 
उम्दा ढंग है । हमारे यहाँ एक हरुफ़के लिये एकही आवाज्ञ हे, 
एक आवाज़के लिये एकही इरुफ़ l 


विनय Ee ee ee 
३९--खोज | ४०--कमी । . ४१--आत्महत्या. ।- ४२---उच्चारण । 
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लाडे कंज्ञनने सब जगह एक वक्त मुक्रेरकर दिया दै। . इसी तरह 
हम सब जगह .एकही रस्मुलख़त चाहते हैं । अगर कज्ञन साहब एक वक्त- 
की जगह एक रस्मुलक़त ज़ारी करा जाते तो हम उनके ज्यादा मशकूर४२ 
होते । वंगालियोंको फितरतसेही अपने रस्मुल्त़तका पास 21 में 
इसके लिये शिकायत नहीं करता | इसी तरह कुछ गुजराती भी अपने 
रस्मुळख़तको आसान बताते हैं; क्योंकि उनके हरुफ़के. सिरोंपर. नागरी- 
की तरह लकीर नहीं लगाई जाती, इसी तरह कुछ मरहठे. भी. कहते हैं 
कि मरहठे हरुफ़होमें संस्कृत. लिखी जाती थी। 
` . खर. हमें वह रस्मुलखत अख्तियार.करना चाहिये, जो .आसान. हो 
उम्दगीसे लिखा जाय ओर आँखोंको अच्छा माळूम etl साथ .ही 
जल्दी लिखनेके लिये उसमें . आसानीसे . कुछ देर-फेर हो. सकता a | 
वह हिन्दुस्तानकी. सब आये जुबानोंकी आवाज़ोंको ज्ञाहिर कर सकता 
हो; और सबसे ज्यादा फेला हुआ हो | 

अम्बाळाळ शंकरलाल देशाई Mo Co, Uso एल० बी० ने कहा ।-- 

झुरूमें गुजरातके स्कूलोंकी दरसी किताबोंमें नागरी और. गुजराती 
दोनों हरुफ़ होते थे। इसलिये गुजराती स्कूलोंके तुलबा, नागरी हरुफ़से 
afan हैं । मगर अब सिफ गुजराती हरुफ़ ही, लोग रखना चाहते EI 
ऐसा करेंगे तो बड़ी बदक्रिस्मतीकी बात होगी । प्रेसीडेन्ट साहबने कहा 
कि अच्छी-अच्छी किताबें नागरी हरुफ़में छपं। बेशक यह बहुत उम्दा 
राय है। मेरे खयाळ्में साईन्सकी जो किताबें गुजरातीमें तेयार हों बह 
सब नागरी हरुफ़रमें छप | दूसरे सब तरहके तिजारती.कामोमें आयन्दा- 
से नागरी खतो-किताबत जारीकी जाय ।. . अहमदाबाद बाळोंने यह 
काम शुरू भी कर दिया दै) ; 

O nm ताईद करते हुए कहा कि-इमारी सब संख 
VERN 
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किताबें नागरी emt तबआ होती हैं ? बहुत ज़रूरत है कि यही 
हरुफ़ अब कुल सूबाजात दिन्दमें क़बूछ किये जाये । यह अमर कुछ भी 
सुशकिल नहीं हैं। कुछ दिन्दकी जुबान हिन्दी और हरुफ नागरी होने 
बहुत ज़रूरी हैं। यह कहकर आपने वह कहानी सुनाई जो बस्बई 
अहातेमें मरहठी ज़बानका रस्मुरुखत वदळनेके मुताल्षिक्त थी। आपने 
कहा कि हमारे सरिस्ता-ताळीमके डाइरेकरने हमारी जुबानका रस्मुल्खत 
और तलफ्फुज्ञ बदळ देना चाहा था। हमने इसके लिये एतराज़ किया 
मगर सुनाई न हुई । आख़िरकार बम्बई गवर्नमेण्ट तक बात पहुँची, और 
ज्ञाहिर किया गया, ऐसा होनेसे झगड़ा होगा, तब हमारी अजे 
कबूछहुई। O | 

कळकत्ताके प्रोफ़ेसर खीरोदप्रसाद विद्याविनोद Mo Yo, मद्रास 
सलीमके विजय राघवाचार्य बी० ए० , वगेरह आलिम शख्सोंने इसी 
तरह अपनी-अपनी राय ज़ाहिर को । 

हम उमीद्‌ करते हैं कि जो लोग हिन्दी-उदूंके लिये झगड़ा करते हैं, 
वह समम लेंगे कि हिन्दी वाले झ्या चाहते हैं. और उनकी क्या गज 
है। उर्दूबालोंसे किसी क्रिस्मका झगड़ा करना वह नहीं चाहते हैं और 
न उदूंको नुक्सान पहुँचाना चाहते हैं, मगर नागरी हरुफ़ वह सारे 
हिन्दुस्तानमें जरूर फेलाना चाहते हैं । जिससे संस्कृतसे निकली हुई 
ज्ञानें क़रीब-क़्रीब आ जायँ। सब हिन्दुओं ओर हिन्दुस्तानकी सब 
जुबानोंको एक करनेके लिये यह कोशिश होती दै । हिन्दी और उदूंको 
हिन्दू. एकही ज़बान' सममते हैं और मुसलमान भी पहले उदूंको हिन्दी 
ही सममते थे। खासकर देहलीवाले | मगर ळखनऊवालोंने इसमें अरबी- 
के अलफ़ाज़ नाहक़ ठंस-दूंसकर इसे दूसरी जुबान बना डाला है । 


“जमाना” एप्रिल. और मई सन्‌ १९०७ Fo | 
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बनाम लाडे कर्जन (१) 

‘| SUIS! लड़कपनमें इस बूढ़े भज्ञड़को बुळबुळका बड़ा चाव था। 
| गांबमें कितनेही शौकीन बुल्बुलबाज थे। वह बुळबुळ पकडते थे, 
पाळते थे और wert थे, बाळक शिवशम्भु शर्म्मा बुल्बुल छड़ानेका चाव 
नहीं रखता था। केवळ एक geguat हाथपर बिठाकरही प्रसन्न 
होना चाहता था। पर ब्राह्मणकुमारको Gage केसे मिले ? पिताको 
यह भय कि बाळकको बुल्घुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी | अथवा 
उसके हाथसे बिल्ली छीन छेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोधसे यदि 
पिताने किसी मित्रकी gage किसी दिन छा भी दी तो वह एक घण्टेसे 

अधिक नहीं रहने पाती थी। वह भी पिताकी निगरानीमें | 
सरायके भटियारे बुलबुळे पकड़ा करते थे। गांवके लड़के उनसे दो 
दो तीन तीन पेसेमें खरीद छाते थे। पर बालक शिवशस्भु तो ऐसा नहीं 
कर सकता था। पिताकी आज्ञा बिना वह बुल्बुछ केसे लावे और कहां 
रखे ? उधर मनमें अपार इच्छा थी कि बुलबुळ जरूर हाथपर हो | 
इसीसे जङ्गलमें उड़ती बुलबुळको देखकर जी फड़क उठता था। बुख्डुळा 
की बोली सुनकर आनन्दसे हृदय नु करने लगता था। केसी केसी 
कल्पनाएं हृद्यमें उठती थीं । उन सब बातोंका अनुभव दूसरांको नहीं 
होसकता । दूसरोंको क्या होगा? आज यह बही शिवशास्सु दै, स्वयं. 
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इसीको उस बालकालके अनिर्वचनीय चाव और आनन्दका अनुभव नहीं 
होसकता । 

बुख्बुळ पकड्नेकी नाना प्रकारकी कल्पनाएं मनही सनमें करतां हुआ 
बाळक शिवशम्भु सोगया। उसने देखा कि संसार घुल्बुछूमय है। सारे 
गांवमें बुख्बुळे उड़ रही हैं। अपने घरके सामने खेलनेका जो मेदान है, 
उसमें सेकड़ों बुबुळ उड़ती फिरती हैं । फिर वह सव ऊंची नहीं उड़तीं । 
बहुत नीची नीची उडती हैं। उनके बेठनेके अई भी Pa 
हैं। वह कभी उड़ कर इधर जाती हैं ओर कभी उधर, कभी यहां 
हें और कभी वहां, कभी स्वयं उड़कर बालक शिवशस्भुके हाथको उंग- 
लियोंपर आ बैठती हैं। शिवशम्भु आनन्दमें मस्त होकर इधर उधर 
दौड़ रहा है। उसके दो तीन साथी भी उसी प्रकार बुलबुळें पकडते और 
छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हें | 

आज शिवशम्भुकी मनोवाव्छा पूर्ण हुड । आज उसे बुल्बुलोंकी 
कमी नहीं है। आज उसके खेलनेका मेदान बुल्युलिस्तान वन रहा है | 
आज शिवशम्भु बुल्युलोंका राजाही नहीं, महाराजा है। आनन्दका 
सिलसिला यहीं नहीं टूट गया । शिवशम्भुने देखा कि सामने एक सुन्दर 
बाग है। ade सब बुळुळें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ 
दौड़कर उसमें पहुंचा । देखा, सोनेके पेड़ पत्त और सोने ही के नाना 
रंगके फूल हैं । उनपर सोनेकी बुलबुळं बेटी गाती हैं और उडती फिरती 
हैं। बहीं एक सोनेका महल है। उसपर सेकड़ों सुनहरी कलश हें । 
उनपर भी बुल्बुल बैठी हैं। बालक दो तीन. साथियों सहित महळपर 
चढ़ गया | उस समय वह सोनेका बागीचा सोनेके सहल ओर बुलबुलों- 
सहित एक बार उड़ा । सब कुछ आनन्दसे उड़ता था; बाळक शिवशम्भु 
भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था | . पर यह आमोद बहुत देर तक 
सुखदायी न हुआ। JJA खयाल अब :बालकके मस्तिष्कसे हटने 
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छगा। उसने सोचा-हें ! सें कहां उड़ा जाता हूं ? माता पिता कहां ? 
मेरा घर कहां ? इस विचारके आतेही सुखस्वप्न भंग हुआ। बालक 
FOYT उठ Fat | देखा ओर कुछ नहीं, अपनाही घर और अपनी 
ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया | 
आपने माई Be! जवसे भारतवर्षमें पधारे हैं, बुल्बुलोंका सप्र 
ही देखा है या सचमुच कोई करनेके योग्य काम भी किया है ? खाली 
अपना खयालही पूरा किया दै या यहांकी प्रजाके लिये भी कुछ कर्तव्य 
पालन किया ? एक बार यह बांतं बड़ी धीरतासे मनमें विचारिये। 
आपकी भारतमें स्थितिकी अवधिके पांच वर्ष पूरे हो गये। अब यदि 
आप कुछ दिन रहेंगे तो सूदमें, मूलधन Gata हो चुका । हिसाब कीजिये 
जुमायशी कामोंके सिवा कामकी वात आप कोनसी कर चले हैं और 
'भड़कबाजीके सिवा ड्यूटी और कतंव्यकी ओर आपका इस देशमें 
आकर कच ध्यान रहा दै ? इस बारके बजटकी वक्तुताही आपके कतेव्य- 
क्राळकी अन्तिम THAT थी | जरा उसे पढ़ तो जाइये फिर उसमें आपकी 
OM साळकी किस अच्छी करतूतका वर्णन है ? आप बारम्बार अपने 
दो अति तुमतराकसे भरे कामोंका वर्णन करते हैं। एक विक्येरिया 
मिमोरियलहाळ और दूसरा दिल्ली-दरबार | पर जरा विचारिये तो यह 
“दोनो काम “शो? हुए या “ड्यूदो” ? विकोरिया मिंमोरियळहाळ चन्द 
पेट भरे अमीरोंके एक दो बार देख आनेकी चीज होगा । उससे दरिद्रों 
का कुछ दुःख घट जावेगा या भारतीय प्रजाको कुछ देशा उन्नत हो 
जावेगी, ऐसा तो आप भी न सममते होंगे | 
अब द्रबारकी बात सुनिये कि झ्या था? आपके खयालसे वह 
बहुत बड़ी चीज था। पर भारतवासियोंकी eee वह बुल्बुलोंके 
ER बढ़कर कुछ न थ्रा। जहां जहांसे वह Yous हाथी आये 
वही बहीं सब ळौट गये । fra हाथीपर आप सुनहरी मूल और 
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सोनेक्ता हौदा ळगवाकर छत्र-धारण-मूर्यक सवार हुए थे, वह अपने 
कीमती असबाब सहित जिसका था; उसके पास चला गया । आप. भी 
जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका 
नहीं । द्रबारमें जिस सुनहरी सिंहासनपर विराजमान होकर आपने 
' भारतके सब राजा महाराजाओंकी सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और 
आप स्वयं मळीमांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहाँसे 
आया था वहीं चळा गया | यह्‌ सव चीजें खाली नुमायशी थीं। भार- 
तवर्षमें वह पहलेहीसे मौजूद थीं। क्‍या इन सबसे आपका कुछ गुण 
प्रगट हुआ ९ छोग विक्रमको याद करते हैं या उसके सिंहासनको/ अक- 
बरको या उसके तखतको १ शाहजहांकी इज्जत उसके गुणांसे थीया 
तखतेताऊससे ? आप जेसे बुद्धिमान पुरुषके लिये यह सब बाते विचा- 
रनेकी हैं | , 

चीज वह बनना चाहिये जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता- 
की याद आते ही बालक शिवशम्भुका सुखखप्तन भंग होगया। दरबार 
-समाप्त होते ही वह दरबार-भवन, बह एम्फीथियेटर तोड़कर रख देनेकी 
वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा ! नुमायशी चीजों- 
का यही परिणाम है। उनका तितलियोंकासा जीवन होता है। माई- 
Bs ! आपने कछाड़के चायवाले साहबोंकी दावत खाकर कहा था कि 
यह लोग यहां नित्य हैं और हम लोग कुछ दिनके लिये। आपके वह 
“कुछ दिन” बीत गये । अवधि पूरी हो गई | अब यदि कुछ दिन और 
मिलें तो वह किसी पुराने पुण्यके बळ्से सममिये । उन्हींकी आशापर 
शिवशम्भु शर्म्मा यह चिठ्ठा आपके नाम भेज रहां है, जिससे इन मांगे 
दिनोंमें तो एक बार आपको अपने कत्तव्यका खयाल हों। 

जिस पदपर आप आरूंढ़ हुए TE आपका मौरूसी नहीं--नदीनाव 
' संयोगकी भांति है। आगे भी कुछ आशा नहं कि इस बार छोड़नेके 
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बाद आपका इससे कुछ सम्बन्ध रहे । किन्तु जितने दिन आपके हाथमें 
शक्ति है, उतने दिन कुछ करनेकी शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली 
आदिमें कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर 
दिखानेकी शक्ति आपमें थी। उसी प्रकार जानेसे पहले; इस देशके 
लिये कोई असली काम कर जानेकी शक्ति आपमं है। इस देशकी 
प्रजाके हृदयमं कोई स्सृति-मन्दिर बना जानेकी शक्ति आपमें | 
पर यह सब तब हो सकता दै, कि बेसी स्मृतिकी कुछ कदर आपके 
हृदयमें भी हो। स्मरण रहे धातुकी मूतियोंके wate 
एक दिन किलेका मैदान भर जायगा। महारानीका R- 
मन्दिर मैदानकी हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरोंकी मूतियां 
इतनी हो जावेगी कि पचास पचास हाथपर हवाको टकराकर चलना 
पड़ेगा | जिस देशमें लाड लेंसडौनकी मूर्ति बन सकती दै, उसमें और 
किस किसकी मूर्ति नहीं बन सकती १ माई wre! क्या आप भी 
चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वेसीही मृति खड़ी हो ९ 

यह मूर्तियां किस प्रकारके स्मृतिचिन्ह हैं ? इस दरिद्र देशाके बहुत- 
से धनकी एक ढेरी है, जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार 
जाकर देखनेसे ही विदित होता दै कि वह कुछ विशेष पक्षियोंके कुछ देर 
विश्राम लेनेके age बढ़कर कुछ नहीं दै । माई छाड | आपकी मूर्तिकी 
वहां क्या शोभा होगी ? आइये मूर्तियां दिखावें। वह देखिये एक 
मूर्ति है, जो किलेके मैदानमें नहीं दै, पर भारतवासियोंके हृदयमें बनी 
हुई दै । पहचानिये, इस बीर पुरुषने मैदानकी मूर्तिसे इस देशके करोड़ों 
गरीबोंके हृदयमें मूर्ति बनवाना अच्छा सममा । यदद ete रिपनकी 


a2) और देखिये एक स्मृतिमन्दिर यह आपके पचास लाखके 


सङ्गमम्मरबालेसे अधिक मजबूत और सेकड़ों गुना कीमती है। यह 
स्वया विकोरिया महारानीका सन्‌ १८४८ ई० का घोषणापत्र दै। 
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आपकी यादगार भी यहीं बन सकती है, यदि इन दो यादगारोंकी आपके 
जीमें कुछ इज्जत हो। ग्ट । i 

मतलब समाप्त होगया। 'जो लिखना था, वह लिखा गया। अव 
खुलासा बात यह दै कि एक बार “शो? ओर ड्य.टीका सुकाविळा कीजिये। 
“शो? को 'शो? ही सममिये। ` शो? ड्यूटी नहीं है ! माई लाड | आपके 
दिल्ली दरबारकी याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जावेगी जितनी शिव- 
शस्सु शम्मकि सिरमें बाळकपंनके उस' सुखसवप्तकी है | 


( “भारतमित्र” २६ नवम्बर १९०४ Zo ) 
श्रीमानका स्वागत (२) 

A अटल है, बह टल नहीं सकती । जो होनहार है, वह होकर रहती 
है। इसीसे फिर दो वर्षके लिये .भारतके वायसराय और गवर्नर 
जनरल होकर se कर्जन आते हैं। बहुतसे बिघ्लोंको हटाते और 
, बाघाओंको भगाते फिर एक बार. भारतभूमिमें आपका पदार्पण होता 
है। इस शुभयात्राके लिये वह गत नवम्बरको सम्राट्‌ एडवर्डसे भी विदा 

छे चुके हैं। दर्शनमें अब अधिक बिलम्ब नहीं है । i 
इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं 
और आप यह जानते भी हैं कि आप क्‍यों आते हें |. यदि भारत- 
वासियोंका बश चलता तो आपको न आने देते और आपका बश चलता 
तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते |. पर दोनों ओरकी बाग 
“किसी ओरह्दीके हाथमें हें।' निरे बेबश भारतवासियोंका कुछ बश 
* नहीं है और बहुत बातों पर बश रखनेवाले लाड. केनको भी बहुत 
'बातोंमें बेबश होना पड़ता है। इसीसे: भारतवासियोंको लाडे कर्जनका 
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आना देखना पड़ता है और उक्त श्रीमानको अपने चलनेमें विलस्व 
देखना पड़ा। कबि कहता है-- : 
“जो कुछ खुदा दिखाये, सो लाचार देखना।” 

अभी भारतवासियोंको बहुत कुछ देखना है और लाडे कर्जनको भी 
बहुत कुछ। श्रीमानके नये शासनकालके यह दो व्ष निस्सन्देह देखने- 
की वस्तु होंगे। अभीसे भारवासियोंकी दृष्टियाँ सिमटकर उस ओर 
जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त द्रष्टा लोग अव बहुत कालसे केवल निर्लिप्त 
निराकार तटस्थ द्रष्टाकी अवस्थामें अतु छोचनसे देख रहे हैं ओर न 
जाने कब तक देखे जावंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देख 
गये, पर दृष्टि नहीं हटाते हें । उन्होंने प्रथिवीराज, जयचन्दकी तबाही 
देखी, सुसलमानोंकी बादशाही देखी । अकवर, बीरबल, खानखाना 
और तानसेन देखे, शाहजहानी तखतताऊस ओर शाही जुळूस देखे 
फिर वही तखत नादिरको उठाकर ले जाते देखा । शिवाजी ओर ओरज्ग 
जेब देखे, काइब हेस्टिंग्ससे बीर अंग्रेज देखे ।. देखते-देखते बढ़े शोकसे 
छाड कर्जनका हाथियोंका जुल्स और दिल्ली-दरबार देखा। अब गोरे 
पहलवान मिस्टर सेण्डोका छातीपर कितने ही मन बोझ उठाना देखनेको 
टूटे पड़ते हैं। कोई दिखाने वाळा चाहिये भारतवासी देखनेको सदा 
प्रस्तुत हैं। इस शुणमें वह मोंळ मरोड़कर कह सकते हें कि संसारमें 
कोई उनका सानी नहीं । लाडे केन भी अपनी शासित प्रजाका यह 
गुण जान गये थे, इसीसे श्रीमानने छीछामय रूप धारण करके कितनीही 
लीलाएँ दिखाई | 

इसीसे लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन दो वर्षामें 
भारतप्रभु हाड कर्जन और क्या क्या करंगे | पिछले पाँच साळसे अधिक 
समयमें श्रीमानने जो कुछ किया, उसमें भारतवासी इतना समझने रे हैं 
कि श्रीमानकी रुचि केसी है और कितनी बातोंको पसन्द करते हैं । यदि 
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ae चाहे तो फिर हाथियोंका एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं । 
पर उसकी वैसी कुछ जरूरत नहीं जान पड़ती । क्योंकि जो जुलूस बह 
दिल्लीमें निकलवा चुके दै, उसमें सबसे ऊँचे हाथीपर वेठ चुके हैं, उससे 
ऊँचा हाथी यदि सारी प्रथिवीम नहीं तो भारतवर्ष तो और 
नहीं है। इसीसे फिर किसी हाथीपर बेठनेका श्रीमान्को ओर 
क्या चाव हो सकता है ? उससे ऊँचा हाथी और नहीं है । ऐराबतका 
केवळ नाम है, देखा किसीने नहीं है। मेमथकी हृड्डियाँ किसी किसी 
-अजायबखानेमें उसी भांति आश्चर्यकी दृष्टिसे देखी जाती हैं, जेसे श्री- 
मानके स्वदेशके अजायबखानेमें कोई छोटा मोटा हाथी । बहुत लोग कह 
सकते हैं कि हाथीकी छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, Geet निकले तो फिर 
भी निकल सकता है। दिल्ली नहीं तो कहीं ओर सही। क्योंकि 
दिल्लीमें आतशबाजी खूब चळ चुकी थी, कलकत्तेमें फिर चलाई गई | 
दिल्लीमें हाथियोंकी सवारी हो चुकनेपर भी कल्कत्तमें रोशनी और 
चोड़ागाड़ीका तार जमा था। कुळ लोग कहते हैं कि जिस कामको लाड 
'कर्जन पकडते हैं, पूरा करके छोड़ते हें । दिल्ली दरवारमें कुछ बातोंकी 
कसर रह गयी थी। उद्यपुरके महाराणा न तो हाथियोंके जुळूसमें साथ 
चळ सके न द्रबारमें हाजिर होकर सलामी देनेका मौका उनको मिला | 
इसी प्रकार बड़ोदानरेशा हाथियोंके जुळसमें शामिल न थे। वह दरवारमें 
भी आये तो बड़ी सीधी सादी पोशाकमें । इतनी सीधी सादीमें जित- 
नीसे आज कळकत्तेमें फिरते हैं। वह ऐसा तुमतराक और ठाठ-बाठका 
समय था कि स्वयं श्रीमान्‌ वेसरायको पतळून तक कारचोबीकी पहनना 
और राजा महाराजोंको काठकी तथा ड्यूक आफ कनाटको चांदीकी 
कुरसीपर बिठाकर स्वयं सोनेके सिंहासनपर बेठाना पड़ा था। उस 
' मोकेपर बड़ौदा नरेशका इतनी सफाई ओर साद्गीसे निकल जाना एक 
नई आन था। इसके सिवा उन्होंने झुकके सलाम नहीं किया था, बड़ी 
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ःसादगीसे हाथ मिलाकर चल दिये थे। यह कई एक कसर ऐसी हैं, जिनके 
मिटानेको फिर दरबार हा सकता है । फिर हाथियोंका gee निकल 
सकता है । 

इन छोगोंके बिचारमे कलाम नहीं | पर समय कम है; काम बहुत 
होंगे । इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबारहीमें खचसे इतने 
दब चुके हैं कि श्रीमान्‌ छाडे कर्जनके बाद यदि दो वेसराय और आवं 
और पांच पांचकी जगह सात सात साळ तक शासन करं, तब तक भी 
उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियोंके जुळूसकी 
फिर आशा रखना व्यर्थ है । पर सुना है कि अवके विद्याका उद्धार श्रीमान्‌ 
जरूर करंगे। उपकारका बदला देना महत्‌ पुरुषोंका काम है । विद्याने 
आपको धनी किया है, इससे आप विद्याको धनी किया चाहते हैं । इसीसे 
कङ्गाळोंसे छीनकर आप धनियोंको विद्या देना चाहते हैं | इससे विद्याका 
बह कष्ट मिट जावेगा जो उसे क ङ्गाळकोःधनी बनानेमें होता है । नीव पड़ 
चुकी दै, नमूना कोयम होनेमें देर नहीं । अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे 
धनियोंकी निन्दा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। . अब गरीब न पढ़ 
सकंगे; इससे धनी पढ़ें न पढ़ें उनकी निन्दा न होगी। इस तरह लाड 
कर्जनकी कृपा उन्हें वेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। 

और कई काम हैं; कई कमीशनोंके कामका फेसिळा करना दै, कितनीही 
मिशनोंकी कारवाईका नतीजा देखना दै। काबुल दै, काश्मीर दै, 
काबुळमे रेळ चळ सकती दै, काश्मीरमें अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। 
चायके प्रचारकी भाँति मोटरगाड़ीके प्रचराकी इस देरामें बहुत जरूरत 
है । चङ्गदेराका पार्टीशन भी एक बहुत जरूरी काम है | सबसे जरूरी काम 
विक्योरिया मिमोरियळ हाल दै। सन्‌ १८५८ ई० की घोषणा अब 
भारतबासियोँको अधिक स्मरण रखनेकी जरूरत न पड़ेगी । श्रीमान्‌ 
स्प्ृतिमन्दिर बनवाकर स्वीया महारानी विक्टोरियाका ऐसा स्मारक 
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बनवा दुगे, जिसको देखतेही लोग जान जावेगे कि महारानी बह थीं 


जिनका यह स्मारक है | 
बहुत बातें हैं । सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागोंमें नहीं ला 


सकते । कौन जानता है कि श्रीमान्‌ लाड कजनके दिमागमें केसे-केसे 
आळी खयाल भरे हुए हैं । आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातोंमें 
हिन्दुस्थानी अंग्रेजोंका मुकाबिछा नहीं कर सकते | फिर लाडे केन ar 
इंग्लेण्डके wa हैं। उनके दिमागकी वरावरी कर गुस्ताखी करनेकी 
यहाँके लोगोंको यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता । श्रीमान्‌ 
कैसे आढी दिमाग शासक हें, यह वात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों- 
से टपकी पड़ती दै, जो श्रीमानने विळायतमें दिये थे और जिनमें विलायत 
वासियोंको यह सममानेकी चेष्टा को थी कि हिन्दुस्थान क्या वस्तु है ९ 
आपने साफ दिखा दिया था कि विछायतवासी यह नहीं समझ सकते 
कि हिन्दुस्थान क्या है | हिन्दुस्थानको श्रीमान्‌ स्वयं ही समभे हैं । विला- 
यतवाले सममते तो क्या समभते ? विछायतमें उतना बड़ा हाथी कहां 
जिसपर वह चंवर छत्र ळगाकर चढ़े थे ? फिर कंसे समझा सकते कि 
वह किस उच्च श्रेणीके शासक हैं ? यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता; 

जिससे वह एक बार भारतको विलायत तक खींच ले जा सकते तो 
विलायतवालोंको समझा सकते कि भारत क्या दै ओर श्रीमांन्‌का शासन 
mat? आश्रय नहीं, भविष्यमें ऐसा कुछ उपाय निकल आवे | क्योंकि 


विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा । 
भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें छाड कर्जनके शासनमें 
करना न पड़ेगा। आनन्दही आनन्द है । चेनसे भंग पियो और मोज 
उडाओ | नजीर खूब कह गया हे-- 
कंडीके नकारे पे खुतकेका लगा डंका । 
नित भंग पीके प्यारे दिन रात बजा डका ॥ 
पर एक प्याला इस बूढ़े त्राह्यणकों देना भू न जाना। 
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गु | wre! आपने इस देशमें फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि 
| कृतार्थं हुई | विद्वान बुद्धिमान और विचारशील पुरुषोंके चरण जिस 
भूमिपर पड़ते हैं, वह तीर्थ बन जाती है। आपमें उक्त तीन गुणोंके 
सिवा चौथा गुण राजशक्तिका है। अतः आपके श्रीचरणस्पर्शसे 
भारतभूमि तीर्थसे भी कुळ बढ़ कर बन गई। आप गत मंगलवारको 
फिरसे भारतके राजसिंहासन पर सम्राटके प्रतिनिधि बनकर विराजमान , 
हुए। भगवान आपका सङ्गछ करे ओर इस पतित देशके मुलकी 
इच्छा आपके हृदयमें उत्पन्न करे | 

वम्बईमें पांव रखते ही आपने अपने मनकी कुछ वात कह डाली हैं | 
यद्यपि वम्बईकी म्यूनिसिपछिटीने वह बातें सुननेकी इच्छा अपने अभि- 
नन्दनपत्रमें प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने चेपूछेही कह डाली | 
ठीक उसी प्रकार बिना बुळाये यह दीन भन्जड़ ब्राह्मण शिवशम्भु शर्म्मा 
तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवामें उपस्थित दै। इसे भी 
प्रजाका प्रतिनिधि होनेका दावा है। इसीसे यह राजग्रतिनिधिके 
सम्मुख प्रजाका कच्चाचिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिये न सुनिये, 
यह सुनाकरही जावेगा | 
; अवश्यही इस देशकी प्रजाने इस दीन ब्राह्मणको अपनी सभामें 
बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होनेकां टीका नहीं किया और न कोई 
पट्टा लिख दिया है। आप जैसे बाजाबूता राजप्रतिनिधि हें वसा. 
बाजाबता शिवशम्भु प्रजाका प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राटने 
बुलाकर अपना वैसराय फिरसे बनाया। विलायती राले खबर 
निकली | बही खबर तार द्वारा भारतमें पहुँची। सागमें जगह 
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जगह खागत हुआ । बम्बईमें स्वागत हुआ । कलकत्तेमें कई वार गजट 
हुआ रेळसे उतरेते और राजसिंद्दासनपर बेठते समय दो वार सळामी- 
की तोपेंसर हुई । कितनेही राजा, नवाब, वेगम आपके दर्शनार्थ वम्बई 
पहुँचे | बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रहीं । ऐसी एक भी सनद्‌ 
अजा-प्रतिनिधि होनेकी शिवशम्भुके पास नहीं है। तथापि वह इस 
देशकी प्रजाका यहांके चिथड़ा-पोश कङ्कालोंका प्रतिनिधि दोनेका दावा 
रखता है! क्योंकि उसने इस भूमिमें जन्म लिया हैं। उसका शरीर 
भारतकी मट्टीसे बना हे और उसी AE अपने शरीरकी मडट्टीको एक 
fea मिला देनेका इरादा रखता है । वचपनमें इसी देशकी धूलमें लोट 
कर बड़ा हुआ, इसी भूमिके अन्न-जळसे उसकी प्राणरक्षा होती है । इसी 
भूमिसे कुछ आनन्द हासिल करनेको उसे भंगकी चन्द पत्तियां मिल 
जाती हैं। गांवमें उसका कोई भोंपड़ा नदीं दै । जंगलमें खेत नहीं है । 
एक पत्तीपर भी उसका अधिकार नहीं दै । पर इस भूमिको छोड़कर 
उसका संसारमें कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमिपर उसका जरा 
स्वत्व न होनेपर भी इसे वह अपनी समता है । 

शिवशम्सुको कोई नहीं जानता | जो जानते हैं, . वह संसारमें 
एकदम अनजान हैं। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता । 
'जाननेकी चीज 'शिबशम्युके पास कुछ नहीं है। उसके कोई उपाधि 
नहीं, राजदरवारमें उसकी पूछ नहीं । हाकिमोंसे हाथ मिलानेकी उसकी 
हैसियत नहीं, उनकी हांमें हां मिळानेकी उसे ताब नहीं। वह एक 
कपदंक-शूल्य घमण्डी ब्राह्मण है। हे राजप्रतिनिधि | क्या उसकी दो 


चार बाते सुनियेगा ? 


आपने बम्बईमें कहा है कि भारतभूमिको में किस्सा-कहानीकी भूमि 
नहीं, कतंन्यभूमि समकता हूँ । उसी क्व्यके पाळनके लिये आपको ऐसे 
कठिन समयमें भी दूसरी बार भारतमें आना पड़ा । माई लाड | इस 
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कतेव्यभूमिको हमलोग कर्म्मभूमि कहते हैं। आप कर्तेव्य-पाळन करने 
आये हैं ओर हम कमोका भोग . भोराने। आपके कःव्य-पाळनकीः 
अवधि है, हमारे कर्म्मभोगकी अवधि नहीं। आप कर्तच्य-पाळनः 
करके कुछ दिन पीछे चले जावंगे । हमें कम्मके भोग भोगते-भोगते यहीं 
समाप्त होना होगा ओर न जाने फिर भी कवतक वह भोग समाप्त 
होगा | जब थोड़े दिनके लिये आपका इस भूमिसे स्नेह है तो हमलोगोंका 
कितना .भारी स्नेह होना चाहिये, यह अनुमान कीजिये। क्योंकि 
हमारा इस भूमिसे जीने-मरनेका साथ है । 

माई लाड | यद्यपि आपको इस बातका बड़ा अभिमान है.कि अंग्रेजों- 
सें आपकी भांति भारतवर्षके विषयमें शासननीति समभनेवाळा और 
शासन करनेवाला नहीं है। यह वात विलायतमें भी आपने कई बार 
हेर-फेर लगाकर कहो और इस बार वम्बईमें उतरतेही फिर कही । 
आप इस देशमें रहकर ७२ महीने तक जिन बातोंकी नीव डालते रहे, . 
अब उन्हें २४ मास या उससे कममें पूरा कर जाना चाहते हें । सरहदों 
पर फौलादी दीवार बनादेना चाहते हें । जिससे इस देशकी भूमिकोः 
कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घरमें न लेजावे | अथवा जो शान्ति 
आपके कथनानुसार धीरे-धीरे यहाँ सञ्चित हुई है, उसे इतना पक्का कर 
देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वेसराय आपके राजसिंद्दासनपर 
aS उसे शैकीनी और खेळ-तमारोके सिवा दिनमें ओर नाच, बाळ या 
निद्राके सिवा रातको कुछ करना न पड़ेगा ! पर सच जानिये कि आपने 
इस देशको कुछ नहीं सममा, खाली सममनेकी शेखीमें रहे और आशा 
नहीं कि इन अगले कई मद्दीनोंमें भी कुछ समभा। किन्तु इस देराने 
आपको खूब समझ लिया और अधिक समझनेकी जरूरत नहीं रही । 
यद्यपि आप कहते हैं, कि यह कहानीका देश नहीं कंतंव्यका देश दै, 
तथापि यहाँकी प्रजाने समक ल्यि.है-कि आपका कर्तव्यंही कहानी 
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है। एक बड़ा सुन्दर मेळ हुआ था; अर्थात्‌ आप बड़े घमण्डी शासक दे 
और यहाँकी प्रजाके लोग भी बड़े भारी घमण्डी। पर कठिनाई इसी 
बात की है कि दोनोंका घमण्ड दो तरहका है। आपको जिन वार्ताका 
घमण्ड है, उनपर यहाँके लोग हँस पडते हैं । यहाँके लोगोंको जो घमण्ड 
है, उसे आप समते नहीं और शायद aan भी नहीं | 
जिन आडम्बरोंको करके आप अपने मनमें बहुत प्रसन्न होते हैं या 
यह समम बैठते हैं कि बड़ा कतेव्य-पाळन किया, वह इस देशकी प्रजाकी 
दृष्टिमे कुछ भी नहीं है । वह इतने आडम्बर देख सुन चुकी और कल्पना 
कर चुकी है कि और किसी आडम्बरका असर उस पर नहीं हो 
सकता। आप सरहइको लोहेकी दीवारसे मजवूत करते हैं। यहाँकी 
जाने पढ़ा है कि एक राजाने एथिवीको काबूमें करके खगेमें सीढ़ी 
ळगानी चाही थी । आप और लाडे किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार 
बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत एक दीवार लाडे केनिंग बना गये थे । आपने 
भी वस्बईकी स्पीचमें केनिंगका नाम लिया हे। आज ४६ साळ हो गये, वह 
दीवार अटळ अचल खड़ी हुई दै | वह स्वर्गीया महाराणीका घोषणापत्र है, 
जो १ नवम्बर १८४८ ६० को केनिंग महोदयने सुनाया था। वही भारतवर्षके 
“लिये फौळादी दीवार है | वही दीवार भारतकी रक्षा करती हे । उसी 
दीवारको भारतबासी अपना रक्षक समकते Fl उस दीवारके होते 
आपके या लाडे किचनरके कोई दीवार बनानेकी जरूरत नहीं है। उसकी 
ere आप जो चाहे जितनी मजबूत दीवारोंकी कल्पना कर सकते हैं । 
आडम्बरसे इस देशका शासन नहीं हो सकता | आडम्बरका आदर इस 
'देशकी कंगाळ.प्रजा नहीं कर. सकती | आपने अपनी Gea बहुत- 
कुछ किया, पर फळ यह हुआ कि विछायत जाकर वह सब अपनेही 
'मुँहसे सुनाना पड़ा । कारण यह कि करनेसे कहीं अधिक कहनेका 
आपका स्वभाव दै । इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं 
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होता ! यहाँकीं अधिक प्रजा ऐसी है जो अबतक भी नहीं जानती कि 
आप यहाँके वेसराय और राजप्रतिनिधि हैं और आप एक बार विला- 
यत जाकर फिरसे भारतमें आये हैं| आपने गरीब प्रजाकी ओर न 
कभो दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबोंने आपको जाना। अब भी आपकी 
बातोंसे आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती । इससे स्मरण रहे कि जब 
अपने पदको त्यागकर आप फिर स्वदेशमें जावंगे तो चाहे आपको 
अपने कितनेही गुण कीत्तन करनेका अवसर मिले, यह तो कभी न कह्‌ 
सके कि कभी भारतकी प्रजाका मन भी अपने हाथमें किया था । 

यह वह देश है, जहांकी प्रजा एक दिन पहले रामचन्द्रके राजतिळक 
पानेके आनन्दमें मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचन्द्र बनको 
चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरतको उस प्रजाका मन 
प्रसन्न करनेके लिये कोई भारी दरवार नहीं करना पड़ा, हाथियोंका 
जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दोड़कर बनमें जाना पड़ा और रामचन्द्र- 
को फिर अयोध्यामें छानेका यन्न करना पड़ा। जब वह न आये तो 


'उनकी खड़ाऊंको सिरपर धरकर अयोध्या तक आये और खड़ाउओंको 
'राज-सिंहासन पर रखकर स्वयं चौदह साळतक वळकल धारण करके 
-उनकी सेवा करते Tl तब प्रजाने समका कि भरत अयोध्याका 
“शासन करनेके योग्य है | 


माई wre | आप वक्तुता देनेमें बड़े दक्ष हैं। . पर यहाँ वक्त॒ता- 


`का कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिरे मुखसे जो निकल 
ज्ञाता था, वही होता था। आयु भरम उसने एक बार बहुत भारी 
'पोलिटिकल जरूरत पड़नेसे कुछ सहजसा मूठ बोलनेकी चेष्टाकी थी। 
'वही बात सहाभांरतम लिखी हुई है। जब तक महाभारत है, वह वात 
भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओंसे इस विषयको मिलाइ्ये ओर 
“फिर विचारिये कि इस देशकी प्रजाके साथ आप किस प्रकार अपना 
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कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ AAS ब्राह्मणको 
अपनी सांग बूदीकी फिकर करनेके लिये आज्ञा दीजिये \ 


( भारतमित्र १७ दिसम्बर सन्‌ १९०४ go) 
पीछे मत फॅकिय ( ४ ) 

jl ईळाई ! सौ साळ पूरे होनेमें अभी कई महीनोंकी कसर दै। उस 
समय Ss इण्डिया कम्पनीने लाडे कारनवाळिसको दूसरी बार इस देशका 
गवनर-जनरल बनाकर भेजा था । तबसे अब तक आपह्दीको भारत- 
बर्षका फिरसे शासक बनकर आनेका अवसर मिला है | सौ वर्षे पहलेके 
उस समयकी ओर एक वार दृष्टि कीजिये। तवमें और अबभें कितना 
अन्तर हो गया है, क्यासे क्या हो गया दै? जागता हुआ ~| अति 
निन्ताका मारा सोजावे और AAT अपनेको राजा देखे, द्वारपर हाथी 
मसते देखे अथवा अलिफलेळाके अचुळहसनकी भांति कोई तरळ युवक 
प्याले पर प्याला उड़ाता घरमें बेहोश हो और जागनेपर आंखें मळते- 
मळते अपनेको बगदादका खलीफा देखे, आळीशान सजे महळकी शोभा 
उसे चक्करमें डाळ दे, सुन्दरी दासियोंके जेवर और कामदार वखोंकी 
चमक उसकी आँखोंमें चकाचौंध लगा दे तथा सुन्दर बाजों और गीतोंकी 
मघरध्वनि उसके कानोंमें अगत ढाळने लगे, तब भी उसे शायद 


आश्चर्य न हो जितना सौ साळ पहलेकी भारतमें अंगरेजी राज्यकी दशाको 


आजकळकी दशाके साथ मिळानेसे हो सकता दै | 
जुलाई सन्‌ १८०५ ६० में. ळाड कानंवाल्सि दूसरी बार भारतके 
गबर जनरल होकर केलकत्तेमें पधारेथे। .उस समय इष्टइण्डिया 


कम्पनीकी.सरकारपर चारों. ओरसे चिन्ताओंकी भरमार हो रही थी, . 
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आशंकाएँ उसे दम नहीं लेने देती थीं। हुलकरसे एक नई लड़ाई होनेको 
थी, सेन्धियासे लड़ाई चळती थीं। खजानेमें बरकतही बरकत थीं । 
जमीनका कर वसूळ होनेमें बहुत देर थी । युद्धस्थलमें लड़नेवाली 
सेनाओंको पाँच पांच महीनेसे तनखाह नहीं मिली थी | विलायतके 
धनियोंमें कम्पनीका कुछ विश्वास न था। सत्तर सालका बूढ़ा गवर्नर 
जनरल यह सब वातं देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल 
यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होनेके तीनही मास पीछे 
गाजीपुरमें जाकर प्राण देदिया। कई दिन तक इस बातकी खबर 
भी छोगोंने नहीं जानी। आज विलायतसे भारत तक दिनमें कई 
बार तार दौड़ जाता है। कई एक घनटोंमें शिमलेसे कलकत्ते तक 
स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्तेसे गाजीपुर तक 
जानेमें बड़ेछाटको कितनेही दिन ळगेथे। गाजीपुरमें उनके लिये 
कलकत्तेसे जल्द किसी प्रकारकी सहायता पहुँचनेका कुछ उपाय 
नथा। 

किन्तु अब कुछ औरही समय दै। माई we! we ar 
वाल्सिके दूसरी बार गवर्नर जनरळ होकर भारतमें आने और 
आपके दूसरी बार आनेमें बड़ा अन्तर दै। प्रताप आपके साथ 
साथ है। अंग्रेजी राज्यके भाग्यका सूय्ये मध्यान्हमें है। उस 
समयके बड़ेछाटको . जितने दिन कलकत्तेमें गाजीपुर जानेमें लगे 
होंगे, आप उनसे कम दिनोंमें विछायतसे भारतमें पहुँच गये। लाडे 
कानंबालिसको आतेही दो एक देशी Gals साथ लड़ाई करनेकी 
चिन्ता थी, आपके स्वागतके लिये कोड़ियों राजा, रईस बम्बई दोडे 
गये और जहाजसे उतरतेही उन्हाने आपका स्वागत करके अपने 
भाग्यको धन्य सममा । कितनेही बधाई देने कळकत्ते पहुँचे और 
कितने और चले आरहे हैं प्रजाकी चाहे केसीही दशा हो, पर 
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खजानेमें रुपये उबले पड़ते हैं। इसके लिये चारों ओरसे आपकी 
बड़ाई होती है। साख इस समयकी गबर्नमेण्टकी इतनी है कि 
चिलायतमें या भारतमें एक वार 'हूं' करतेही रुपयेकी वर्षा होने 
छगती है । विलायती मन्त्री आपकी मुद्ठीमें हैं। विळायतकी जिस 
कन्सरवेटिव गवर्नमेण्टने आपको इस देशका वेसराय किया, वह अभी 
तक बरावर शासनकी मालिक दै । लिवरळ निर्जीव हें। जान ब्राइट; 
ग्डाडष्टोन, AEs जैसे लोगोंसे विलायत शून्य है, इससे आप परम 
स्वतन्त्र हैँ । इण्डिया आफिस आपके हाथकी पुतळी है। विळायतके 
प्रधानमन्त्री आपके प्रियमित्र हैँ । जो कुळ आप को करना है, वह विला- 
यतमें कई मास रहकर पहलेही वहांके शासकोंसे निश्चय कर चुके हैं । 
अभी आपकी चढ़ती उमर दै। चिन्ता कुछ नहीं है! जो कुछ चिन्ता 
थी, वह भीं जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायतके बड़े भारी 
बुद्धिमानों और राजनीति-विशांरदोंमें गिनती है, बरंच कह सकते 
हैं कि विछायतके मन्त्री लोग आपके मुँहकी ओर ताकते हैं । सम्राटका 
आप पर बहुत भारी विश्वांस है। विलायतके प्रधान समाचारपत्र 
'मानो आपके बन्दीजन हैं। बीच-बीचमें आपका शुणग्राम सुनाना 
पुण्यकाये समते हैं । सारांश यह कि लाड कानेवालिसके समय ओर 
आपके समयमें बड़ाही भेद होगया है । 

संसारम अब अंग्रेजी प्रताप अखण्ड है। भारतके राजा अब 
आपके हुक्मके बन्दे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिये, चाहे 
दरबार बनाकर सलाम कराइये, उन्हें चाहे ' विलायत मिजवाइये, चाहे 
कलकत्ते बुलवाइये, जो चाहे सो कीजिये, वह हाजिर हैं. । आपके हुक्म- 
को तेजी तिब्बतके पहाडोंकी वरफको पिघलांती दै, फारिसकी खाड़ीका 
जल सुखाती दै, काबुलके पहाडोंको नम्मे करती है। जळ, स्थळ, TY, 
'और आकाशमण्डलमें सर्वत्र आपकी विजय है। इस घराधाममें अब 
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अंग्रेज़ी अतापके आगे कोई उंगुळी उठानेवाळा नहीं है। इस देशमें 
एक महाप्रतापी राजाके ग्रतापका वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि 
इन्द्र उसके यहां जळ भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चाँद 
सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि । पर अंग्रेजी प्रताप उससे 
भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्यका माह है, पहाड़ोंकी उपत्यकाएँ 
बेठनेके लिये कुसीं मूढ़े। बिजली कळे चछानेवाली दासी और हजारों 
सील खबर लेकर उड़नेवाली दूती, इत्यादि इत्यादि । 

आश्चय्ये है माई we! एक सौ सालमें अंग्रेजी राज्य और 
अंग्रेजी प्रातापकी तो इतनी उन्नति हो पर उसी प्रतापी बृटिश 
राज्यके अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे! 
इस अपार उन्नतिके समयमें आप जेसे शासकके जीमें भारतवासियोंको 
आगे वढ़ानेकी जगह पीछे धकेलनेकी इच्छा उत्पन्न at! उनका 
हौसला बढ़ानेकी जगह उनकी हिम्मत तोड़नेमें आप अपनी बुद्धिका 
'अपव्यय करं! जिस जातिसे पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर 
मोजूद नहीं, जो हजार aea 'अधिककी घोर पराधीनता सहकर 
भों लुप्त नहों हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्याकी 
'आळोचना करके विद्वान्‌ और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं 
fran सदियों इस प्रथिवीपर अखण्ड-शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व 
का प्रचार किया, वह जाति क्‍या पीछे हटाने और धूरमें मिला देनेके 
योग्य है ? आप जेसे उच्च श्रेणीके विद्वांन्के जीमें यह बात कंसे .समाई 
'कि . भारतवासी बहुत-से काम करनेके योग्य नहीं और उनको आपके 
'सजातीयही कर सकते हैं ? आप परीक्षाकरके देखिये कि भारतवासी 
सचमुच उन ऊँचेसे ऊँचे कामोंको कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके 
सजातीय कर. सकते हैं। श्रममें, बुद्धिमें, विद्यामें, काममें, vega. 
सहिष्णुतामें, किसी बातमें इस देशके निवासी संसारमें किसी जातिके 
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आदंमियोंसे पीछे रहनेवाले नहीं दैं। वरच्च दो एक गुण आरतवा- 
सियोंमें ऐसे हैं कि संसार भरमें किसी जातिके लोग उनका अनुकरण 
नहीं कर सकते। हिन्दुस्थानी फारसी पढ़के ठीक फारिसवालोंकी 
भांति बोळ सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी वोलनेमें वह 
अंग्रेजोंकी पूरी नकछ कर सकते हैं, कण्ठ ताळूको अंग्रेजोंके सब्रश 
बना सकते हैं।. पर एक भो अंग्रेज ऐसा नहीं दै, जो हिन्दुस्थानियोंकी 
भांति साफ हिन्दी बोल सकता हो। किसी वातमें हिन्दुस्थानी पीछे 
रहनेवाले नहीं हैं। हां दो बातोंमें वह अंग्रेजोंकी नकल या बरावरी 
नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीरके काले रंगको अंग्रेजोंकी 
भांति गोरा नहीं बना सकते ओर दूसरे अपने भाग्यको उनके भाग्यमें 
रगड कर बराबर नहीं कर सकते | 
किन्तु इस संसारके आरम्भमें बड़ा भारी पाथक्य होने पर भी 
अन्तमें बड़ी भारो एकता है। समय अन्तमें सबको अपने माग पर ले 
आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांग कर पेट भरनेवाले RAT- 
ळका परिणाम एकही होता है। मट्टी मट्टीमें मिल जाती है ओर यह 
जीतेजी लुभानेवाली दुनियाँ यहीं रह जाती है । कितनेही शासक और 
'कितनेही नरेश इस प्रथिवी पर होगये, आज उनका कहीं पतां निशान 
नहीं है। थोड़े थोडे (दिन अपनी. अपनी नौबत बजा गये, -चले गये । 
बड़ी तछाशसे इतिहासके पन्नों अथवा टूटे फूटे खण्डहरोंमें उनके दो चार 
faa मिल जाते हैं। माई oe! बीते हुए समयको फिर छोटा लेनेकी 
शक्ति किसीमें नहीं है; आपमें भी नहीं है । दूरकी बात दूर रहे; इन पिछले 
:सौ सालहीमें कितने बड़े:छाट आये ओर चले गये । क्या उनका समय 
फिर लौट सकता दै? कदापि नहीं। विचारिये तो मानो कळ आप 
आये थे, किन्तु छः साळ ,बीत गये। ae दूसरी बार आनेके बाद भी 
:किंतनेही दिन बीत राये तथा बीत जाते हैं। इसी प्रकार उमरं' बीत 
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जावेंगी, युग बीत जावेंगे । समयके महासमुद्रमें मनुष्यकी आयु एक छोटी- 
सी deat भी बराबरी नहीं कर सकती। आपमें शक्ति नहीं है कि 
पिछले छः वर्षोको छोटा सके या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर 
सकं। दो साळ आपके हाथमें अवश्य हैं। इनमें जो चाहें कर सकते 
हैं। चाहें तो इस देशकी ३० करोड़ प्रजाको अपनी अनुरक्त बना 
सकते हैं ओर इस देशके इतिहासमें अच्छे वेसरायोंमें अपना नाम छोड़ 
जासकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जावेगा और फिर आपका 
करने TAR अधिकारही कुछ न रहेगा | 

विक्रम, अशोक, अकबरके यह भूमि साथ नहीं गई। ओरब्जेब, 
अलाउद्दीन इसे gN दबा कर नहीं रख सके | महमूद; तेमूर ओर 
नादिर, इसे छटके माळके साथ set और हाथियोंपर लाद कर न ले 
जासके। आगे भी यह किसीके साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनीही 
मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवानने इसे एक ओरही जातिके 
हाथमें अर्पण किया है, जिसको बुद्धि, विद्या ओर प्रतापका संसार भरमें 
Se बज रहा है। माई oe! उसी जातिकी ओरसे आप इस देशकी 


३० करोड़ प्रजाके शासक हैं | 
अब यह्‌ विचारना आपहीके जिम्मे है कि इस देशकी ग्रजाकें साथ 


आपका क्या कठेव्य है। हजार साळसे यह प्रजा गिरी दशामें है। 
क्या आप चाहते हैं कि यह और भी सो पचास साळ गिरती चली जावे ९ 
इसके गिरानेमें बड़ेसे बड़ा इतनाही लाभ है कि कुछ सङ्कीणेहृदय शास- 
कोंकी यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है ! किन्तु इसके उठाने 


- और सम्हाळनेमें जो लाम हैं, उनकी तुळना नहीं हो सकती है ।. इति- 


हासमें सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजोंने एक गिरी जातिके तीस करोड़ 
आद्‌मियोंको उठाया था। माई छाड! दोनोंमें जो बात पसन्द हो, वह 
कर सकते हैं| कहिये क्या पसन्द दै ? पीछे हटाना या आगे बढ़ाना ? 
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| $ लाडे! अबके आपके भाषणने नशा किरकिरा कर दिया। 
oes सब दुःखों और समस्त चिन्ताओंको जो शिवशम्भु शर्म्मा दो 
चुल्ळ बूंदी पीकर सुला देता था, आज उसका उस प्यारी बिजयापर भी 
मन नहीं है। आशासे बँधा हुआ यह संसार चलता है। रोगीको 
रोगसे, केदीको BTS, ऋणीको OTA, कंगालको दरिद्रतासे,--इसी प्रकार 
हरेक क्लेशित पुरुषको एक दिन अपने क्लेशसे मुक्त होनेकी आशा होती 
है। चाहे उसे इस जीवनमें क्लेशसे मुक्ति न. मिले, पर आशाके सहारे. 
इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने फ्लेशोंको केलता हुआ एक दिन 
इस क्‍्ळेशमय जीवनसे तो मुक्त हो जाता है। पर हाय ! जब उसकी. 
यह आशा भी भंग हो जाय, उस समय उसके कष्टका क्या ठिकाना |— 
“किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ताके रोइये | 
जो थक गया हो बेठके मंजिलके सामने |” 

बड़े लाट होकर आपके भारतमें पदार्पण करनेके समय इस देशके 
लोग श्रीमानसे जो जो आशाएँ करते ओर सुखस्वप्न देखते थे; वह सब 
उड़नछ हो गये । इस कलकत्ता महानगरीके समाचारपत्र कुछ दिन चोंक 
चौंक पड़ते थे कि आज बड़ें छाट अमुक मोड़पर वेश बदले एक गरीब 
काले आदमीसे बातें कर रहे थे; परसों अमुक आफिसमें जाकर कामकी 
चक्कीमें पिसते हुए क्लकोकी दशा देख रहे थे और उनसे कितनीही बारें 
पूछते जाते थे। इससे हिन्दू सममने ot कि फिरसे विक्रमादिलका 
आविर्भाव हुआ या अकबरका अमळ होगया। मुसलमान खयाल 
करने ळगे, खलीफा हारू रशीदका जमाना आगया। पारसियोंने 
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आपको नौशीरवां सममनेकी मोहळत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा 
जासकता। क्योंकि श्रीमानने जल्द अपने कामोसे ऐसे जल्दवाज छोगों- 
को कष्ट-कल्पना करनेके कष्टसे मुक्त कर दिया था। बह लोग थोडेही 
दिलोंमें इस बातके समभनेके योग्य होगये थे कि हमारा प्रधान शासक 
न विक्रमके रंग-ढज्लका है, न हारू या अकवरके, उसका रंगही निराला 
है! किसीसे नहीं मिलता | 

माई oe! इस देशकी दो चीजोंमें अजब तासीर है। एक 
यहाँके जलवायुकी और दूसरे यहाँके नमककी, जो उसी जल्वायुसे 
उत्पन्न होता है। नीरससे नीरस शारीरमें यहाँका जलवायु नमकीनी 
ला देता है। मजा यह कि उसे उस नमकीनीकी . खबर तक नहीं 
होती। एक फारिसका कबि कहता है कि हिन्दुस्थानमें एक हरी पत्ती 
तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमकसे सींचा गया है । किन्तु 
शिवशस्मु शर्म्माका विचार इस कविसे भी कुळ आगे दै। वह समझता 
है कि यह देश नमककी एक महाखानि है, इसमें जो पड़ गया, वही नमक 
बन गया। श्रीमान्‌ कभी चाहें. तो सांभर-मीळके तटपर खड़े होकर 
देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता, वही नमक बन जाता दै! aal- 
के जलवायुसे अलग खड़े होकर कितनोंहीने बड़ी-बड़ी अटकळ लगाई 
और लम्बे चौड़े मनसूबे बांधे पर यहाँके जळ्वायुका असर होतेही बह 
सब काफूर हो गये | 

अफसोस माई लाड! यहाँके जलवायुकी तासीरने आपमें अपनी 
पिछली दशाके स्मरण रखनेकी शक्ति नहीं रहने दी । नहीं तो अपनी 
छः साळ पहलेकी दशासे अबकी दशाका मिलान करके चकित होते | 
घबराके कहते कि ऐ | में क्या हो गया ? क्या में वही हू, जो विळायतसे 
भारतकी ओर चळनेसे पहले था ? वस्बईमें जहाजसे उतरकर भूमिपर 
पाँव रखतेही यहाँके जळवायुका प्रभाव आपपर आरम्भ होगया था। 
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उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्तमें पदार्पण करतेही आपने यहाँके 
म्यूनिसिपळ कारपोरेशनकी स्वाधीनताकी समाप्ति की । जब वह प्रभाव 
कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितोंकी सहायता करते समय आपकी 
समममें आने लगा कि इस देशके कितनेही अभागे सचमुच अभागे नहीं, 
बरंच अच्छी मजदूरीके लाळचसे जबरदस्ती अकाळपीड़ितोंमें मिलकर 
दयाळु सरकारको हैरान करते हैं । इससे मजदूरी कड़ी की गई । 

इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकालकी तरफसे 
आँखोंपर पट्टी बाँधकर दिह्ली-दरवार किया | 

अन्तको गत वर्षे आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुतसे पद 
ऐसे हैं जिनको पेदाइशी ake अंग्रेजही पानेके योग्य हैं। भारत- 
वासियोंको सरकार जो देती है, वह भी उनकी दैसियतसे बढ़कर है | 
तब इस देशके लोगोंने समझ लिया था कि अब श्रीमानपर यहाँके 
जळवायुका पूरा सिक्का जम गया। उसी समय आपको स्वदेशदर्शनकी 
DISA हुई । लोग समझे चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका, बह हो चुका, 
आगेको तांसीरकी अधिक उन्नतिसे पीछा छूटा। किन्तु आप कुछ न 
समभमे'। कोरियामें जव श्रीमानकी आयु अचानक सात साळ बढ़कर 
चाळीस होगई, उस समय भो श्रीमानकी समममें आ गया था कि agt 
की सुन्दर आवहवाके प्रतापसे आप चालीस साळके होनेपर भी बत्तीस 
तंतीसके दिखाई देते हैं। पर इस देशकी आबहवाकी तासीर आपके 
कुछ समममें न आई। वह विलायतमें भी श्रीमानके साथ लगी गई 
और जबतक वहाँ रहे, अपना जोर दिखाती रही। यहाँ तक कि फिर 
आपको एक बार इस देशमें उठा लाई, किसी विन्न वाधाकी परवा न की | 

साई लार्ड | इस देशका नमक यहाँके जल्वायुका साथ देता दै, 
क्योंकि उसी जळवायुसे उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ 
होती रही। वह पहले विचार-बुद्धि खोता 21 पीछे दया. और 
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सहृदयताको भगाता है और उदारताको हजम कर जाता है। अन्तको 
आँखोंपर पट्टी बांधकर; कानोंमें ठीठे ठोककर, नाकमें नकेल डालकर, 
आदमीकों जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुँहसे खुम खुला 
इस देशकी निन्दा कराता है। आदमीके मनमें वह यही जमा देता है 
कि जहाँका खाना वहाँकी खूब निन्दा करना ओर अपनी शेखी मारते 
'जाना। हम लोग भी उस नमककी तासीरसे बेअसर नहीं हैं। पर 
हमारी eat उसीसे बनी हैं, इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि 
हमारे देशके नमककी क्या तासीर है। हमलोग खूब जानते थे कि यदि 
श्रीमान्‌ कहीं दूसरी बार भारतमें आगये तो एक दम नमककी खानिमें 
जाकर नमक हो जावेंगे। इसीसे चाहते थे कि दोबारा आप न आबें। 
'पर हमारी पेश न गई । आप आये और आतेही उस नमककी तासीर- 
का फळ अपने BAS और कानवोकेशनमें प्रगट कर डाला ] 

इतने दिन आप सरकारो भेदोंके जाननेसे, अच्छे पद पानेसे, उन्नति- 
की बातं सोचनेसे, सुगमतासे शिक्षा लाभ करनेसे, अपने स्वत्वोंके लिये 
पार्लमिण्ट आदिमे पुकारनेसे, इस देशके लोगोंको रोकते रहे। आपकी 
शक्तिमें जो कुछ था, वह करते रहे। पर उसपर भी सन्तोष न हुआ, 
भगवानकी शक्तिपर भी हाथ चलाने लगे | जो स्यप्रियता इस देशको 
'सष्टिके आदिसे मिली दै, जिस देशका ईश्वर “सत्यंज्ञानमनन्तमन्नह्म” दै, 
बहाँके लोगोंको सभामें बुलाके ज्ञानी और विद्वानका चोळा पहनकर उनके 
मुँहपर झठा और AST कहने ळगे। विचारिये तो यह केसे अधःपतनकी 
बात है ? जिस स्वदेशको श्रीमानने आदर्श सत्यका देश ओर वहांके 
लोगोंको सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान्‌ ही हैं ? 
यदि सचमुच विलायत वेसाही देश हो, जैसा आप फरमाते हैं और 
भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूते देश हो, तोभी तो 
ख्या कोई इस प्रकार कहता दै ? गिरेके ठोकर मारना क्या सजन ओर 
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सल्यवादीका काम है ? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करनेके लिये दूसरेको 
मिथ्यावादी कहनाही क्या सत्यवादिताका सबूत हे ९ 

माई लाड ! जब आपने अपने शासक होनेके विचारको भूलकर 
इस देशकी प्रजाके हृदयमें चोट पहुँचाई है तो दो एक बातें पूछ लेनेमें 
शायद कुछ गुस्ताखी न होगी! सुनिये, बिजित और बिजेतामें वड़ा 
अन्तर है । जो भारतवर्ष हजार सालसे विदेशीय विजेताओंके पांवोंसें 
लोट रहा है, क्या उसकी प्रजाकी सत्यप्रियता विजेता इङ्गलेण्डके छोगोंकी 
सत्यप्रियताका मुकाविळा कर सकती है ? यह देश भी यदि विलायतकी 
भांति स्वाधीन होता और यहांके छोगही यहांके राजा होते तब यदि 
अपने देशके लोगोंको यहांके छोगोंसे अधिक सच्चा साबित कर सकते तो 
आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती | स्मरण करिये, उन दिनोंको कि जब 
अंग्रेजोके देशपर विदेशियोंका अधिकार था। उस समय आपके स्वदे- 
शियोंकी नेतिक दशा केसी थी, उसका बिचार तो कीजिये। यह वह 
देश है. कि हजार साळ पराये पांवके नीचे रहकर भी एकदम सत्यतासे 
च्युत नहीं हुआ है । यदि आपका युरोप या इंगलेण्ड दस साळ भी पराधीन 
हो जाते तो आपको माळूम पड़े कि श्रीमानके स्वदेशीय केसे सत्यवादी 
और नीति-परायण हैं । जो देश कर्म्मवादी है, बह क्या कभी असत्यवादी 
हो सकता है ? आपके स्वदेशीय यहां बड़ी-बड़ी इमारतोंमें रहते हैं, जेसी 
रुचि हो, वेसे पदार्थ भोग सकतें हैं। भारत आपके लिये भोग्यभूमि है। 
किन्तु इस देशके लाखों आदमी, इसी देशमें पेदा होकर आवारा कुत्तोंकी 
भांति भटक-भटककर मरते हैं। उनको दो हाथ भूमि बेठनेको नहीं, पेट 
भरकर खानेको नहीं, मेले चिथड़े पहनकर sat बिता देते हैं और एक 
दिन कहीं पड़कर चुप-चाप प्राण दे देते हें | हालकी इस सर्दीमें कितनों- 
हीके प्राण जहाँ-तहाँ निकल गये । इस प्रकार छश पाकर मरनेपर भी 
क्या कभी वह लोग यह कहते हैं कि पापी राजा है, इससे हमारी यह 
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दुगति दे १ माई ore | वह कम्मंबादी हैं, बह यही समते हैं कि किसी- 
का कुछ दोष नहीं है--सव हमारे पूवे कमोका दोष है! हाय! हाय ! 
ऐसी प्रजाको आप धूतं कहते हें । 

कभी इस देशमें आकर आपने गरीवोंकी ओर ध्यान न दिया! 
कभी यहांकी दोन भूखी प्रजाकी दशाका विचार न किया। कभी दस 
मीठे शब्द सुनाकर यहांके लोगोंको उत्साहित नहीं किया--फिर विचारिये 
तो गालियाँ यहाँके लोगोंको आपने किस कृपाके बदलेमें दीं? पराधीनता- 
की सबके जीमें बड़ी भारी चोट होती है । पर महारानी विक्‍्येरियाके 
सद्य बरतावने यहांके लोगोंके जीसे वह दुःख भुला दिया था। इस 
देशके लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे, अब उनके पुत्र महाराज 
एडवर्डपर भी इस देशके लोगोंकी वेसीही भक्ति है.। किन्तु आप उन्हीं: 
सम्राट एडबर्डके प्रतिनिधि होकर इस देशकी प्रजाके अत्यन्त आप्रिय बनेः 
हैं। यह इस देशके बड़ेही दुर्भाग्यकी बात है ! माई लार्ड | इस देशकी 
प्रजाको आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी 
आप इस देशके शासक हैं ओर एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए 
हैं, यही विचार विचारकर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मणका नशा किरकिरा- 


हो-हो जाता है । 


( भारतमित्र १८ मार्च सन्‌ १९०५ ई० ) 
एक दुराशा (६) 
नारङ्गीके रसमें जाफरानी बसन्ती बूटी छानकर शिवशाम्सु र्स्मा 
खटिया पर पड़े मौजोंका आनन्द ले रहे थे। खयाली घोड़ेकी बारां ढीली 
कर दी थीं | वह मनमानी जकन्द॑ भर रदो था। हाथ-पावोंको भी 
स्वाधीनता दी गई थी । वह खटियाके तूळ अरजकी सीमा उल्लंघन 
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करके इधर-उधर निकल गये थे | कुछ देर इसी प्रकार शर्म्माजीका शरीर 
खटियापर था और खयाल दूसरी दुनियामें । 

अचानक एक सुरीळी गानेकी आवाजने चौंका दिया | कन-रसिया 
शिवशम्भु खटियापर उठ FS | कान लगाकर सुनने लगे । कानोंमें यह 
घुर गीत बार-बार APA ढाळने लगा-- 

चलो-चळो आज, खेल होली कन्हैया घर । 

कमरेसे निकल कर बरामदेमें खड़े हुए। माळूम हुआ कि पड़ोसमें 
“किसी अमीरके यहाँ गाने-बजानेकी महफिल हो रही है । कोई सुरीली 
लयसे उक्त होली गा रहा है। साथही देखा बादुल घिरे हुए हैं, बिजली 
चमक रही है, रिममिम झडी लगी हुई है। Tara सावन देखकर 
अकळ जरा चक्करमें पड़ी। विचारने लगे कि गानेवालेको मलार गाना 
चाहिये था, न कि होळी । साथही खयाल आया कि फागुन सुदी है, 
चसन्तके विकाशका समय है, वह होळी क्यों न गावे ? इसमें तो गानेवाले- 
की नहीं, विधिकी भूल है, जिसने वसन्तमें सावन बना दिया है । कहां 
तो चान्दनी छिटकी होती, निम्मेल वायु बहती, कोयळकी कूक सुनाई देती । 
'कहाँ भादोंकी-सी अन्धियारी है, वर्षांकी कड़ी लगी हुई है । ओह | केसा 
ऋतु विपर्यय दै ! 

इस विचारको छोड़कर गीतके अर्थका विचार जीमें आया । होली 
-खिळेया कहते हैं कि चलो आज कन्दैयाके घर होळी खेळंगे। कन्हैया 
कोन ? ATS राजकुमार और खेलनेवाले कोन ? उनकी प्रजा- ग्वाल- 
बाळ। इस विचारने शिवशम्भु शर्माको और भी चोका दिया कि ऐं! 
क्या भारतमें ऐसा समय भी था, जब प्रजाके लोग राजाके घर जाकर 
होळी खेलते थे ओर राजा-प्रजा मिलकर आनन्द मनाते थे! क्या इसी 
भारतमें राजा लोग प्रजाके आनन्दको किसी समय. अपना आनन्द 
समते थे ? अच्छा यदि आज शिवशंभु शर्मा अपने मित्रवर सहित 
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अबीर गुळालकी भोलियां, भरे रङ्गकी पिचकारियां लिये अपने राजाके 
घर होली खेलने जाये तो कहां जाये ? राजा दूर सात समुद्र पार है । 
राजाका केवळ नाम सुना है। न राजाको शिवशंसुने देखा, न राजाने 
शिवशंभुको | खेर राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारतमें भेजा है । 
कृष्ण द्वारिकाहीमें हैं, पर उधबको प्रतिनिधि बनाकर ब्रजबासियोंको 
सन्तोष देनेके लिये ant भेजा है। क्या उस राज-प्रतिनिधिके घर 
जाकर शिवशंभु होली नहीं खेल सकता ९ 

ओफ | यह विचार वेसा ही बेतुका है, जेसे अभी वर्षामें होली गाई 
जाती थो | पर इसमें गानेवालेका क्या दोष है ? बह तो समय सममकर 
ही गा रहा था । यदि वसन्तमें वर्षाकी झाड़ी लगे तो गानेवाळोंको क्या 
मळार गाना चाहिये ? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कुष्ण दै, sae 
है, पर त्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते | राजा है, राज- 
प्रतिनिधि है, पर प्रजाकी उन तक रसाई नहीं ! सूर्य्य दै, धूप नहीं । चन्द्र 
है, चान्दनी नहीं | माई लाडे नगरहीमें दै, पर शिवशम्भु उसके द्वार तक 
नहीं फटक सकता है, उसके घर चलकर होली खेलना तो विचारही 
दूसरा है । माई लाडके घर तक प्रजाकी बात नहीं पहुंच सकती, बातकी 
हवा नहीं पहुंच सकती | जहांगीरकी भाँति उसने अपने शयनागार तक 
ऐसा कोई घण्टा नहीं ळगाया, जिसकी जञ्जीर बाहरसे हिळाकर प्रजा 
अपनी फरयाद उसे सुना सके । न आगेको ळगानेकी आशा है | प्रजा- 
की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं सममती | प्रजाके 
मनका भाव वहः न सममता दै, न समझना चाहता है । उसके मनका 
भाव न प्रजा समक सकती है, न सममनेका कोई उपाय है | उसका दर्शन 
दुळेभ है | द्वितीयाके,चन्द्रकी भांति कभी-कभी बहुत देर तक नजर 
गड़ानेसे उसका चन्द्रानन दिख जाता है, तो दिखजाता'है। लोग SF 
लियोंसे इशारे करते हैं कि वह दै। किन्तु दूजके चान्दके उदयका भी 
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'एक समय है । लोग उसे जान सकते हैं। माई लाडके मुखचन्द्रके उदयके 
लिये कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देशके 
निवासी माई Seat चन्द्रानन देखनेको टकटकी लगाये रहते हैं, या 
जैसे शिवशम्भु शमाके जीमें अपने देशके माई TES होली खेलनेकी 
आई इस प्रकार कभी माई weet भी इस देशके छोगोंकी सुध 
आती होगी ९ क्‍या कभी श्रीमानका जी होता होगा कि अपनी प्रजामें 
जिसके दण्ड-मुण्डके विधाता होकर आये हैं किसी एक आदमीसे मिल- 
कर उसके मनकी बात पूछ या कुछ आमोद-अमोदकी बातें करके उसके 
मनको टटोळें ? माई छार्डको ड्यूटीका ध्यान दिलाना सूर्य्यको दीपक 
दिखाना है | ag स्व यं श्रीमुखसे कह चुके हैं कि ड्यूटीमें बँधा हुआ में 
इस देशमें फिर आया। यह देश BH वहुतद्दी प्यारा है। इससे 
ड्यूटी और प्यारकी बात श्रीमानके कथनसेही तय हो जाती है । उसमें 
किसी प्रकारकी हुज्जत उठानेकी जरूरत नहीं । तथापि यह प्रश्न आपसे 
आप जीमें उठता है कि इस देशकी प्रजासे ASS माई ळाडंका निकट 
होना और प्रजाके लोगोंकी बात जानना भी उस ड्यूटीकी सीमा तक 
पहुँचता है या नहीं १ यदि पहुँचता दै तो क्या श्रीमान्‌ बता सकते हैं 
कि अपने छः सालके लम्बे शासनमें इस देशकी प्रजाको क्या जाना और 
उससे क्या सम्बन्ध उत्पन्न किया ? जो पहरेदार सिरपर फेटा बांघे हाथ- 
भे सङ्गीनदार बन्दूक लिये काठके पुतळोंकी भांति गवनंमेण्ट हौसके 
द्वार पर दण्डायमान रहते हें, या छायाकी मूतिकी भांति जरा इधर उधर 
हिळते जुळते दिखाई देते हे, कभी उनको भूले भटके आपने पूछा दै कि 
कैसी गुजरती दै ? किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदिसे 
कभी आपने पूछा कि कसे रहते हो ? तुम्हारे देशकी क्या चाळ-ढाळ 
है तुम्हारे देशाके लोग हमारे राज्यको केसा समझते हैं १ क्या इन 
'नीचे दरजेके नौकर-चाकरोंको कभी माई लाडके श्रीमुखसे निकले हुए 
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अस्त रूपी वचनोंके सुननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ या खाली पेड़ों पर 
ast चिड़ियोंका शब्दही उनके कानों तक पहुँचकर रह गया? क्या 
कभी सर तमाशेमें टहलनेके समय या किसी एकान्त स्थानमें इस देशके 
किसी आदमीसे कुछ वातं करनेका अवसर मिला ? अथवा इन देशके 
प्रतिष्ठित बेगरज आदमीको अपने घरपर बुलाकर इस देशके लोगोंके 
सच्चे विचार जाननेकी चेष्टा की ? अथवा कभी विदेश या रियासतोंके 
दौरेमें उनलोगोंके सिवा जो झुकमुक कर लम्बी सळामें करने आये हों, 
किसी सच्चे और वेपरबा आदमीसे कुछ पूछने था कहनेका कष्ट किया ? 
सुनते हें कि कळकत्तेमें श्रीमानने कोना कोना देख डाला | भारतमें क्या 
भीतर और फ्या सीमाओंपर काई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी | 
वहुतोंका एसाही बिचार था । पर कलकत्ता यूनिवर्सिटीके परीक्षोत्तीण 
छात्रोंकी सभामें चेसळरका जामा. पहनकर माई Sea जो अभिज्ञता 
प्रगट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आखोंसे श्रीमानने देखा, उनमें 
इस देशकी बाते ठीक देखनेकी शक्ति न थी | 

सारे भारतकी बात जाय, इस कलकत्तेहीमें देखनेकी इतनी बाते हैं 
कि केवळ उनको भली भांति देख We भारतवर्षकी बहुतसी बातोंका 
ज्ञान होसकता दै । माई लाडके शासनके छः साल हालवेलके स्मारकमें 
ळाठ बनवाने, ब्लेक-हालका पता लगाने, अखतरलोनीकी लाठको मेदानसे 
उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मिमोरियळ-हाळ बनवाने, गबनमेण्टहौसके 
आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फूटपाथ. ओर अच्छी सड्कोंका प्रबन्ध 
करानेमें बीत गये | दूसरा दौर भी वेसेही कामोंमें बीत रहा है। सम्भव 
है.कि उसमें भी श्रीमानके दिळपसन्द अंग्रेजी मुहल्लोमें कुछ और भी 
बड़ी-बड़ी सडके निकळ जाये और गवनेमेण्टहौसकी तरफके स्वर्गकी ` 
सीमा और बढ़ जावे | पर नगर जैसा अन्येरेमें था, वेसाही रहा, क्योंकि 
उसकी असली दशा देखनेके लिये ओरही प्रकारकी आंखोंकी जरूरत 
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है। जब तक वह आंखें न होंगी, यह अंधेर योंही चला जावेगा। यदि 
किसी दिन शिवराम्मुशर्म्माके साथ माई VTS नगरकी दशा देखने चलते तो 
वह देखते कि इस महानगरकी लाखों प्रजा भेड़ों ओर सुअरोंकी भांति 
सड़े-गन्दे TSR पड़ी छोटती है । उनके आस पास सड़ी बदबू और मेले 
सड़े पानीके नाले बहते हैं, कीचड़ और कूड़ेके ढेर चारों ओर लगे हुए 
हैं। उनके शरीरांपर मेले-कुचेले फटे-चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमेंसे 
बहुतोंकी आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढाकनेको कपड़ा नहीं 
मिच्ता। जाड़ोंमें सदीसे अकड़ कर रह जाते हैं और गर्ममिं सड़कों 
पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं । बरसातमें सडे सीले घरोंमें 
भींगे पड़े रहते हैं। सारांश यह कि हरेक ऋतुकी तीज्नतामें सबसे आगे 
मृत्युके पथका वही अनुगमन करते हैं । मौतही एक दै, जो उनकी दशा 
पर दया करके जल्द-जल्द उन्हें जीवन रूपी रोगके कष्टसे छुड़ाती है! 
परन्तु क्या इनसे भी बढ़ कर और दृश्य नहीं हैं ? हाँ हैं, पर जरा 
और स्थिरतासे देखनेके हैं । बाळूमे बिखरी हुई चीनीको हाथी अपने 
सूंड्से नहीं उठा सकता, उसके लिये चिवटीकी जिह्मा. द्रकार है | इसी 
कळकत्तेमें इसी इमारतोंके नगरमें माई लाडकी प्रजामें हजारों आदमी 
ऐसे हैं, जिनको रहनेको सडा मोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों 
पर घुमते-घुमते जहाँ जगह देखते दै, वहीं पड़ रहते हैं | पहरेवाळा आकर 
डण्डा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते है। बीमार होते 
वै तो सड़कोंही पर पड़े पांव पीटकर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर 
खुले मैदान में पड़े रहते हैं । . कभी-कभी हलवाइयोंकी भट्रियोंसे चमट 
कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी दो चार लाश जहां तहांसे पड़ी हुई 
पुलिस उठाती दै । भला माई Ale तक उनकी बात कोन पहुँचावे 0 दिल्ली- 
दरबारमें भी जहाँ सारे भारतका वेभव एकत्र था, सेकड़ों ऐसे लोग दिल्ली- 
की सड़कोंपर पड़े दिखोई देते थे, परन्तु उनकी ओर देखनेवाळा कोई न था। 
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यदि माई छाड एक बार इन लोगोंको देख पाते तो पूछनेको जगह 
हो जाती कि बह लोग भो ger राज्यके सिटिजन हैं वा नहीं ? यदि 
हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइये कि उनके रहनेके स्थान कहां हैं और shat 
राज्यसे उनका क्या नाता है ? क्‍या कहकर बह अपने राजा और उसके 
प्रतिनिधिको सम्बोधन करें ? किन शब्दोंमें डूटिश राज्यको असीस दें ९ 
क्या यों कहें कि जिस बृटिश राज्यमें हम अपनी जन्ममूमिमें एक उंगळ 
भूमिके अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीरको फटे चिथड़े भी नहीं 
जुड़े ओर न कभी पापी पेटको पूरा अन्न मिला, उस राज्यकी जय हो! 
उसका राजप्रतिनिधि हाथियोंका Gea निकालकर सबसे बड़ें हाथीपर 
TAC छत्र ढगा कर निकले और स्वदेशमें जाकर प्रजाके सुखी होनेका 
डङ्का बजावे ९ 

इस देशमें करोड़ों प्रजा ऐसो है, जिसके छाग जब संध्या सवेरे किसो 
स्थान पर एकत्र होते हें तो महाराज विक्रमकी चर्चा करते हैं और उन 
राजा महांराजोंकी गुणावल्ली वर्णन करते हैं, जो प्रजाका दुःख मिटाने 
और उनके अभावोंका पता ळगानेके लिये रातोंको वेश बदलकर निकला 
करते थे। अकबरके प्रजापालनको और बीरबळके लोकर्जनकी कहानियां 
कहकर वह जी बहलाते हैं ओर सममते हैं कि न्याय और सुखका समय 
बीत गया। अब वह राजा संसारमें उत्पन्न नहीं होते, जो प्रजाके सुख 
दुःखकी बातें उनके घरोंमें आकर पूछ जाते थे । महारानी विक्टोरियाको 
वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी 
जगह राजा और इस देशके प्रभु हुए हें । उनको इस बातकी खबर तक - 
भी नहीं कि उनके प्रभुके कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देशके शासन- 
के मालिक होते हैं. तथा कभी-कभी इस देशकी तीस करोड़ प्रजाका शासन: 
करनेका घमण्ड भी करते हैं। अथवा सन चाहे तो इस देशके साथ 
बिना कोई अच्छा बरताव किये भी यहांके छोगोंको झूठा, सक्कार आदि 
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कहकर अपनी बड़ाई करते È | 
इन सब बिचारोंने इतनीं बात तो शिवशम्भुके जीमें भी पक्की करदी 
कि अब राजा प्रजाके मिलकर होली खेलनेका समय गया। जो बाकी 
था, वह काश्मीर-नरेश महाराज रणबीरसिंहके साथ समाप्त होगया । 
इस देशमें उस समयके फिर छोटनेकी जल्द आशा नहीं । इस देशकी 
प्रजाका अब वह भाग्य नहीं दै। साथही किसी राजपुरुषका भी ऐसा 
सौभाग्य नहीं है, जो यहांकी प्रजाके अकिंचन प्रेमके प्राप्त करनेकी परवा 
करे। माई लाई अपने शासन-कालका सुन्दरसे सुन्दर सचित्र इतिहास स्वयं 
लिखबा सकते हैं, वह प्रजाके प्रेमकी TAT परवा करेंगे ? तो भी इतना 
सन्देश was शिवशम्भु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि 
आपके द्वार पर होली खेलनेकी आशा करनेवाले एक त्राह्मणको कुछ नहीं 
तो कभी-कभी पागळ सममकरही स्मरण कर लेना। वह आपकी 
गूंगी प्रजाका एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप 
कुछ करना नहीं चाहते | | 
वमुळाजिमाने सुळतां के रसानद, ई दुआरा ९ 
कि बशुक्रे बादशाही जे नजर मरां गदारा। 


( “भारतमित्र” २ सितम्बर १९०५ Fe ) 
विदाई सम्भाषण 
| Sore | अन्तको आपके शासनकालका इस देशमें अन्त होगया। 
आप इस देशसे अलग होते हैं | इस संसारमें सब बातोंका अन्त 
है। इससे आपके शासनकाळका भी अन्त होता, चाहे आपकी एक बारकी 
कल्पनाके अनुसार आप यहांके चिरस्थायी वेसराय भी होजाते। किन्तु 
इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जायगा ऐसा विचार न आपहीका था; न 
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इस देशक निवासियोंका । इससे जान पड़ता है कि आपके और यहांके 
निवासियोंके बीचमें कोई तीसरी शक्ति और भी है? जिसपर यहांवालों- 
का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। 
बिछड़न-सम य वड़ा करुणोत्पाद्क होता है। आपको बिछड़ते देख- 
कर आज BIH बड़ा दुःख है। माई लाडे! आपके दूसरी बार इस 
देशमें आनेसे भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। बह यही चाहते 
थे कि आप फिर न आवं | पर आप आये और उससे यहांके लोग बहुत- 
ही दुःखित हुए । वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान्‌ यहाँसे 
पधारं। पर अहो | आज आपके जानेपर eat जगह विषाद होता 
है! इसीसे जाना कि बिछड़न-समय बड़ा करुणोत्पदक होता है। बड़ा 
पवित्र, वड़ा निर्मळ ओर कोमळ होता है। बेरभाव छूटकर शान्त- 
रसका आविर्भाव उस समय होता है । 
` माई लाडका देश देखनेका इस दीन भङ्गड़ ब्राह्मणको कभी इस जन्म- 
में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़नेके समय 
लोगोंका FIT भाव होता है। पर इस देशक पझु-पक्षियोंको भी बिछ- 
'डनेके समय उदास देखा है। एक वार शिवश म्भुके दो गाय थीं । 
उनमें एक अधिक बलवाली थी। वहं कभी-कभी अपने सींगोंकी 
टक्करसे दूसरी कमजोर गायको गिरा देती atl एक दिन वह 
टक्कर मारनेवाळी गाय पुरोहितको दे दी गई। देखा कि दुबल 
गाय उसके चळे जानेसे प्रसन्न नहीं हुई, ACT उस दिन वह 
भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं | माई लाड ! जिस देशके पशुओं - 
की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहांके मनुष्योंकी केसी दशा हो 
सकती है, इसका अन्दाजा GAT कठिन नहीं है | 
आगे भी इस देशमें जो प्रधान शासक आये अन्तभें उनको जाना 
TH इससे आपका जाना भी परम्पराकी चाल्से कुछ अलग नहीं 


[ २११ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ुपत-निबन्धावली fa चोर खत 


ioe ee 
=o 


———— | 


है, तथापि आपके शासनकालका नाटक घोर दुःखान्त है और अधिक 
आश्चर्यकी बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता 
था कि उसने जो खेल सुखान्त सममकर खेलना आरम्भ किया था, TE 
दुःखान्त होजावेगा । जिसके आदिमें सुख था, मध्यमें सीमासे बाहर 
सुख था, उसका अन्त ऐसे घोर दुःखके साथ केसे हुआ | आह | घमण्डी 
. खिलाड़ी: समझता है कि दूसरोंको अपनी लीला दिखाता हूं, किन्तु 
परदेके पीछे एक औरही छीछामयकी लीला दोरी है, यह उसे खबर, नहीं। 
इस वार FEA उतरकर, माई Gre | आपने जो जो इरादे जाहिर 
किये थे, जरा देखिये तो उनमेंसे कौन-कोन पूरे हुए। आपने कहा था 
कि यहांसे जाते समय भारतवर्षको ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने- 
वाले बड़ेछाटोंको बषौ तक कुछ करना न पड़ेगा, वह कितनेही वषो 
सुखकी dig सांते रहेंगे। किन्तु वात उल्टी हुई । आपको स्वयं इस 
बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देशमें जैसी अशान्ति आप फेला 
चले हैं, उसके मिटानेमें आपके पदपर आनेवालोंको न जाने कबतक नींद 
और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म 
राख पर रखा है और भारतवासियोंको गर्म तवे पर पानीकी बून्दोंकी : 
भांति नचाया है | आप स्वयं भी सुखी न हो सके और यहांकी प्रजाको 
सुखी न होने दिया, इसका छोगोंके चित्त पर बड़ाही दुःख है । 
विचारिये तो क्या शान आपकी इस देशमें थी और अब क्या हो 
गई! कितने ऊँचे होकर आप कितने नीचे गिरे ! अलिफलेलाके अळ- 
हृदीनने चिराग रगड़कर और अबुलहसनने बगदादके खलीफाकी गद्दी 
पर आँख खोलकर वह शान न देखी, जो दिल्लीद्रबारमें आपने देखी,। 
आपकी और आपकी लेडीकी कुरसी: सोनेकी थी और आपके प्रभु महा-. 
राजके छोटे भाई और उनकी पल्रीकी चांदीकी। आप दहने थे वह बायें, 
आप प्रथम थे वह दूसरे | इस देशके सब राजा -ईसोंने. आपको सलाम: _ 
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पहले किया और बादशाहके भाईको पीछे। जुळूसमें आपका हाथी सबसे 
आगेऔर सबसे ऊँचा था, होदा और चंवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़- 
चढ़कर थे । सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडवडेकें बाद इस देशसें 
आपही का दरजा था। किन्तु अब देखते हैँ कि जंगीळाटके सुकाबिलेमें 
आपने पटखनी खाई, सिरके बळ नीचे आ रहे | आपके स्वदेशमें 
वही ऊँचे माने गये, आपको साफ नीचा देखना पड़ा | पद्त्यागकी 
घमकीसे भी ऊँचे न हो सके | 

आप बहुत धीर गम्भीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गम्भीरताका 
आपने इस बार कौन्सिलमें वेकानूनी कानून पास करते और कन- 
बोकेशभमें वक्तृता देते समय दीवाळा निकाल दिया । यह दीबाळा तो 
इस देशमें हुआ | उधर विळायतमें आपके बारबार इस्तीफा देनेकी 
धमकीने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई दै | अन्तमें वहाँ भी आपको 
दिवालिया होना पड़ा और धीरता गम्भीरताके साथ इढ़ताको भी जलां- 
जलि देनी पड़ी । इस देशके हाकिम आपकी ताळ पर नाचते थे, राजा 
महाराजा डोरी हिलानेसे सामने हाथ बांघे हाजिर होते थे। आपके एक 
इशारेमें प्रलय होती थी | कितनेही राजोंको age खिळौनेकी भांति 
आपने तोड़ फोड़ डाळा। कितनेही मट्टी काठके खिलौने आपकी कृपाके 
जादूसे बड़े बड़े पदाधिकारी बन गये । आपके एक इशारेमें इस देशकी 
शिक्षा पायमाळ होगई, स्वाधीनता उड़ गई! बङ्गदेशके सिरपर आरा 
रखा गया | ओह ! इतने बड़े माई लाडका यह दरजा हुआ कि एक 
फौजी अफसर उनके इच्छित पदपर नियत न होसका ! और उनको 
उसी शुस्सेके मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो ग्या | 
उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीको निकल 
जानेका हुक्म मिला | 
' जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँके निवासियों- 
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को दु:खित कर रहा दै, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुःखित 
करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा दै । 
एक अदना झुक जिसे नौकरी छोड़नेके लिये एक महीनेका नोटिस मिल 
गया हो नोटिसकी अवधिको बड़ी gona काटता है। आपको इस 
समय अपने पदपर रहना कहां तक पसन्द है, यह आपही जानते होंगे। 
अपनी दशापर आपको केसी घृणा आती है, इस बातके जानलेनेका इस 
देशके वासियोंको अवसर नहीं मिला | पर पतनके पीछे इतनी उलभनमें 
पड़ते उन्होंने किसीको नहीं देखा | 

माई Ble! एकवार अपने कामोंकी ओर ध्यान दीजिये। आप 
किस कामको आये थे और क्‍या कर चले ? शासकका प्रजाके प्रति कुछ 
तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चय मानते होंगे। सो कृपा 
करके बतलाइये क्या कतव्य आप इस देशकी प्रजाके साथ पाळन कर 
चले ? .क्या आंख बन्द करके मनमाने हुक्म चलाना ओर किसीकी 
कुछ न सुननेका नामही शासन है ९ क्या प्रजाकी बातपर कभी कान 
न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जीके विरुद्ध जिसे सब काम किये 
चले. जानाही शासन कहलाता है ? एक काम तो ऐसा बताइये, जिसमें 
आपने जिद छोड़कर प्रजाकी बातपर ध्यान दिया हो। केसर और जार 
भी घेरने-घोटनेसे प्रजाकी वात सुन लेते हैं, पर आप, एक मौका तो 
ऐसा बताइये जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुननेके लिये प्रजाके 
लोगोंको आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो । 
नादिरिशाहने जब दिल्लीमें कतलेआम किया तो आसिफजाहके तलवार 
TSH डालकर प्रार्थना करनेपर उसने कतलेआम उसी दम रोक दिया । 
पर आठ करोड़ प्रजाके गिड़गिड़ाकर बह्नविच्छेद न करनेकी प्रार्थना 
पर आपने जरा भी ध्यान नहीं fear! इस समय आपकी शासन 
अवधि पूरी हो गई दै, तथापि बज्गविच्छेद किये बिना घर जाना आपको 
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पसन्द नहीं दै ! नादिरसे भी बढ़कर आपकी जिद्द है। क्‍या आप 
सममते हैं कि आपकी fea प्रजाके जीमें दुःख नहीं होता ? आप 
विचारिये तो एक आदमीको आपके कहनेपर पद न देनेसे आप नौकरी 
छोड़े जाते हैं, इस देशकी प्रजाको भी यदि कहीं जानेकी जगह होती तो 
क्या वह नाराज होकर इस देशको छोड़ न जाती ९ 

यहांकी प्रजाने आपकी जिद्दका फल यहीं देख लिया। उसने देख 
लिया कि आपकी जिस जिद्दने इस देशकी प्रजाको पीडित किया, आपको 
भी उसने कम पीड़ा न दी, यहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। 
यहांकी प्रजा बहु प्रजा है, जो अपने दुःख और कष्टोंकी अपेक्षा परिणामका 
अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसारमें सब चीजोंका 
अन्त है। दुःखका समय भी एक दिन निकल जावेगा | इसीसे सब 
दुःखोंको केळकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माई छाड | इस 
कुतज्ञताकी भूमिकी महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँकी दीन 
प्रजाकी, श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुःख है ! 

इस देशके शिक्षितोंको तो देखनेकी आपकी आँखोंको ताब नहीं। 
अनपढ़ गूंगी प्रजाका नाम कभी कभी आपके सुंहसे निकल जाया करता 
है। उसी अनपढ़ प्रजामें नर सुलतान नामके एक राजकुमारका गीत 
गाया जाता है। एक बार अपनी विपदके कई साल सुळतानने नरवर- 
गढ़ नामके एक स्थानमें काटे थे। वहां चौकीदारीसे लेकर उसे एक ऊँचे 
पद्‌ तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह्‌ 
उस नगरसे बिदा हुआ, नगरद्वारसे बाहर आकर उस नगरको जिस 
रीतिसे उसने अभिवादन किया था, वह सुनिये ! उसने आँखांमें आंसू 
भरकर कहा--“प्यारे नरबरगढ़ ! मेरा प्रणाम ले, आज में तुमसे जुदा 
होता हूं । तू मेरा अन्नदाता दै। अपनी विपदके दिन मेने तुममें काटे 
हैं; तेरे ऋणका बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता | भाई नरवरगढ! 
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यदि मैंने जान बुझ कर एक दिन भी अपनी सेवामें चूक की हो, 
यहांकी प्रजाकी झुभचिन्ता न की हो, यहाँकी ख्ियोंको माता और 
बहनकी दृष्टिसे न देखा हो तो मेरा प्रणाम न ळे, नहीं तो प्रसन्न होकर 
एक बार मेरा प्रणाम ले at gh जानेको आज्ञा दे |” 
माई we! जिस प्रजामें ऐसे राजकुमारका गीत गाया जाता है, 
उसके देशसे क्या आप भी चळते समय कुछ सम्भाषण करेंगे? क्‍या 
आप कह सकेंगे--“अभागे भारत ! . मैंने तुझसे सब प्रकारका लाभ 
उठाया और तेरी वदौळत बह शान देखी जो इस जीवनमें असम्भव है, 
तूने मेरा कुछ नहीं विगाड़ा, पर मेने तेरे बिगाड्नेमें कुछ कमी न की | 
संसारके सबसे पुराने देश ! जब तक मेरे हाथमें शक्ति थी तेरी 
भलाईकी इच्छा AL जीमें न थी | अब कुछ शक्ति नहीं दै, जो तेरे लिये 
कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे ओर अपने 
प्राचीन गौरव और यशको फिरसे लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे 
गोरवको समझें ।? आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली 
सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माई Bey कहां ? 


( भारतमित्र २१ अक्तूबर १९०५ şo) 
बङ्ग विच्छेद ( ८ ) 
Ola १६ अक्येबरकोःबङ्गविच्छेद या बंगाळका पार्टीशन हो गया। 
पूर्वे बंगाल और आसामका नया प्रान्त बनकर हमारे महाप्रभु माई 
झाडं इंगलेण्डके महान राजप्रतिनिधिका तुगळकाबाद आवाद होगया | 
Wes लोगोंके पिछले रगड़ेकी भांति यही माई लाडकी सबसे पिछली प्यारी 
इच्छा थी । खूब अच्छी तरह भंग घुट कर तय्यार होजाने पर भंगड़ 
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आनन्द्से उस पर एक और रगड़ ळगाता है। भंगड़-जीवनमें उससे ' 


“बढ़कर ओर कुछ आनन्द नहीं होता। माई wed भारतशासन- 


जीवनमें भी इससे अधिक आनन्दकी बात कदाचित्‌ कोई न होगी, जिसे 
पूरी होते देखनेके लिये आप इस देशका सम्बन्ध-जाळ छिन्न कर डालने 


"पर भी उसमें अटके रहे | 


माई SER इस देशमें जो कुछ करना था, वह पूरा कर चुके थे। 
यहां तक कि अपने सब इरादोंको पूरा करते करते अपने शासनकाळकी 
इतिश्री भी अपनेही करकमळसे कर चुके थे। जो कुछ करना वाकी 
था, वह यही वङ्कविच्छेद था | वह भी होगया। आप अपनी ,अन्तिम 


-कीत्तिकी ध्वजा अपनेही TAS उड़ा AS और अपनी आँखोंको उसके 
'प्रियद्शनसे सुखी कर चले, यह बड़े सोभाग्यकी बात है । अपने शास- 


नकाळकी रकावीमें बहुतसी कडवी कसेळी चीजें चख जाने पर भी 
आप अपने लिये "मधुरेण समापयेत्‌? कर चले यही गनीमत है | 
अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरा करनेकी शक्ति 


'माई Grew नहीं है। आपके हाथोंसे इस देशका जो बुरा भळा होना 


था, वह हो चुका। एकही तीर आपके तर्कशमें ओर बाकी था, उससे 
आप बङ्गभूमिका वक्षस्थळ छेद चले । बस, यहाँ आकर आपकी शक्ति 
समाप्त हो गई । इस देशकी भलाईकी ओर तो आपने उस समय भी 
इष्टि न की, जब कुछ भळा करनेकी शक्ति आपभें थी । पर अब कुछ 


-बुराई करनेकी शक्ति भी आपमें नहीं रही, इससे यहांके छोगोंको बहुत 


ढाढस मिली है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते | 
* आपके शासनकालमें बङ्गविच्छेद इस देशके लिये अन्तिम विषाद 


` और आपके लिये अन्तिम हर्ष दै । इस प्रकारके विषाद और हष, इस 


प्रथिवीके सबसे पुराने देशकी प्रजाने बारम्बार देखे हैं। महाभारतसें 


सबका संहार होजाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मद डुयोधनको 
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अश्वत्थामाकी यह वाणी सुनकर अपार हषे हुआ था कि में पांचों 
पाण्डवोंके सिर काटकर आपके पास लाया हूं। उसी प्रकार सेनासुधार 
रूपी महाभारतमें जंगीलाट किचनर रूपी भीमकी विजय-गदासे जर्जरित 
होकर पद्च्युति-हृदमे पड़े इस देशके माई छार्डको इस खबरने बड़ा हषे 
पहुंचाया कि अपने हाथोंसे श्रीमानको वङ्गविच्छेदका अवसर मिल्ला । 
इसी महाहर्षको लेकर माई लाडे इस देशसे विदा होते हैं, यह बड़े 
सन्तोषकी बात है। अपनोंसे लड़कर श्रीमानकी इज्जत गई या श्रीमानही 
गये, उसका कुछ खयाल नहीं है, भारतीय प्रजाके सामने आपकी इज्जत 
बनी रही, यही बड़ी बात है। इसके सहारे खदेश तक श्रीमान्‌ मोछों 
पर ताव देते चले जासकते हें | 

श्रीमानके खयाळके. शासक इस देशने कई वार देखे हैं। पाँच 
सोसे अधिक वर्ष हुए तुगलक वंशके एक बादशाहने दिल्लीको उजाड. 
कर दौलताबाद बसाया था । पहले उसने दिल्लीकी प्रजाको हुक्स दिया 
कि दौळताबादमें जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्टसे दिल्लीको छोड़कर' 
वहाँ जाकर बसी तो उसे फिर दिल्लीको छोट आनेका हुक्म दिया | इस 
प्रकार दो तीन बार प्रजाको दिह्लीसे देवगिरि ओर देवगिरिसे दिल्ली 
अर्थात्‌ श्रीमान मुहम्मद तुरालकके दौळताबाद ओर अपने वतनके बीचमें 
कराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समयके माई Ted 
केवळ इतनाही किया है कि बङ्गाळके कुछ जिले आसाममें मिलाकर एक 
नया प्रान्त बना दिया है । कळकत्तेकी प्रजाको कलकत्ता छोड़कर चट- 
गांवमें आबाद दोनेका हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे 
शासकोंका खयाल बरदाश्त कर गई, वह क्या आजकळके माई लाडके 
एक खयाळकी बरदाश्त नहीं कर सकती दै ? 

सब ज्योंका यों है। बज्गदेशकी भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका: 
हरएक नगर और गांव जहाँ था वहीं दै । कलकत्ता उठाकर चीरापूंजीकेः 
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पहाड़ पर नहीं रख दिया गया ओर शिलांग उड़कर हुगलीके पुलपर नहीं 
आवेठा | पूर्व और पश्चिम वङ्गालके बीचमें कोई नहर नहीं खुद गई 
और दोनोंको अळग अलग करनेके लिये बीचमें कोई चीनकीसी दीवार 
नहीं वन गई है। पूर्व age, पश्चिम बज्ञालसे अळग होजाने पर भी 
अंग्रेजी शासनहीमें बना हुआ दै और पश्चिम बङ्गाल भी पहलेकी 
भांति उसी शासनमें है। किसी वातमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। खाली 
खयाली लड़ाई है। APE करके माई ळाडने अपना एक खयाल 
पूरा किया है । इस्तीफा देकर भी एक खयालही पूरा किया और इस्तीफा 
मंजूर होजाने पर इस देशमें पड़े रहकर भी श्रीमानका fea आफ 
वेल्सके स्वागत तक ठहरना एक खयाल मात्र है। 
कितनेही खयाली इस देशमें अपनां खयाल पूरा करके चले गये | 
दो सवादो सौ साळ पहले एक शासकने इस बङ्गदेशमें एक रुपयेके आठ 
मन धान बिकवाकर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देशमें 
बिकवाकर इस देशके धनधान्य-पूर्ण होनेका परिचय देगा, उसको में 
अपनेसे अच्छा शासक CHAT | वह शासक भी नहीं है, उसका समय 
भी नहीं है। कई एक शताब्दियोंके भीतर इस भूमिने कितनेही रङ्ग 
पलटे हैं, कितने ही इसकी सीमाएँ हो चुकी हैं । कितनेही नगर इसकी 
राजधानी बनकर उजड़ गये । गोड़के जिन खण्डहरोंमें अब उल्ळ बोलते 
और गीदर चिल्लाते हैं, वहाँ कभी बाँके महल खड़े थे ओर वहीं बन्नदेशका 
शासक रहता था। मुशिदाबाद जो आज एक छुटाहुआसा शहर 
दिखाई देता है,कुछ दिन पहले इसी बङ्गदेशकी राजधानी था ओर 
उसकी चहल पहलका कुछ ठिकाना न था। जहाँ घसियारे घास खोदा 
करते थे, बह आज कलकत्ता जेसा महानगर बसा हुआ है, जिसके 
जोड़का एशियामें एक आध नगरी निकल सकता है। अब माई लाडके 
बङ्गविच्छेद्से ढाका, शिलाज्ञ और चटगांबमेंसे हरेक राजधानीका 
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सेहरा बंधवानेके लिये सिर आगे बढ़ाता है । कोन जाने इनमेंसे किसके 
'नसीबमें क्यो लिखा है और भविष्य झ्या क्या दिखायेगा | 

दो हजार वर्ष नहीं हुए इस देशका एक शासक कह गया है-- 

“सेकड़ों राजा जिसे अपनी-अपनी समझकर चले गये, परन्तु वह 
-किसीके भी साथ नहीं गई, ऐसी प्रथिवीके पानेसे क्या राजाओंको 
अभिमान करना चाहिये ? अब तो लोग इसके अंशके अंशको पाकर भी 
अपनेको भूपति मानते हैं। ओहो ! जिसपर पश्चात्ताप करना चाहिये 
उसके लिये मूले उल्टा आनन्द करते हैं !” वही राजा और कहता है-- 
toe पएथिवी मट्टीका एक छोटा-सा Ser है जो चारों तरफसे ससुद्ररूपी 
पानीकी रेखासे घिरा हुआ है ! राजा लोग आपसमें लड़ भिड़कर इस 
छोटेसे ढेलेके छोटे-छोटे अंशोंपर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते 
हैं। ऐसे क्षुद्र ओर दरिद्री राजाओंको छोग दानी कहकर जांचने जाते 
Z| ऐसे नीचोंसे धनकी आशा करनेवाले अधम पुरुषोंको धिक्कार है ।” 
यह वह शासक था कि इस देशका चक्रवत्तीं अधीश्वर होनेपर भी एक 
दिन राजपाटको ळात मारकर जङ्गलो और बनोंमें AST गया था | आज 
बही भारत एक ऐसे शासकका शासनकाल देख रहा है जो यहांका 
अधीश्वर नहीं है, कुछ नियत समयके लिये उसके हाथमें यहाँका 
शासनभार दिया गया था; तो भी इतना मोहमें डूबा हुआ है कि 
स्वयं इस देशको त्यागकर भी इसे कुछ दिन और न त्यागनेका लोभ 
संवरण न कर सका | 

यह बङ्विच्छेद्‌ बंगका विच्छेद नहीं है | बंगनिवासी इससे विच्छिन्न 
नहीं हुए, वरश्च ओर युक्त हो गये। जिन्होंने गत १६ अक्तूबरका दृश्य 
देखा है, वह समझ सकते हैं कि बंगदेश या भारतवर्षमें नहीं, प्रथिवी 

_ भरमें वह अपूर्व दृश्य था। आय्यं सन्तान उस दिन अपने प्राचीन 

वेशमें विचरण करती थी । बंगमूमि ऋषि-सुनियोंके समयकी आर्यभूमि 
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बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्तिने उसको उस दिन एक राखीसे बान्ध 
दिया था। बहुत कालके पश्चात्‌ भारत सन्तानको होश हुआ कि. 
भारतकी मट्टी वन्दनाके योग्य है । इसीसे वह एक खरसे “बन्दे मातरम्‌? 
कहकर चिल्ला उठे । बंगालके टुकड़े नहीं हुए, वर्च भारतके अन्यान्य: 
टुकड़े भी बंग देशसे आकर चिमटे जाते है | 

हां, एक बड़ेही पवित्र मेलको हमारे माई लाड विच्छिन्न किये जाते 
हैं। बह इस देशके राजा प्रजाका मेळ है। स्वर्गीया विकोरिया महा- 
रानीके घोषणापत्र और शासनकाळने इस देशकी प्रजाके जीमें यह बात 
जमादी थी कि अंग्रेज, प्रजाकी बात सुनकर और उसका मन रखकर 
शासन करना जानते हैं और बह रङ्गके नहीं, योग्यताके पक्षपाती हैं। 
केनिग और रिपन आदि उदारहृदय शासकोंने अपने सुशासनसे इसः 
भावकी पुष्टि की थी । इस समयके महाप्रभुने दिखा दिया कि वह पवित्र 
घोषणापत्र समय पड़ेकी चाळ मात्र था। अंग्रेज अपने खयाळके सामने: 
किसीकी नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बळ भारतवासियोंकी चिह्लाहटका 
उनके जीमें कुछ भी वजन नहीं है। इससे आठ करोड़ बंगाळियोंके. 
एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने-गानेपर भी अंग्रेजी सरकारने 
कुछ न सुना । बंगालके दो टुकड़े कर डाळे। उसी माई wes हाथसे. 
दो टुकड़े कराये, जिसके कहनेसे उसने केवळ एक मिलिटरी मेम्बर रखना 
भी मंजूर नहीं किया और उसके लिये माई ढांडंको नौकरीसे अलग करना 
सी पसन्द किया | भारतवासियोंके जीमें यह बात जम गई कि अंग्रेजोंसे 
भक्तिभाव करना वृथा दै, प्राथना करना दृथा है और उनके आगे. 
रोना गाना बृथा दै । दुर्बलकी वह नहीं सुनते | 

बंगबिच्छेद्से हमारे महाप्रभु सरद्स्त राजा प्रजामें यही भाव उत्पन्नः 
करा चले हैं| . किन्तु हाय ! इस समय इसपर महाप्रभुके देशमें कोई. 
ध्यान देनेवाला तक नहीं है, महाप्रभु तो ध्यान देनेके योग्यही कहां ९ 
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4 भगवान करे श्रीमान्‌ इस विनयसे प्रसन्न हों-में इस भारत देशकी 

मट्टीसे उत्पन्न होनेबाला, इसका अन्न फल मूळ आदि खाकर प्राण-धारण 
करनेवाला, मिल जाय तो कुछ भोजन करनेवाला, नहीं तो उपवास कर 
जानेवाला, यदि कभी कुछ भङ्ग प्राप्त होजाय तो उसे पीकर प्रसन्न होने- 
बाळा, जवानी विताकर बुढ़ापेकी ओर फूर्तीसे कदम बढ़ानेवाछा और 
एक दिन प्राणविसजैन करके इस माठभूमिकी वन्दनीय AN मिलकर 
चिर शान्तिळाभ करनेकी आशा रखनेवाला शिवशम्भु शर्मा इस देशकी 
प्रजोका अभिनन्दनपत्र लेकर श्रीमानकी सेवाने उपस्थित हुआ हूं। इस 
देराकी प्रजा श्रीमानका हृदयसे स्वागत करती है। आप उसके राजाके 
प्रतिनिधि होकर आये हैं। पांच साळ तक इस देशकी ३० करोड़ प्रजाके 
रक्षण, पालन और शासनका भार राजाने आपको सोंपा। इससे यहाँ- 
की प्रजा आपको राजाके तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है ओर 
आपके इस महान्‌ पदपर प्रतिष्ठित होनेके लिये ह प्रकाश करती दै । 

भाग्यसे आप इस देशको प्रजाके शासक हुए हें । अर्थात्‌ यहाँकी 
प्रजाकी इच्छासे आप यहांके शासक नियत नहीं हुए। न यहाँको प्रजा 
उस समयतक आपके विषयमे कुछ जानती थी, जब कि उसने श्रीमानके 
इस नियोगकी खबर सुनी | किसोको श्रीमानकी ओरका कुछ भी 
गुमान न था | आपके नियोगकी खबर इस देशमें बिना मेघकी वर्षाकी 
भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँको प्रजा श्रीमानके विषयसें 
कुछ नहीं सममी दै, तथापि उसे आपके नियोगसे दषे हुआ। आपको 
पाकर वह वेसीदी प्रसन्न हुई दै, जैसे इबता .थाह पाकर प्रसन्न होता दै । 
उसने सोचा दै कि आपतक पहुँच जानेसे उसकी सब विपदोंकी इति 
हो जायगी | 
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भाग्यवानोंसे कुछ न कुछ सम्वम्ध निकाल लेना संसारकी चाळ È | 
जो लोग श्रीमान्‌ तक पहुँच सके हैं, उन्होंने श्रीमानसे भी एक गहरा सम्बन्ध 
निकाळ छिया है। वह लोग कहते हैं कि सो साळ पहले आपके बड़ोंमेंसे 
एक महानुभाव यहांका शासन कर गये हैं, इससे भारतका शासक होना 
आपके लिये कोई नई बात नहीं है। वह लोग सांथही यह भी कहते 
हैं कि सौ साळ पहलेवाले ore मिन्टो बड़े प्रजापालक थे। प्रजाको प्रसन्न 
रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान्से भी अच्छे 
शासन और प्रजा-र्नकी आशा जनाते हैं) पर यह सम्बन्ध बहुत 
दूरका है। सौ साळ पहळेकी बातका कितना प्रभाव हो सकता है, नहीं 
कहा जा सकता । उस समयकी प्रजामेंसे एक आदमी जीवित नहीं; जो. 
कुछ उस समयकी आँखों देखी कह सके | फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं 
कि श्रीमान्‌ अपने उस बड़ेके शासनके विषयमें वेसाही विचार रखते हों, 
जैसा यहांके लोग कहते हें । यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमानको सौ 
साळ पहलेकी शासननीति पसन्द होगी या नहीं तथा उसका केसा प्रभाव 
श्रीमानके चित्तपर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमानूके पृद्व॑व्ती 
शासकने AWS सौ साळ Sh शासककी बात स्मरण करके उस 
समयकी पोशाकमें गवर्नमेन्ट होसके भीतर एक नाच, नाच डाला N | 
सरांश यह कि लोग जिस ढळङ्गसे श्रीमानकी बड़ाई करते हैं वह एक 
प्रकारकी शिष्टाचारकी रीति पूरी कर रहे हें । आपकी असली बड़ाईका 
मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथमें विलक्षण रूपसे दै | 
श्रीमान्‌ इस देशमें अभी यदि अज्ञातकुळ नहीं तो अज्ञातशीळ 
अवश्य है | यहांके कुछ लोगोंकी समभमें आपके Gaal शासकने प्रजो- 
को बहुत सताया है और वह उसके हाथसे बहुत तंग हुई। वहं समझते 
हैं कि आप उन पीड़ाओंको दूरकर देंगे, जो आपका पूरवेवती शासुक यहां 
फेला गया है । इसीसे वह दौड़कर आपके SIL जाते हैँ | यह कदापि 
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न सममिये कि आपके किसी गुणपर मोहित होकर जाते हैं । बह 
जैसे आंखोंपर पट्टी बांचे जाते दै, वेसेही चले आते हैं, जिस अंधेरेमें हैं, 
उसीमें रहते हैं ! 

अब यह कैसे माळूम हो कि लोग जिन बातोंको कष्ट मानते दै, उन्हें 
श्रीमान भी कष्टही मानते हों ? अथवा आपके पूर्ववर्ती शासकने जो काम 
किये, आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मोनते हों ? साथह्दी एक और 
बात है। प्रजाके छोगोंकी पहुंच श्रीमान्‌ तक बहुत कठिन है । पर आप- 
का पूर्ववर्ती शासक आपसे पहलेह्दी मिछ चुका ओर जो कहना था वह 
कह गया। केसे जाना जाय कि आप उसकी वातपर ध्यान न देकर 
प्रजाकी बातपर ध्यान देंगे ? इस देशमें पदार्पण करनेके बांद जहाँ आप- 
को जरा भी खड़ा होना पड़ा है, वहीं उन छोगोंसे घिरे हुए रहे हैं, जिन्हें 
आपके पूर्ववर्ती शासकका शासन पसन्द है । उसकी बात बनाई रखनेको 
अपनी इज्जत सममते हैं। अब भी श्रीमान्‌ चारों ओरसे उन्हीं लोगोंके 
घेरेमें हैं। कुछ करने धरनेकी बात तो अळग रहे, श्रीमानके विचारोंको 
भी इतनीं स्वाधीनता नहीं है किं उन लोगोंके बिठाये चौकी पहरेको 
जरा भी उल्लंघन कर सकं। तिसपर गजब यह कि श्रीमानको इतनी भी 
खबर नहीं कि श्रीमानकी. स्वाधीनता पर इतने TEL बेठे हुए हैं । हां, यह 
खबर हो जाय तो वह हट सकते है । 

जिस दिन श्रीमानले इस राजधानीमें पदार्पण करके इसका सौभाग्य 
बढ़ाया, उस दिन प्रजांके कुछ लोगोंने सड़कके किनारोंपर खड़े होकर 
श्रीमानकों बड़ी कठिनाईसे एक . दृष्टि देख पाया। इसके लिये पुलिस 
पहरेवाळोंकी गाळी, R और घक्क भी बरदाश्त किये | बस, उन लोगोंने 
श्रीमानके' श्रीमुखकी एक झळक देख ळी । कुछ कहने सुननेका अवसर 
Se न सिला; न सहज़में मिळ.सकता |. हुजूरने किसीको बुलाकर कुछ 
पूछताछ न की न सही; उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दोड़कर 
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कुछ कहने सुननेकी आशासे हुजूरके द्वार तक गये थे,उन्हें भी उल्टे पांव 
Se आना पड़ा। ऐसी आशा अन्ततः प्रजाको आपसे न थी | इस 
समय वह अपनी आशाको खड़ा होनेके लिये स्थान नहीं पाते हैं। 

एक बार एक छोटा-सा लड़का अपनी सौतेली मातासे खानेको रोटी 
मांग रहा था। सोतेली माँ कुछ काममें लगी थी, लडकेके चिल्लानेसे 
तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताकमें विठा दिया। बेचारा भूख 
और रोटी दोनोंको भूछ नीचे उतार ठेनेके लिये रो रो कर प्रार्थना करने 
लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताकसे गिरकर मरनेका भय हो रहा था । इतनेमें 
उस लड़केका पिता आगया। उसने पितासे बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उत्तार 
नेकी प्रार्थना की । पर सौतेली माताने पतिको डांटकर कहा, कि खबर्‌- 
दार ! इस शरीर लड़केको वहीं टंगे रहने दो, इसने झुरे बड़ा दिक किया 
है। इस वाळककीसी दशा इस समय इस देशकी प्रजाकी दै । श्रीमानसे 
वह इस समय ताकसे उतार लेनेकी प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती | जो 
अत्याचार उसपर श्रीमानके पधारनेके कुछ दिन पहलेसे आरम्भ हुआ है, 
उसे दूर करनेके लिये गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं सांगती । बस, इतने- 
हीमें श्रीमान्‌ प्रजाको प्रसन्न कर सकते हैं! सुनाम पानेका यह बहुत 
ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमानको उसकी कुछ परवा हो। 

आशा मनुष्यको बहुत छुभाती है, विशेषकर दुर्बळको परम कष्ट 
देती है । श्रीमानने इस देशमें पदार्पण करके बम्बईमें कहा और यहां 
भी एक बार कहा कि अपने शासनकालमें श्रीमान्‌ इस देशमें सुख 
शान्ति बढ़ाना चाहते हैं । इससे यहांकी प्रजाको बड़ी आशा हुई थी कि. 


` वह ताकसे नीचे उतार ली जायगी, पर श्रीमानके दो एक कामों तथा 


कोंसिलके SAT ST आशाको ढीला कर डाला है, उसे ताकसे saan 
भरोसा भी नहीं रहा | 
अभी कुछ दिन हुए आपके एक लफटन्टने कहा था कि मेरी दशा 
[ २२५ ] 
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उस आदमीकीसी दै, जिसके एक हिन्दू और एक मुसलमान दो जोरू हों, 
हिन्दू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न | इससे वह 
हिन्दू जोरूको हटाकर मुसलमान बीबीसे खूब प्रेम करने टगे | श्रीमानके 
उस ळफटन्टकी ठीक वैसी दशा दै या नहीं, कहा नहीं जा सकता ! पर 
श्रीमानकी दशा ठीक उस छड़केके पिताकोसी है, जिसकी कहानी ऊपर 
कही गई है । उधर उसका लड़का ताकमें वेठा नीचे उतरनेके लिये रोता 
है और इधर उसकी नवीना सुन्दरी at लड़केको खूब डरानेके लिये 
पततिपर आंखें लाळ करती दै। प्रजा और “प्रेस्टीज” दो खयाळोंमें 
श्रीमान्‌ फंसे हैं। प्रजा ताकका बाळक है और प्रेस्टीज नवीन सुन्दरी 
पत्नी--किसकी बात रखेंगे ? यदि दया और वात्सल्यभाव श्रीसानकें 
हृदयमें प्रबळ हो तो प्रजाकी ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीजकी ओर 
ढुल्कनाही स्वाभाविक दै । 
अय यह विषय श्रीमानहीके विचारनेके योग्य है कि प्रजाकी ओर 
देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीजकी। आप प्रजाकी रक्षाके लिये आये हें 
या प्रेस्टीजकी ? यदि आपके खयालमें प्रजारूपी छड़का ताकमें बेठा 
रोया करे और “SA, उतारो” पुकारा करे, इसौमें उसका सुख और 
शान्ति है तो उसे ताकमें टैंगा रहने दीजिये, जैसा कि इस समय रहने 
दिया है। यदि उसे वहाँसे उतारकर कुछ खाने पीनेको देनेमें सुख दे तो 
चसा किया जा सकता है । यह भी हो सकता है कि उसकी विमाताको 
प्रसन्‍न करके उसे उतरवा लिया जाय, इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनोंकी 
रक्षा हे । द ड 
. जो वात आपको भळी लगे वही कोजिये--कर्तव्य सममिये वही 
कीजिये | इस देशकी प्रजाको अब कुळ कहने सुननेका साहस. नहीं 
रहा। अपने भाग्यका उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थनाके स्वीकार होने- 


का विश्वास नहीं। उसने अपनेको निराशाके हवाले कर दिया है | 
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'एक विनय ओर भी साथ साथ की जाती है कि इस देशमें श्रीमान जो 
चाहें वेखटके कर सकते हैं, किसी चातके लिये विचारने या सोचमें 
जानेकी जरूरत नहीं | प्रशंसा करनेवाले अब ओर चलते समय बराबर 
आपको घेरे रहेंगे। आप देखही रहे हैं कि कसे सुन्दर कासकेटोंमें 
रखकर, लम्बी चोड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवामें 
उपस्थित होते हें । श्रीमान्‌ उन्हें gerd भी नहीं, किसी प्रकारकी आशा 
भी नहीं दिळाते, पर वह आते हें! इसी प्रकार हुजूर जब इस देशको 
छोड़ जाँयगे तो हुजूरबाळाको बहुतसे एड़ेस उन छोगोंसे मिळगे, जिनका 
हुजूरने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूरकी एक मूतिके 
लिये खनाखन रुपये गिन देंगे, जैसे. कि इुजूरके पूबेबती बाइसरायकी 
मूर्ति के लिये गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासककी कड़ाईके लिये 
लाख रोती है, पर इसी देशके धनसे उसकी सूतिं बनती है । 

विनय हो चुकी, अव भगवानसे प्रार्थना है कि श्रीमानका प्रताप बढे 
यश बढ़े और जवतक यहाँ रहें, आनन्दसे Tel यहाँकी प्रजाके लिये 
जैसा उचित सममे करें। यद्यपि इस देशके छोगोंकी प्रार्थना कुछ: 
आार्थना नहीं है, पर प्रार्थनाकी रीति दै, इससे की जाती R | 


( भारतमित्र, २३ सितम्बर सन्‌ १९०५ ३० ) 
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(भारतमित्र, १६ फरवरी सन्‌ १९०७ Fe) 
माली साइवके नाम 
“निश्चित विषय !” 

विज्ञवरेषु, साधुबरेषु 

बहुत काळ पश्चात्‌ आपसा पुरुष भारतके भाग्यका विघाता हुआ 
है। एक पंडित, विचारवान और आङम्बररहित सञ्जनको अपना 
अफसर होते देखकर अपने भाग्यको अचल अटल और कभी टससे मस 
न होनेवाळा, वरश्च आपके कथनानुसार ‘Settled fact? समझनेपर भी 
आडम्बर, शून्य भोठेभाळे भारतवासी हर्षित हुए थे। वह इसलिये हर्षित 
नहीं हुए कि आप उनके भाग्यकी कुछ मरम्मत कर सकते हैं। ऐसी 
आशाको वह कभीके जळांजळि दे चुके हैं। उनका हर्षे केवल इसलिये 
था कि एक सञ्जनको, एक साधुको, यह पद मिळता है। भलेका पड़ोस 
भी भला; उसकी हवा भी भली ! “जो गन्धी कछु दे नहीं, तोहू बास 
सुबास !” 

आप उपाधिशून्य हैं । आपको माई लाड कहके सम्योधन करनेकी 
जरूरत नहीं है। अथच आप इस देशके माई लाडके भी माई लाड हैं | 
यहांके निवासी सदासे ऋषि सुनियों और साधु मह्दात्माओंको पूजते 
आये हैं और यहाँके देशपति नरपति लोग सदा उन साघु महात्माओंके 
सामने सिर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते रहे हैं । उसी विचारसे 
यहाँके लोग आपके नियोगसे प्रसन्न हुए थे। एक विचारशीळ पुरुषका 
सिद्धान्त दै कि किसी देशका उत्तम शासन होनेके लिये दो बातोंमेंसे 
feet एकका होना अति आवश्यक है--या तो शासक साधु बन जाय 
या साधु शासक नियत किया जाय । हाकीम हकीम हो जाय या हकीम 
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हाकिम बनाया जाय। इसीसे आपको भारतका देशमन्त्री देखकर 
यहाँकी म्रजाको हषे हुआ था कि अहा! बहुत दिन पीछे एक साधु 
'पुरुष--एक विद्वान्‌ सजन भारतका सर्व प्रधान शासक होता है | 

भारतवासी समझते थे कि मिस्टर माळीं विद्वान्‌ हैं। विद्या पढ़ने 
और दर्शन-शाख्का मनन करनेमें समय विताकर वह बूढ़े हुए हैं। 
बह तत्काळ जान सकते हैं कि बुराई क्या है और भलाई क्या, नेकी क्या 
है ओर बदी क्या ? उनको बुराई और भलाईके समझनेमें दूसरेकी 
सहायताकी आवश्यकता नहीं। वरश्च वह स्वयं इतने योग्य हें कि 
अपनीही बुद्धिसे ऐसी बातोंकी यथार्थ जाँच कर सकते हैं। दूसरोंके 
चरित्रको झट जान सकते हैं। वह दोषीको धमकायेंगे और उसे सुमागमें 
चळानेका उपदेश देगे। भारतवासियोंका विचार था कि आप बड़े 
न्यायप्रिय हें । किसीसे जरा भो किसी विषयमें अन्याय करना पसन्द न 
करेंगे और खुशीको नेकीसे बढ़कर न सममझंगे। उचित कामोंके करनेमें 
कभी कदम पीछे न हटावंगे और कोई लालच, कोई इनाम और कोई 
भारीसे भारी पद वा राजनीतिक दावपेच आपको सत्य और समन्मार्गसे 
न डिगा सकेगा । आपके dea जो शब्द निकळंगे, वह तुले हुए सत्य 
होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके नियोगकी खबर सुनकर 
खुश हुए थे | 

पार्मिंटके चुनावक समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनावको 
ओर टकटकी लगाये हुए थे, आपके भारत सचिव हो जानेपर उसी 
अकार बह आपके झुँहकी वाणी सुननेको उत्सुक हुए। पर आपके 
Set जो कुछ सुना उसे सुनकर वह लोग जेसे हक्का वक्षा हुए 
ऐसे कभी न हुए थे। आपने कहा कि aque होना बहुत खराब 
काम दै, क्योंकि यह अधिकांश प्रजावर्गकी इच्छाके विरुद्ध हुआ । पर 
जो हो गया उसे Settled fact, निश्चित विषय समझना चाहिये । 
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एक विद्वान्‌ पुरुष दार्शनिक सञ्जनकी यह उक्ति कि यह काम यद्यपि 
खराब हुआ, तथापि अब यही अटंल रहेगा | इसकी खराबी अब दूर ने 
होगी ! किमाश्चय्यमतः परम ! 

ळड़कपनमें एक देहातीकी कहानी पढ़ी थी जिसका गधा खोया गया 
था और वह एक दूसरेकी गधीको अपना गधा बताकर पकड़ ले जाना 
चाहता था। पर जव उसे लोगोंने कहा कि यार ! तू तो अपना गधा 
बताता है, देख यह गधी है ; तो उसने घबराकर कहा था कि मेरां गधा 
कुछ ऐसा गधा भी नथा! गंवारका गधा गधी हो सकता है, परं 
आारतसचिव दार्शनिकप्रवर माली साहब जिस कामको बुरा बताते हें, वही 
“निश्चित विषयः भी हो सकता है, यह बात भारतवासियोंने कभी स्वप्रमें 
भी नहीं विचारी थी | जिस कामको आप खराव बताते हैं, उसे वेसेका 
वेसा बना रखना चाहते हैं, यह नये तरीकेका न्याय है । अब तक लोग 
यही सममते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहां जायंगे वहीं विचार 
और विवेककी मर्यादाकी रक्षा करंगे। बह यदि राजनीतिमें हाथ 
डालेंगे तो उसकी जटिळताको भी दूर कर दंगे। पर बात उल्टी देखनेमें 
आती है । राजनीति बड़े-बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानोंको भी गधा 
राधी एक बतळानेवालोंके बराबर कर देती है | 

विज्ञवर | आप सममते हैं और आप जेसे विद्वानोंको समझता 
चाहिये कि सत्य सत्य है ओर मिथ्या मिथ्या । मिथ्या ओर सत्य TET 
शड़प होकर एक हो सकते हैं, यह आप जेसे साधु घुरुषोंके कहनेकी बात 
नहीं दै । विज्ञ पुरुषोंके कहनेकी बात नहीं दै। विज्ञ पुरुषोंकी बातोंको 
आपसमें टकराना न चाहिये । पर गत बजटकी स्पीचमें आपने बातोंके 

लड़ा डाले हैं । आपने कहा है--“जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती 
है, भारत शासन यथेच्छ ढंगका. रहेगा |” . पर ae भी कहा दै 
“भारतमें किसी प्रकारकी बुरी चाळ चलना हमें उससे भी अधिक 
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खरावीमें डालेगा, जितना दक्षिण अफ्रीकामें चार साळ पहले एक बुरी 
चाळ चलकर खराबीमें पड़ चुक हैँ ।” 

आपने कहा है-“हिन्दुस्थानी कांग्रेसकी कामनाओंको सुनकर में 
घबराता नहीं ।” पर यह भी कहा--“जो बातें विळायतको ग्राप्त हैं, वह 
भारतको सब नहीं प्राप्त हो सकतीं।” आपकी इन दोरंगी बातोंसे 
भारतवासी बड़े घवराहटमें पड़े हैं। घबराकर उन्हें आपके देशकी दो 
कहावतोंका आश्रय लेना पड़ता है कि-राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या 
न्यायके पाबन्द नहीं होते अथवा राजनीतिका कुछ ठिकाना नहीं ! 

आपको अपनेही एक वाक्यकी ओर ध्यान देना चाहिये-“अपनी 
साधारण योग्यताके परिणामसेही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो 
सकता | वरश्च उचित समयपर उचित काम करनाही उसे बड़ा बनाता 
है ।” जिस पदपर आप हैं--उसकी जो कुछ इज्जत दै, वह आपकी नहीं, 
उस पदकी है। लाडे जार्ज हमिल्टन ओर मिस्टर त्राडरिक भी इसी 
पदपर थे। पर इस पदसे उनकी इतनीही इज्नत थी कि वह इस पदपर 
थे। बाकी उनके कामोंके अनुसारही उनकी इत दै। आपका गौरव 
इस पदसे नहीं बढ़ना चाहिये । वर*्ब आपके कामोंसे इस पदकी कुछ 
मर्य्यादा बढ़नी चाहिये । 

भारतवासियोंने बहुत कुछ देखा ओर देख रहे Tl इस देशके 
ऋषि-सुनि जब बनोंमें जाकर तप करते थे और यहाँके नरेश उनकी 
आज्ञासे प्रजापाळन करते थे, वह समय भी देखा । फिर मुसलमान इस 
देशके राजा हुए और पुराना क्रम मिट गया; वह भी देखा। अब देख 
रहे हैं, सात समुद्र TRS आई हुई एक जातिके लोग जो पहले बिसातीके 
रूपमें इस देशमें आये थे और छळ बल और कौशळसे यहांके प्रभु बन 
गये | यह्‌ देश और यहाँकी स्वाधीनता उनकी झुट्टीकी चिड़िया बन 
गई। और भी न जाने क्या झ्या देखना पड़ेगा। पर संसारकी कोई 
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बात निश्चित है, यह बात यहाँके लोगोंकी समकमे नहीं आती । निश्चित 
ही होती तो are जार्ज हमिल्टन और ब्राडारिककी गद्दी साधुवर are 
तक केसे पहुँचती | 

न बंगभंगही निश्चित विषय है और न भारतका यथेच्छ शासन | 
स्थिरता न प्रभातको है और न सन्ध्याको । सदा न वसन्त रहता दै, 
न ग्रीष्म | हाँ, एक बात अब भारतवासियोंके जीमें भली भांति पक्की 
होती जाती है कि उनका भळा न कन्सरवेटिबद्दी कर सकते हैं ओर न 
लिबरळद्दी । यदि उनका कुछ भला होना है तो उन्हींके हाथसे। इसे 
यदि विज्ञवर माली “निश्चित-विषय” मान & तो विशेष हानि नहीं । 

अतः भोरतवासियोंका भला या बुरा जो होना दै सो होगा, इसकी 
उन्हें कुछ परवा नहीं है। उन्हें ईश्वरपर विश्वास है और काळ अनन्त 
दै, कभी न कभी weer भी समय आजायगा। भारतवासियोंको 
चिन्ता केवळ यही है कि उनके देशासचिव साधुवर at साहबको 
अपनी चिरकाळसे एकत्र की हुई कीत्ति और सुयशको अपने वर्तमान 
पद्पर कुरबान न करना पड़े। इस देशका एक बहुतही साधारण कवि 
कहता दै-- 

झूठा है वह हकीम जो ळोळचसे मालके, 
अच्छा कहे मरीजके हाले तबाहको। 

अपने लाळचके लिये यदि रोगीकी बुरी दशाको अच्छा बतावे तो 
वह हकीम हकीम नहीं कहला सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक 
ओर हकीम सममते हैं । उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने 
पद्के GAS न्यायनीतिकी मर्य्यादा भङ्ग कर सकते हैं या अपने दळकी 
बुराई भलाई ओर कमजोरी मजबूतीके खयाळसे भारतके शासन रूपी 
रोगीकी बिगड़ी दशाको अच्छी बता सकते हें। आपहीके देशका एक 
साधु पुरुष कह गया दे--“आयलण्डकी स्वाधीनता मेरे जीवनका ब्रत दै; 
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पर इस स्वाधीनता पानेके छोभसे भी में दक्षिण अफरीकावाळोंकी 
स्वाधीनता छिनवानेका समर्थन कभी न करूँगा |” . अतः आपसे बार 
बार यही विनय है कि अपने साधु पदकी मर्य्यादाका खूब विचार रखिये। 
भारतवासियोंको अपनी दशाकी परवा नहीं । पर आपकी इज्जतका उन्हे 
बड़ा खयाल है। कहीं आप राजनीतिक पदके छोभसे अपने साधुपदको 
उस देहातीका गधा न बना बेठ | 

अपने सिरका तो हमें कुछ गम नहीं; 

खम न पड़ जाये तेरी तलवारमें । 


( भारतमिन्न ३० माचे सन्‌ १९०७ ) 


आशीर्वाद 

| पहरका समय था | दिन जल्दी जल्दी ढळ रहा था ओर साम- 

| नेसे संध्या gels साथ पांव बढ़ाये चळी आती थी । शर्म्मा महाराज 
बूदीकी धुनमें लगे हुए थे। सिळनट्टेसे अन्ग रगड़ी जारी थी । मिर्च 
मसाळा साफ हो रहा था। बादाम इळायचीके छिलके उतारे जाते थे। 
नागपुरी नारजङ्गियां छील छीछ कर रस निकाला जाता था । इतनेमें देखा 
कि बादल उमड़ रहे हैं। चोलें नीचे. उतर रही हैं ; तबीयत झुरसुरा 
उठी इधर भङ्ग उधर घटा, बहारमें बहार। इतनेमें वायुका बेग बढ़ा, 
चीळें अदृश्य हुई। अन्धेरा छाया | बून्दे गिरने छगीं। साथही तड़तड़ 
धड़धड़ होने ळगी, देखा ओले गिर WEI ओले थमे, कुळ वर्षा हुई | 
बूटी तैयार हुई “बम भोला” कहके शर्म्माजीने एक लोटा भर चढाई | ठीक 
उसी समय ळाळडिम्गीपर बड़े लाट भिन्टोंने बङ्गदेशके भूतपूर्वे छोटे लाट 
उडबनकी मूर्ति खोली | ठीक एकही समय कलकत्तेमें यह दो आवश्यक 
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काम हुए। भेद इतनाही था कि शिवशग्भुशर्म्माकि बरामदेकी छतपर 
R गिरती थीं और लांड मिन्टोके सिर या छातेपर | 

अङ्ग छानकर महाराजजीने खटियापर लम्बी तानी । कुछ काळ 
सुषुप्तिके आनन्दमें निम रहे । अचानक घड़घड़ तड़तड़के शब्दने कानोंमें 
प्रवेश किया | आंखें मळते उठे । वायुके भोंकोंसे किवाड़ -S हुआ 
चाहते थे। बरामदेके टीनोंपर तड़ातडुके साथ ठनांका भी होता था। 
एक दरवाजेके किवाड खोलकर बाहरकी ओर भांका तो हवाके झोकेने 
दस-बीस बून्दों और दो चार ओलोंसे शर्म्माजीके श्रीमुखका अभिषेक 
किया । कमरेके भीतर भी ओलोंकी एक बौछाड़ पहुंची । फुर्तीसे किबाड़ 
बन्द किये; तथापि एक शीशा चूर हुआ । समभमें आगया कि ओलोंकी 
बौछाड़ चल रही है। इतनेमें ठन-ठन करके दस वजे । शर्म्माजी 
फिर चारपाईपर लम्बायमान हुए | कान, टीन और ओलोंके सम्मिळनकी 
ठनाठनका मधुर शब्द सुनने लंगे। आंखें बन्द, हाथ-पांव सुखमें | पर. 
विचारके घोड़ेको विश्राम न था। वह ओलोंकी चोटसे वाजुओंको बचाता 
हुआ परिन्दोंकी तरह इधर-उधर उड़ रहा था ! गुलाबी नशेमें विचारों- 
का तार बन्धा कि बड़े ळाट फुर्तीसे अपनी कोठीमें घुस गये होंगे और 
दूसरे अमीर भी अपने-अपने घरोंमें चले गये होंगे, पर वह चील कहा. 
गई होंगी ? ओळोंसे उनके वाजू केसे बचे होंगे, जो पक्षी इस समय 
अपने अण्डे बच्चों समेत पेड़ोंपर, पत्तोंकी aed हैं या घोसलोंमें छिपे 
हुए हैं, उनपर क्या गुजरी होगी। जरूर भड़े हुए फलोंके ढेरमें कल. 
सवेरे इन बदनसीबोंके टूटे अण्डे, मरे बच्चें और इनके भीरो सिसकते 
शरीर पड़े मिळंगे। हां, शिवशम्सुको इन पक्षियोंकी चिन्ता दै, पर 
यह नहीं जानता कि इस अभूस्पशाीं अट्टालिकाओसे परपूरित महानगरमें 
Gael अभागे रात बितानेको झोपडी भी नहीं. रखते | इस समयः 
सेकड़ों अट्टालिकाएं शून्य पड़ी हें । उनमें सहस्रं मनुष्य सो सकते, पर 
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उनके ताले लगे हैं ओर सहस्नोंमें केवल दो-दो चार-चार आदमी रहते 
हैं। अहो, तिसपर भो इस देशकी मट्टीसे बने हुए सहस्रो अभागे 
सड्कोंके किनारे इधर-उधरकी Tat ओर गीली भूमियोंमें पड़े भीगते हैं | 
We frag लपेटे वायु वर्षा और ओलोंका सामना करते हैं। सवेरे 
इनमेंसे कितनोंहीकी छाश जहां-तहां पड़ी मिळंगी । तू इस चारपाईपर 
मौजं उड़ा रहा है। 

आनकीं आनमें विचार बदला, नशा उड़ा, हृदयपर दुबेलता आई। 
भारत | तेरी वर्तमान दशामें हषको अधिक देर स्थिरता कहां ? कभी 
कोई हषसूचक बात दस-वीस पळकके लिये चित्तको प्रसन्न कर जाय तो 
वही बहुत समझना चाहिये। प्यारी अङ्ग! तेरी कृपासे कभी-कभी 
कुछ काळके लिये चिन्ता दूर हो जाती हे । इसीसे तेरा सहयोग अच्छा 
सममा है | नहीं तो यह अधबूढा aS क्या सुखका भूखा दै ! घावोंसे 
चूर जैसे नींदमें पड़कर अपने कष्ट भूळ जाता है. अथवा स्वप्नमें अपनेकां 
स्वस्थ देखता है, तुझें पीकर शिवशम्भु भी उसी प्रकार कभी-कभी अपने 
कष्टोंको भूल जाता है ! 

चिन्ता ala दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि काळ अनन्तः 
है। जो बात इस समय दै, वह सदा न रहेगी । इससे एक समय अच्छा 
भी आसकता है। जो बात भाज आठ-आठ आंसू रुळाती दै, वही किसी 
दिन बड़ा आनन्द उत्पन्न कर सकती है । एक दिन ऐसीही काली रात 
थी। इससे भी घोर अंघेरी--भादों कृष्णा अष्टमीकी अद्धरत्रि। चारों 
ओर घोर अन्धकार- वर्षा होती थी, बिजली stadt थी, घन गरजते 
थे । यमुना उत्ताळ तरज्ञोंमें बह रही थी ! ऐसे समयमें एक दृढ़ पुरुष 
एक सद्यजात शिशुको गोदमें लिये, मथुराके कारागारसें निकल रहा था। 
रिझुकी माता शिझुके उत्पन्न होनेके हषको भूलकर दुःखसे Hes होकर 
चुपके-चुपके आंसू गिराती थी; पुकार कर रो भी नहीं सकती थी । 
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बाळक उसने उस पुरुषको अर्पण किया और कलेजेपर हाथ रख कर बेठ 
गई | सुध आनेके समयसे उसने कारागारमें ही आयु बिताई है । उसके 
कितने ही बालक वहीं उत्पन्न हुए ओर वहीं उसकी आंखोंके सामने मारे 
गये । यह अन्तिम बाळक है। कड़ा कारागार, विकट पहरा, पर इस 
बाल्कको|वह किसी प्रकार बचाना चाहती है। इसीसे उस वाळकको 
उसके पिताकी गोदमें दिया है कि वह उसे किसी निरापद स्थानमें 
पहुँचा आवे | 

वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात 
शिशु कृष्ण | उसीको उस कठिन दशामें उस भयानक काढी रातमें वह 
'गोकुल पहुँचाने जाते हैं। केसा कठिन समय था। पर दृढ़ता सब 
विपदोंको जींत लेती है, सब कठिनाइयोंको सुगम कर देती है । वसुदेव 
सब कष्टोंको सह कर यमुना पार करके भींगते हुए उस बालकको गोकुळ 
पहुँचा कर उसी रात कारागारमें छोट आये। वही बालक आगे क्ृष्ण 
हुआ, त्रजका प्यारा हुआ, माँ-बापकी आंखोंका तारा हुआ, यदुकुळ 
मुकुट हुआ | उस समयकी राजनीतिका अधिष्ठाता हुआ । जिधर वह 
हुआ उधर विजय हुई, जिसके विरुद्ध gat उसकी पराजय हुई । वही 
हिन्दुओंका सर्वप्रधान अवतार हुआ ओर शिवशम्भु शर्म्माका इष्टदेव, 
स्वामी ओर सर्वस्व | वह कारागार भारत . सन्तानके लिये तीथे हुआ | 
वहाँकी धूळ मस्तकपर चढ़ानेके योग्य हुई 

बर जमीने कि निशानेकफे पाये तो बुबद। 
सालहा सिजदये साहिब नजरां ख्बाहद FE ।। # 
तब तो जेल बुरी जगह नहीं है । “पञ्जाबी” के स्वामी और सम्पा- 


दकको जेलके लिये दुःख न करना चाहिये | जेलमें कृष्णने जन्म 


+ जिस भूमिपर तेरा पदचिन्द है, इष्टिवाळे संकड़ों वर्तक उसपर अपना 
मस्तक टेकेंगे । 
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लिया है। इस RÈ सब कष्टोंसे मुक्त करनेवालेने अपने पवित्र 
शरीरको पहले जेलकी मिट्टीसे स्पर्श कराया। उसी प्रकार “पञ्जाबी” के 
स्वामी लाला यशवन्त रायने जेलमें जाकर जेलकी प्रतिष्ठा बढाई, 
भारतवासियोंका सिर ऊंचा किया; अग्रवाळ जातिका सिर ऊंचा 
किया | उतना ही ऊंचा, जितना कभी स्वाधीनता और खराज्यके समय 
अग्रवाल जातिका अग्नोहेमें था ! उधर एडीटर मि० अथावलेने स्थानीय 
त्राह्मणोंका मस्तक ऊंचा किया जो उनके गुरु तिळकको अपने भस्तकका 
तिलक सममते हैं। सुरेन्द्रनाथने बङ्गालकी Rear और तिळकने 
बस्बईकी जेलका मान बढ़ाया था। यशवन्त राय और अथाबलेने 
ळाहोरकी जेलको वही पद प्रदान किया । छाहोरी जेलकी भूमि पवित्र 
हुई | उसकी धूळ देशके शुभचिन्तकोंकी आंखोंका अञ्जन हुई | जिन्हें इस 
देशपर प्रेम दै, वह इन दो युवकोंकी स्वाधीनता और साधुतापर अभि- 
सान कर सकते हैं | 

जो जेल, चोर-डकेतों, दुष्ट-हत्यारोंके लिये हे जब उसमें सञ्जन- 
साधु, शिक्षित, स्वदेश और स्वजातिके झुभचिन्तकोंके चरण स्पर्श हों तो 
समना चाहिये कि उस स्थानके दिन फिरे। ईश्वरकी उसपर दया 
इष्टि हुई । साधुओंपर सङ्कट पड़नेसे शुभ दिन आते हैं। इससे सब 
भारतवासी शोक सन्ताप भूलकर प्रार्थनाके लिये हाथ उठावे कि शीघ्र 
वह दिन आवे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकेती, दुष्टता, 
व्यभिचार, इत्या, छूट-खसोट, जाळ आदि दोषोंके लिये जेळमें न जाय | 
जाय तो देश ओर जातिकी प्रीति और शुभचिन्ताके लिये | दीनों और 
पददलित निर्बलोंको सबलोंके अत्याचारसे बचानेके लिये, हाकिमोंको 
उनकी yet और हार्दिक दुबंळतासे सावधान करनेके लिये और 
सरकारको सुमन्त्रणा देनेके लिये | यदि हमारे राजा और शासक हमारे 
सत्य ओर स्पष्ट भाषण ओर हृदयकी स्वच्छताको भी दोष समझें और 
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हमें उसके लिये जेल भेज तो बेसी जेल हमें ईश्वरकी छपा समझकर 
स्वीकार करना चाहिये और जिन हथकंड़ियोंसे हमारे निर्दोष देश- 
बात्धवोंके हाथ बन्धे, उन्हे हेसमय आभूषण समझना चाहिये । इसी 
प्रकार यदि हमारे ईश्वरमें इतनी शक्ति न हो कि वह हमारे राजा और 
शासकोंको हमारे अनुकूछ कर सके और उन्हें उदारचित्त और न्यायप्रिय 
बना सके तो इतना अवश्य करे कि हमें सब प्रकारके दोषोंसे बचाकर 
न्यायके लिये जेल काटनेकी शक्ति दे, जिससे हम समम कि भारत हमारा 
है और हम भारतके। इस देशके सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं | 
रहें इसी देशमें, चाहे जेलमें चाहे घरमें । जबतक जिये जियं और जब 
प्राण निकल जाय तो यहींकी पवित्र मट्टीमें मिल जाये । 
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फुलर साहबके नाम 
$ फुलरजज्ञ | दो सो सवादो सो साळके बाद तुमने फिर एक बार नवाबी 
जसानेको ताजा किया है, इसके लिये में तुम्हारा शुक्रिया किस 
जुवानसे अदा करूं। मैंने तो समझा था किहमलोगोंकी बदनाम नवावी 
हुकूमतकी ढुनियामें फिर कभी इज्जत न होगी | उसपर अमळदरामद तो. 
झ्या उसका नाम भी अगर कोई लेगा तो गाली देनेके लिये। मेरा ही 
नहीं, मेरे वाद भी जो नवाब हुए उन सबका यही खयाळ है। मगर 
अब देखता हूं कि जमानेका इनकळाब एक बार फिरसे हमलोगोंके 
कारनामोंको ताजा करना चाहता है । 

अपनी हुकूमतके जमानेमें मैंने कितने ही काम अपनी मर्जीसे किये 
और कितनेही छाचारीसे। उनमेंसे कितनोंहीके लिये में निहायत 
शरमिन्दा हँ, अपने ऊपर GH आप नफरत आती है। मेने देखा कि 
, उन कामोंका नतीजा बहुत खराब हुआ । हुकूमतके नशेमें उस वक्त बुरा 
भला कुछ न सोचा । मगर अंजाम जो कुछ हुआ, वह. सारे जमानेने 
देख लिया | यानी हमारी कौमको बहुत जल्द हुकूमतसे छुट्टी मिळ गई 
आर जिस बादशाहका में नायब बनकर वङ्गाळका नाजिम हुआ था; उसने 
मरनेसे पहले अपनी हुकूमतका जवाळ अपनी आंखोंसे देखा । बज्ञालमे 

भेरे बाद फिर किसीको नाजिम नहीं होना पड़ा | 
गर्जे के मैंने खूब गौर करके देखा बद्ालेमें या हिन्दुस्तानमें नवाबी 
जमाना फिर होनेकी कुछ जरूरत नहीं दै । इन दो सौ साल्में कितनी 
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ही बातें मैंने जान ली हैं, जमानेके कितने ही उलट-पलछट देखे और 
समरे उसकी चाळपर खूब निगाह जमाकर देखा, मगर कहीं नवाबीको 
खड़ा होनेकी गुज्ञाइश न पाई । लेकिन देखा जाता है कि तुम्हारे जीमें 
नवाबीकी खाहिश है | तुम बङ्गाळके हिन्दुओंको धमकाते हो कि उनके 
लिये फिर शाइस्ताखांकां जमाना छा दिया जायगा | भई वहूह ! मेने 
जबसे यह खबर अपने दोस्त नवाब अब्दुद्ृतीफखांसे सुनी दै तवसे 
हँसते-हँसते मेरे पेटमें बळ पड़-पड़ जाते हें । अकेला मेंदी नहीं हँसा, 
बल्कि जितने मुझसे पहले और Tas नवाब यहां बहिश्तमें मोजूद हें 
सब एकबार हँसे | यहाँतक कि हमारे सिका सूरत बादशाह ओरङ्गजेब 
भो जो उस दुनियामें कभी न हँसे थे इस वक्त अपनी हंसीको रोक न 
सके । हँसी इस बातकी थी कि teas ही तुमने मेरे जमानेका नाम 
लिया है | माळूम होता है कि तुम्हें इल्म तबारीखसे बहुत कम मस है। 
अगर तुम्हें माळूम होता कि मेरा जमाना वङ्गालियोंके बनिस्बत तुम 
फरक्ञियोंके लिये ज्यादा मुसीबतका था, तो शायद उसका नाम भी न 
लेते। तुमको माळूम होना चाहिये कि यहां बहिश्तमें भी अंग्रेजी 
अखबार पढ़े जाते हैं । मेरे जमानेमें तो तुम लोगोंकी गिटपिट बोलीको 
खयालहीमें कौन लाता था, पर मेंने माळूम किया है कि मेरे बाद भी 
उसकी कुछ कद्र न थी। यहांतक जि गद्रके जमानेमें दिल्लीके 
मुसलमान तुम्हारी बोलीको गुड डामियर बोली कहा करते थे । मगर 
इस वक्त यहां भी तुम्हारी बोलीकी जरूरत पड़ती है क्योंकि अब वह 
कुल हिन्दुस्तानमें छाई हुई दे और हिन्दुस्तानकी खबरोंको जाननेका यहां 
वाळोंको भी शोक रहता है। इसीसे अंग्रेजी अखबारोंकी जरूरी खबरें 
यहाँ वाले भी नवाब अबूदुतीफखां वगेरहसे सुन लिया करते हैं । 

भाई नवाब फुलर ! में सच कहता हूं कि मेरा जमाना बुलाना तुम 
कभी पसन्द न करोगे । मुझे! ताज्जुब हे कि किसी अंग्रेजने तुम्हारे 
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ऐसा कहनेपर तुम्हें गंवार नहीं कहा | उस वक्त तुम लोग क्या थे, जरा . 
सुन डालो | तुम कई तरहके Let इस सुल्कमें अपने जहाजोंमें बैठकर 
आने लगे थे। AMS बळन्देज, Fast, फरासीसी और तुमलोगोंने 
कई सुकामोंमें अपनी कोठियां बनाई थीं और तिजारतके बहाने कितनी 
ही तरहकी शरारतं सोचा और किया करते थे। वह फरङ्गी चोरियां 
करते थे, डाके डालते थे, गांव जळाते थे | जब हमलोगोंको यह माळूम 
हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं दै, तिजारतके बहानेसे तुम इस मुल्क 
पर द्खल कर बेठनेकी फिक्रमें हो, तब तुमलोगोंको यहांसे मारके भगाना 
पड़ा ओर सिर्फ बद्भालहीसे नहीं, सारे हिन्दुस्तानसे निकालनेका भी 
हमारे बादशाहने बन्दोबस्त किया था। जुल्मसे यह सुळूक तुम्हारे 
साथ नहीं किया गया, वल्कि तुम्हारी शरारतोंके सबबसे। इसके बाद 
५० साळ तक तुम अपने पांबसे खड़े न न हो सके | 

यह कायदा है कि दूसरी कौमकी हुकूमतहीको लोग जुल्मसे भी 
बढ़कर जुल्म समते हैं। इससे हिन्दू हमारी हुकूमतको उस जमानेमें 
बुरा समरते हों तो एक मामूली बात है। तो भी में तुम्हारे जाननेको 
कहता हूं, कि हम झुसळमानोंने बहुत दफे हिन्दुओंके साथ इंसानियतका 
वर्ताव भी किया है । बहुत-सी बदनामियोंके साथ मेरी हुकूमतके वक्त- 
की एक नेकनामी बङ्गालेकी तवारीखमें ऐसी मौजूद है, जिसकी नजीर 
तुम्हारी तवारीखमें कहीं भी न मिलेगी । FA बज्ञालेके दारुस्सलतनत 
ढाकेमें एक रुपयेके ८ मन चावल बिकवाये थे। क्या तुममें वह जमाना 
फिर छादेनेकी ताकत है ? में समझता हूं कि अंग्रेजी हुकूमतमें यह 
बात नामुमकिन है। अंग्रेजीमे ऐसा न हुआ, न है और न हो सकता 
है। जहां तुम्हारी हुकूमत जाती दै; वहां खाने-पीनेकी चीजोंको एकदम 
आग ळग जाती दै। क्‍योंकि तुम तो हमलोगोंकी तरह खाली हाकिम. 
ही नहीं हो, साथ-साथ बक्काल भी हो | उस अपने बक्कालपनकी हिमायत- 
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. के लियेही हमारे जमानेको वङ्गालमें खंचकर लाना चाहते हो । जो बादशाह 
भी है और बक्काळ भी है, उसकी हुकूमतमें खाने-पीनेकी चीज सस्ती 
केसे हों ९ 


मेरी हुकूमतका एक सबसे बड़ा इलजाम में खुद बताता हूं। अपने 


बादशाहके हुक्मसे मैंने बङ्गाळके हिन्दुओंपर जिजिया छगाया था। पर . 


वह तुम फरज्लियोंपर भी छगाया था । तुम लोग चालाक थे, कुळ घोडे 
और तोहफा-तद्दायफ देकर वच गये | हिन्दुओंके साथ झगड़ा हुआ | 
उनके दो चार मन्दिर टूटे और एक इज्जतदार रईस केद हुआ | इसीके 
ख्ये में शरमिन्दा हूँ और इसका बदला भी हाथों हाथ पाया और 
इसीका खौफ तुम अपने इलाकेके हिन्दुओंको दिलाते हो। बरना यह 
हिम्मत तो तुममें कहां कि मेरे जमानेकी तरह हिन्दुओंको हरवा- 
हथियार वाँधने दो और आठ मनका गल्ला खाने दो। 

तुम Shia जो महसूल इस मुल्कपर लगाये हैं, वह क्या कभी इस 
मुल्ककी खाने-पीनेकी चीजोंको सस्ता होने देंगे ? तुम्हारा नमकका 
महसूल जिजियेसे किस वातमें कम है? भाई फुलरजज्ञ ! कितने ही 
इळजाम चाहे BRIT हों, एक बार मैने इस मुल्ककी रेयतको जरूर खुश 
किया था | मगर तुमने हुकूमतकी वाग हाथमें ठेते ही गुरखोंको अपने 
वहदेपर मुकरंर किया है । wis मुंहसे “बन्द्येमादरम्‌” सुन कर तुम 
जामेसे बाहर होते दो, इतनेपर भी तुम मेरी या किसी दूसरे नवाबकी 
हुकूमतसे अपनी हुकूमतको अच्छा सममते हो ! तुम्हें आफरीं है ! 

तुमने बिगड़ कर कहा है कि तुम बङ्गालियोंको पाँच सो साल 
पीछे फॅक दोगे | अगर ऐसा हो, तो भी बंगाली बुरे न रहेंगे। उस वक्त 
बंगालमें एक ऐसे राजाका राज था, जिसने हिन्दुओंके लिये मन्दिर और 
मुसळमानोके fet मसजिदें बनवाइ. थीं और उस राजाके मर जानेपर 
हिन्दू उसकी छाशको जलाना और मुसळ्मानं गांडूना चाहते थे । वह 
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जमाना तुम्हारे जैसा हाकिम क्‍यों आने देगा १ तुम तो हिन्दू मुसळ- 
मानोंको लड़ा कर हुकूमत करनेकी बहादुरी सम्रकते हो और इस वक्त 
मुसलमानोंके साथ बड़ी मुहब्बत जाहिर कर रहे हो। मगर तुम 
छोगोंकी मुहब्बत कळकत्तेमें उस ळाठके बनानेसे ही समझदार मुसल- 
मान समक गये, जो तुम्हारा एक चछता अफसर सिराजुद्दोळाका मुंह 
काळा करनेके लिये एक कयासी वकूएकी यादगारीके तौरपर वना गया 
है । सुसल्मानोंसे तुम्हारी जेसी मुहब्बत है, उसे वह लाठ पुकार-पुकार 
कर कह रही दै । 

अखीरमें में तुमको एक दोस्ताना सलाह देता हूं कि खबरदार कभी 
पुराने जमानेको फिर छानेकी कोशिश न करना । तुम लोगोंको में सदा 
कमीने, मगड़ाळू लोग और बेईमान वक्काळ कहा करता | मेरे बाद भी तुम्हारे 
कामोंसे इस सुल्कके लोगोंको कभो मुहब्बत नहीं हुई | यहाँतक कि खुदाने 
तुम्हें इस सुल्कका मालिक कर दिया तो भो लोगोंका एतबार तुमपर न 
हुआ | हाँ, एक तुम्हारो जन्नतमकानी मलिका विफ्टोरियाका जमाना ही 
ऐसा हुआ, जिसमें इस मुल्कके छोगोंने तुम छोगोंकी हुकूमतकी इज्जत की। 
क्योंकि उस मलिका HASH अदळसे इस मुल्कके छोगोंका दिल अपने 
हाथमें लिया । में नहीं चाहता कि तुम उस हासिल की हुई इज्जतको. 
खोओ | रेयतके दिलमें इन्‌साफका सिक्का बेठता है, जुल्मका नहीं। 
जुल्मके लिये हम लोग बदनाम हो चुके, तुम क्‍यों बदनाम होते हो ९ 
जुल्मका नतीजा हम भोग चुके हैं, पर तुम्हें उससे खबरदार करते है । 
अपने कार्मोंसे साबित कर दो कि तुम इनसान हो. खुदातस हो; यहांकी 
रैयतको पालने आये हो, छोगोंको गिरी हाळतसे उठाने आये हो । लोग यह्‌ 
न सममे कि मतलबी हो, नाखुदातस हो, अपने मतलबके लिये इस मुल्क- 
के छड़कोंको “बन्दये मादरम” कहनेसे भी बन्द करते हो ! 


__ खयाळ रखो कि दुनिया चन्दरोजा दै । अखिर सबको उस ढुनियासे 
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काम है, जिसमें हम हैं। सदा कोई रहा न रहेगा। नेकनामी या बद्‌- 
नामी रह जावेगी । तुम जुल्मसे वङ्गालियोंको मत रुछाओ, बल्कि ऐसा 
करो जिससे तुम्हारे लिये तुम्हारे अळग होनेके वक्त sat खुद 
Qa | फकत | 
शाइस्ताखां--अज जन्नत | 


( भारतमित्र, १८ अगस्त सन्‌ १९०६ ई” ) 
शाइस्ताखांका खत (२) 


फुळर साहबके नाम । 
रादरम्‌ फुलरजज्ञ | तुम्हारी जज्ञ खत्म हो गई। यह लड़ाई तुम 
Je हारे। तुमने अपनी शमशीर भी म्यानमें कर ळी। इससे 
अब तुम्हारे अलकाबमें “जङ्ग” जोड्नेकी जरूरत नहीं है। पर जिस 
तरह तुम्हारी नवाबी छिन जानेपर भी हिन्दुस्तानी सरकार तुम्हें बम्बईमें 
बिलायती जह्दाजपर तुम्हारे मामूली नवावी ठाटसे चढ़ा देना चाहती है, 
उसी तरह भेंने भी सुनासिब समझा कि उस वक्त तक तुम्हारा अळकाब | 
भी बद्स्तूर रहे | इसमें हज ही क्या है | 
सचमुच तुम्हारी हुकूमतका अंजाम बड़ा दर्दलाक हुआ, जिसे तुमने 
खुद दर्दनाक बताया है । मुके उसके लिये ताज्जुब नहीं, क्योंकि वह 
अटळ था। पर अफसोस है कि इतना जल्द हुआ | में जानता था 
कि ऐसा होगा, उसका इशारा मेरे पहले Gat मौजूद है। पर यह 
खयाल न करता था कि दस ही महीनेमें तुम्हारी नकली नवाबी तय हो 
जायगी । वल्लाह, भानमतीके तमाशेको भी मात किया । अभी गुठळी 
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थी, जरासा पानी छिड़क कर दो छटांक मट्टीमें दबा देनेसे फूट निकली | 
दो पत्ते निकल आये। चार हुए। aga हुए। पेड़ हुआ, फळ 
ढगे। थोड़ी देरमें वही गुठळी और वही टीनका लोटा मियां मदारीके 
हाथमें रह गया | 

तुमने यह सुनकर कि नवाबोंके कई-कई बेगम होती थीं, अपनी 
रिआयामेंसे दो वेगमं फे कीं । मगर उनमें जो होशियार थी, उसने 
तुम्हें मुंह न लगाया ओर न तुम्हारी नवाबी तसळीम की। जो भोळी 
थी, उसे तुमने रिकाया | पर वह वेचारी अभी यह समझने न पाई थी 
कि तुम उसके हुस्नोसीरतपर नहीं रीमे, बल्कि होशियार बेगमकी बे- 
एतनाईसे FIC मतळबकी मुहब्बत दिखाते थे, जिसकी बुनियाद 
निहायत कमजोर थी | अफसोस ! तुम्हारी यह शान भी न चढी | सिर्फ 
दो बेगमोंको भी तुम न रिका सके। सच है, कहीं बुल्हवसी भी 
Geeta हो सकती है ! 

और तुमने सुना होगा कि नवाब सख्ती बहुत किया करते थे। 
उनके अमळमें सब तरही अन्धाधुन्ध चळ सकती थी । इसीसे तुमने 
भी सख्ती ओर अन्धाधुन्ध शुरू की । अपनी जबरदस्तीसे तुमने उस 
जोशको रोकना चाहा, जो अपने मुल्ककी बनी चीजोंके फेलाने और 
गेरमुल्ककी चीजोंके रोकनेके लिये बन्नालेमें बड़ी तेजीसे फैल रहा था 
तुमने इस वातपर खयाल न किया कि जो जोश तुम्हारे अफसरेआला- 
की सस्तीसे पेदा हुआ दै, वह सख्ती और जबरदस्तीसे केसे दब सकता 
है ? शायद तुमने सममा कि वह पूरी सख्तीसे दबाया नहीं गया, इसीसे 
फेला है, तुम्हारी सख्ती उसे दवा देगी और जो काम तुम्हारे खुदावन्दसे 
न हुआ, उसके कर डाळनेकी बहादुरी तुम हासिल कर लोगो | मगर अब 
तुम्हें अच्छी तरह माळूम हो गया होगा कि ऐसा सममलेमें तुमने 
कितनी बड़ी गळती खाई । तुम्हारे आळा अफसरने यह ओहदा तुम्हारी 
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बेहतरीके लिये तुम्हें नहीं दिया था, वल्कि अपनी जिद्द पूरी कराने या 
अपना उल्ळू सीधा करानेके लिये । मगर उसकी FE आरजू पूरी न हुई 
उल्टी तुम्हें तकलीफ और खिफ्फत उठानी पड़ी | तुम सच जानो तुम्हारे 
ओहदेपर बैठनेके लिये तुमसे बढ़कर लायक और हकदार लोग कई 
मौजूद थे। मगर वह लोग थे जो अपनी age काम ठेते और इस 
बातपर खूब गौर करते कि सख्ती करके जब हमारे आळा अफ्सरने 
शक्रस्त खाई है तो हमें उसमें फतह केसे हासिल होगी | तुम्हें भी अगर 


'इतना सोचनेकी मोहळत मिळती तो तुम चाहे इस ओहदेहीको कवूळ 


न करते या उस रास्तेको तर्क करते; जिसपर तुम चलकर खराब हुए | 
देखो भाई | जो गुजर गया है, उसे कोई छोटा नहीं सकता | बहकर 
दूर निकल गया हुआ नदीका पानी क्या कभी फिर लोटा है? पांच 
सौ बरसका या मेरा दो सवादो सौ सालका जमाना फिर लौटा लेना 
तो बहुत बड़ी बात है, तुम अपनी नवाबीके बीते हुए दस महीनोंको भी 
लौटानेकी ताकत नहीं रखते । क्या तुम सन्‌ १६०६ इस्वीको पीछे हटा 
कर १४०६ या १७०६ बना सकते हो ? नहीं; भाई इतने वर्ष तो कहां, 
तुममें २० अगस्तको १६'बनानेकी भी ताकत नहीं है। जरा पांच सौ 
साल पहलेकी अपने मुल्ककी तारीखपर निगाह डालो | उस वक्त तुम्हारी 
कौम क्‍या थी ? अगर तुम किसी तरह उस जमानेतक पहुंच जाओ तो 
अपनी शकल पहचान न सको। दुनिया तारीक दिखाई देने ढगे और 
तुम खौफसे आंखें वन्द करो | दुनियामें तुम्हें अपना कोई मातहत 
'मुल्क नजर न आवे, बल्कि अपने ही सुल्कमें तुम्हें अपनेको वेगाचा. 


'सममना पड़े | 


हिन्दमें मेरा जमाना छानेके लिये तुम्हें रेठ--तार तोड़ने, ढुखानी 
जहाज गारत करने, डाक उठवा देने, गेस बिजली वगेरहको जेहन्नमरसीद 


.__ कर देनेकी जरूरत दै। नहरें पटवा देने और सड़क उठवा देनेकी जरूरत दै 
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साथ ही तालीमको नेस्तोनाबूद कर देनेकी जरूरत हे । तुम सबको छोड़ 
कर एक तालीमको मिटानेकी तरफ मुकेथे। यह हिदायत तुम्हें तुम्हारे 
मालिक सुशिद लाट कर्जनकी तरफसे gat! पर अंजाम और ही 
हुआ। तालीम गारत न हुई, बल्कि और तरक्की पा गई | बद्भाली अपना 
कौमी दारुळउळूम बनाते हैं। गारत हुई पहले तुम्हारी नेकनामी और 
पीछे नौकरी | 

रिआया और मदरसेके Guard लड़ते-छड़ते तुमने नवाबी खत्म 
की। छोगोंको आम जलसे करने ओर कोमी नारे मारनेसे रोका। 
लड़कोंको अपने मुल्की मालकी तरफ मुतबज्जह देखकर तुमने उनको 
जेळमें भिजवाया, स्कूलोंसे निकलवाया और पिटवाया। तुम्हारे इलाके 
बरीसालमें तुम्हारे मातहतोंने इस मुल्ककी रिआयाके सबसे आला 
इज्नतदार और ताळीमयाफ्ता अशखासको Aaa करनेकी निहायत 
खफीफ हरकत की। तुमने अपने मातहतोंका इसमें साथ दिया | नतीजा 
ag हुआ कि हाईकोटेसे तुम्हारे कामोंकी मलामत gel तुमने बड़ी 
IAA कहा था कि हाईकोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकती, पार्लमिंट मेरे 
हु्मको रोक नहीं सकती । मगर दोनों बातें गळत साबित हुई | हाई- 
कोर्टसे तो तुमने मळामत सुनी ही पार्ळमेन्टसे भी वह सुनी कि सारी 
नवाबी भूल गये । तुम्हारी होशियारी और छियाकतका इसीसे पता 
लगता है कि तुम्हारे अफसरका हुक्म पहुंचनेसे पहले तुम्हारे सूबेमें एक 
बन्द्येखुदाको वेवक्त फांसी होगई ! 

तुम्हारी इन हरकतोंपर यहाँ जन्नतमें खूब-खूब चच होते हैं । पुराने 
बादशाह और नवाब कहते हैं कि भाई! यह फरङ्गी खूब हैं । एशियाई 
छोगोंके ऐब तलाश करनेहीको यह अपनी बहादुरी सममते हैं । दिखाने- 
को तो उन ऐबोंसे नफरत करते हैं, पर हकीकत देखिये तो उनको चुन- 
चुनकर काममें छाते हैं। मगर हुनरोंसे चश्मपोशी करते हैं । तुमलोग 
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हमारे जमानेके ऐबोंको काममें छानेसे नहीं हिचकते | मगर उस जमाने- 
के हुनरोंकी नकळ करनेकी तरफ खयाळ नहीं दोड़ाते, क्योंकि वह टेढ़ी 
खीर है । कहाँ आठ मनके चावल और कहाँ हथियार बाँधनेकी आजादी | 

आठ मनके चावलोंकी जगह तुम खुश्कसाली और कहत छोड़कर 
जाते हो । हथियारोंकी आजादीकी जगह दस आदमियोंका मिलकर 
निकलना . मजलिस करना और 'बन्देमातरम्‌? कहना बन्द किये जाते हो | 
अरे यार [इतना तो सोचा होता कि पिज्ञरेमें भी चिड़िया बोळ सकती 
है। केदमें भी जवान केद नहीं होती । तुमने गजब किया छोगोंका 
मुंहतक सी दिया था। 

और भी अहळेजन्नतने एक बातपर गौर किया है। वह यह कि 
किस भरोसेपर तुम अपने सूवेके छोगोंको मेरे जमानेमें फंक देनेकी जुर- 
अत करते थे। इसकी वजह सुनिये । तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी 
डेढ़ सो सालकी हुकूमतने तुम्हारे सूबेके छोगोंको कुछ भी आगे नहीं 
बढ़ाया। वह करीब-करीब दो सो साळ पहलेके जमानेहीमें हें । तुम 
उनको बढ़ाते तो आज वह तुमसे किसी बातमें सिवा चमड़ेंके Tes कम 
नहोते। पर तुमने उन्हें वहीं रखा, बल्कि उनकी कुछ पुरानी खूबियां 
छीन ळीं ओर पुराने-पुराने हुकूक जब्त कर लिये । दी थी कुछ ताळीम 
और कुछ नोकरियां, उन्हीको छीनकर तुम उन्हें औरङ्गजेबके जमानेमें 
Goat चाहते थे, बरना और दिया ही क्या था, जो छीनते ओर बढ़ाया 
ही क्या था, जो घटाते ? 

अपनी दस मह्ीनेकी नवाबीसे तुम खुद Te आगये थे। इसीसे 
कयास करळो कि गरीब रेयतको केसी तकलीफ हुई होगी । सब तुम्हारे 
जानेसे खुश हैं ताइम खुशकिस्मतीसे हमारी मरहूम कोम रोनेको तैयार 
है। उसे तुम प्यारी बेगम कहकर वेवा बना चले हो।. वह तुम्हारे 
'फिराकमें टिसवे बहाती है । तुम्हें घरतक पहुंचा देनेमें वह टिसवे तुम्हारी 
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मदद करेंगे। भाई | हमारी कोमकी सळतनत गड, हुकूमत गई, शानो- 
शौकत गई, पर जिहाळत और गुळामीकी आदत न गई | वह मदे नहीं 
बनना चाहती, वल्कि रांड रहकर सदा एक खाविन्द तलाश करती रहती 
है। देख तुम्हारे बाद क्या करती है | 
तूळ फुजूळ है M चळे, अब कहनेसेही क्‍या दै ? पर जो तुम्हारे 
जानशीन होते है, वह सुन रखे कि जमानेके बहते द्रयाको लाठी मारके 
कोई नहीं रोक सकता । दूसरेको तज्ञ करके कोई खुश रह नहीं सकता | 
अपने मुल्कको जाओ और खुदा तौफीक दे तो हिन्दुस्तानके छोगोंको 
कभी-कभी दुआये खेरसे याद करना । TRAST 
शाइस्ताखाँ-अज जन्नत | 


( भारतमित्र, ९ art सन्‌ १९०७ ३० ) 
सर सय्यद अहमदका खत (३) 


अछीगढ़ कालिजके लड़कोंके नाम | 

मेरे प्यारो; मेरी आंखोंके तारो, मेरी कोमके नौनिहालो ! 

जिन्द्गीमें मैंने इज्जत, नामवरी बहुत कुछ हासिलकी, मगर यह 
aim और मेरा यह कहना बिलकुल सच है कि तुम्हारी चेहतरीकी 
तदबीरहीमें मैंने अपनी उमर पूरी कर दी। तुम छोगोंकी तरक्की और 
वेहबूदीके खयालहीको में अपनी जिन्दगीका हासिल समझता रहा। 
होश सम्हाळनेके दिनसे अखीर दमतक इस कौमेमरहूमका मरसियाही 
मेरी जुबानपर जारी था। लाख-लाख शुक्रकी जगह है कि मेरी मेहनत 
बेकार न गई। तुम्हारे लिये में जो कुळ चाहता था; उसमेंसे बहुत कुछ 
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पूरा हुआ और तुम्हें एक अच्छी हाळतमें देखलेनेके बाद मैंने खुदाको 
जान सौंपी । 

उस दिन मेरे मजारपर आकर तुमने निढाल होकर अपने आंसुओं- 
के मोती बखेर दिये। उस वक्तकी अपने दिलकी केफियत क्या जाहिर 
करूं कि सुपर क्या गुजरती थी और तवसे gh कितनी बेचेनी 
है। हाय! 

चि मिकदार खूं दर अमद खुर्दा बाशम | 
कि बर खाकम आई ओ मन सुदा बाशम ॥ 

काश | मुझमें ताकत होती कि में उस वक्त तुमसे बोळ सकता ओर 
तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोदमें लेकर कलेजा ठण्डा करता ओर तुम्हारे 
फूळसे मुखड़ोंसे आँसू पोंछकर तुम्हें हँसानेकी कोशिश कर सकता | 
मगर आह | यह सब बातें नामुमकिन थीं, इससे सुझपर जो कुछ बीती 
वह में ही जानता हूं। मर कर भी मुझे आराम न मिला! इस नई 
दुनियामें आकर भी aH कळ न मिली | 

अजीजो | जिस हालतमे तुम इस वक्त पढ़े हो, इसका मुझे जीते 
जी ही खटका था। खासकर अपनी जिन्दगीके अखीर दिनोंमें मुझेः 
बड़ाही खयाल था । इसके इन्सदादकी कोशिश भी मेंने बहुत कुळ की,. 
मगर खुदाको मंज्रन थी, इससे काम बनकर भी बिगड़ गया। तुममेंसे बहुतों- 
ने सुना होगा कि मेंने अपनी मौजुदुगीहीमें यह फेसला कर दिया था कि 
मेरे बाद महमूद तुम्हारे कालिजका छाइफ सेक्रेटरी बने। इसपर वह 
शोरिश मची ओर वह तूफाने बेतमीजी बरपा हुआ कि अळ अमान | 
मेरी सब करनी-धरनी भूल कर लोग मुझे खुदगरज और मतलबी कहने 
लगे | उस कोमी कालिजको मेरे घरको कालिज बताने लगे और ताने 
Wa कि में अपने वेटेको अपना जानशीन बनाकर कोमसे दगा 
करता हूं। मुझपर “अहमदकी पगड़ी महमूदके सिर” की फबती उड़ाई 
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गई । पर मैंने कुछ परवा न की। सय्यद महमूदको लाइफ सेक्रेटरी 
बनाया | अपने जीतेजी एक अपनेसे भी बढ़कर लायक सेक्रेटरी तुम्हारे 
कालिजको दे गया था। पर अफसोस उसकी उमरने वफा न की। मेरे 
थोड़े ही दिन पीछे बह भी मेरे ही पास चळा आया। | 

इस वक्त तुमपर जो कुछ गुजरी है, अगर में होता तो उसकी यह. 
शकळ कमी न होती । न सय्यद महमूदकी मौजूदगीमें ऐसा करनेकी 
किसीकी हिम्मत होती । मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं ! जो दै 
उनके वारेमें और क्या कहा जाय, अच्छे हैं | कालिजके नसीब ! कोमके 
नसीव | अजीजो | यह काळिज तुम्हारे लिये बना था । तुम्हीं उसमेंसे 
निकाले जाते हो, तो यह किस काम आवेगा ९ उफ ! मेरी समममें नहीं 
आता कि मैंने तुम्हारे लिये यह दारुळडळूम बनाया था या गुलाम- 
खाना ! तुम्हारे मौजूदा सेक्रेटरी क्या खयाळ करते होंगे? | 

मगर क्या पस्तखयाळीका नतीजा पस्ती न होना चाहिये ? तुम्हारी 
और तुम्हारे कालिजकी मौजुदा हाळतका क्या में ही जिम्मेदार नहीं 
हूं ? क्या यह इस वक्तका दर्दनाक नज्जारा मेरी चालका नतीजा नहीं 
है ९ हां | यह जंजीरें कौमी तरकीके पाबोंमें अपने ही हाथोंसे डाली 
गई हैं, दूसरा कोई इसके लिये कसूरवार नहीं ठहर सकता! अगर 
इबतिदासे अखीरतक मेरी चाळ एक ही रहती तो यह खराबी काहेको 
होती १ कौमी पस्तीका ऐसा सीन देखनेमें न आता ! 

` न Read नफरत न इज्जतका ATA | 

में वही हूं, जिसने “असवाबे बगावत” लिखकर विलायत तकमें 
खलबली डाळ दी थी। इन सूबोंमें में दी पहला शख्स हूं, जिसने 
अंग्रेजोंकों आम रिआयाकी रायका ware दिलायां । मैंने ही सबसे 
पहले डंकेकी चोट ae जाहिर'किया था कि अगर हिन्दुस्थानकी कोसिलो- 
भें अंग्रेज, रिआयाके कायमसुकाम छोगोंको शामिल करते तो कभी 
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गदर न होता | तुम कभी न समझना कि में अंग्रेजोंकी खुशामद किया 
करता था, या खुशामदको किसी कौमकी तरक्कीका जीना समझा करता। 
बल्कि मैंने सदा अंभ्रेजोसे बरावरीका बरताव किया है। कितने ही 
बड़े-बड़े अंग्रेज अफसर मेरे दोस्त रहे हैं, HA सदा उनसे दोस्ताना 
और वेतकल्छफाना शुफ्ततू की है। कभी उनकी अफसरी या हाकिमीका 
रोब मानकर उनसे बरताव नहीं कियां। खुदाकी इनायतसे सय्यद्‌ 
महमूद॒की तबीयतमें मुझसे भी ज्यादा आजादी थी और साथ ही उसने 
मगरबी इल्मोंमें भी फजीळत हासिल की थी, जिससे उस आजादीकी 
चमक दमक ओर भी बढ़ गई थी । . यही वजह थी कि मेने महमूदको 
जीतेजी अपना कायममुकाम और तुम्हारे काछिजका सेक्रेटरी मुकरिंर 
किया था | अगर वह होता तो आज तुम लोगोंकी आजादी और इज्जत 
एक मामूली हिन्दुस्थानी कान्स्टवळकी हिमायतमें ठोकर न खाती फिरतीं 
ओर तुम्हें कालिजसे निकालकर कान्स्टवलोंको कालिजके अहातेमें न ळा 
खड़ा किया जाता | 
मेरे बच्चो | मेरी एक ही कमजोरीका यह फळ दै, जिसे तुम भोग रहे 
हो ओर जिसके लिये आज मेरी रूह. कन्रमें भी बेकरार है। मेरी उस 
कमजोरीने खुद्गरजी और खुशामदका दरजा हासिल किया | पर सच 
यह है, मैंने जो कुछ किया कौमकी भळाईके लिये किया, अपने फायदेके 
लिये नहीं | पर वेसा करना बड़ी भारी भूल थी, यह में कबूल करता हूं 
ओर उसका इतना खौफनाक नतीजा होगा, इसका सुभे ख्वाबमें भी 
खयाल न था। मैंने यही समझा था कि इस वक्त मसळहतन यह चाळ 
चल ळी जाय, आगे चलकर इसकी इसलाह कर ळी जायगी | में यह न 
समभा था कि यह चाळ मेरी कोमके रगोरेरोमें मिल जायगी और 
छूटनेके बजाय उसकी खू बू और आदत बन जायगी । अफसोस | खुद 
कदा अम खुद कर्दारा इळाजे नेस्त | 
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हिन्दुओंसे मेळ रखना सुझे नापसन्द नहीं था । मेरे ऐसे हिन्दू 
दोस्त थे, जिन्होंने मरते दमतक मुझसे दोस्ती निबाही और जिनकी 
सोहवतसे मुझे! बड़ी खुशी हासिळ होती थी। कालिजके लिये उनसे 
माकूळ चन्दे मिले हैं। पज्ञाबमें कालिजके चन्देके लिये दौरा करनेके 
वक्त लेकचरमें मेने कहा था कि हिन्दू मुसल्मानोंको में एकही आँखसे 
देखता हुं । क्या अच्छा होता जो मेरे एक ही आँख होती, जिससे में 
इन दोनोंको सदा एक ही आँखसे देखा करता ? अफसोस | अपनी 
कौमकी शकस्ताहाळीने मुझे! उस सच्चे रास्तेसे हटाया । मैंने सन्‌ १८८८ 
० में इण्डियन नेशनल कांग्रेससे मुखालिफत करके हिन्दू-मुसलमानोंको 
दो आँखोंसे देखनेका खयाल पेदा किया और अपने उन्हीं सचे और 
पुराने खयाळातपर पानी फेरा, जिनका दावेदार कांग्रेससे पहले में खुद 
था! खयाल करनेसे तअज्जुब और अफसोस माझम होता है कि मैने 
बह सच्चा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किसके कहनेसे कि जो 'असबाचे 
बगावत? लिखनेके वक्त मेरे पिछले खयाछातका तरफदार था ओर उसोने 
मेरी उस उदू किताबका अंग्रेजी acgat कर दिया था | काश! 
सर आकलेण्ड काळविन इन सूबोंके लफटन्ट गवर्नर न होते ओर उसी 
हैसियतमें रहते, जैसे उस किताबके तरजुमा करनेके वक्त थे ! 

मेरे अजीजों | जमानेकी रफ्तारको कोई रोक नहीं सकता | वह 
सबको अपने रास्तेपर घसीट ले जाती है। अगरचे तुम लड़के नहीं हो, 
जवान हो और माशाअहछह तुममेंसे कितनोंहीके दाढ़ी मूँछें भो निकळ 
रही हैं। मगर इस कालिजमें तुम परदेकी बूबुकी तरह रखे जाते हो, 
गेरके सायेसे बचाये जाते हो । तुम्हारे हर कामपर अंग्रेज प्रिन्सपळ 
बगैरा वैसाही पहरा रखते हैं, जैसे दाया और मामा gg गोदके और 
squid सहारेके बालकोंपर रखती हैं । पर इतनेपर भी तुम निरे गोदके बच्चे 
नहीं बने रह सके | बहुत दबनेपर तुम्हें जवानोंकी तरह हिम्मत करनी पड़ी। 
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गोदके बच्चे क्या सदा गोदद्दीमें रह सकते हैं ? उफ ! अजीव मखमसेमें 
फँसे हो। तुम्हारे गोरे अफसर एक गोरे हाकिमकी खुशामदको तुमसे 
अजीज सममकर एक कान्स्टवळपर तुम्हें निसार करते हैं और तुम्हारे 
सेक्रेटरी द्ृस्टी अपनी वफादारीके दामनपर दाग नहीं लगने देना चाहते | 
अगर वह तुम्हारी तरफदारी करें तो अंग्रेज अफसर उन्हें वागी 
सममेंगे | तुम्हारी सांप छूछूँदरकीसी हालत हुई ! 

सबसे गजबकी बात है कि यह पस्तहिम्मती मेरी ही पाछीसी बताई 
जाती है और इसका अमळदरआमद करना मेरी रूहको सवाव पहुंचाना 
समका जाता दै ! मेरा जी घबराता है कि हाय! एक मामूलीसी 
कमजोरीके लिये यह fret! जो कूठे टुकड़े अंग्रेज अपनी मेजपरसे 
इस मुल्कके हिन्दू-मुसलमानोंकी तरफ फॅक देते हैं, उनमेंसे दो चार 
मुसळमानोंके लिये ज्यादा ळपक देनेके लिये यह जिल्ृत ! इस वक्त कुछ 
समभमें नहीं आता कि क्या कहकर तुम्हें तसल्ली दूं। इससे एक 
उलुळअञ्म शाइरका एक मिसरा पढ़कर यहद खत खत्म करता हूँ-- 

“तुम्हीं अपनी मुशकिलको आसां करोगे |” 
सय्यद अहमद--अज जन्नत 
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उद्‌ अखबार 


जीमें आनेसे पहलेही उदू अखबारोंकी ओर दृष्टि जाती है, क्योंकि उद्‌के 
अखवार हिन्दीसे पहले जारी हुए हैं और उन्हींने हिन्दी-अखबारोंसे 
Ges तरक्कीके मेदानमें कदम आगे बढ़ाया है। ऊपरसे देखिये तो 
उई और हिन्दीमें इस समय बड़ी अनबन है। उद्‌के तरफदार हिन्दी- 
वाळोंको और हिन्दीके पक्षवाले उदूबालोंको कुछ-कुछ टेढ़ी .दृष्टिसे देखते 
हैं, पर वास्तवमें उदू हिन्दीका वड़ा मेळ है। यहाँतक कि दोनों एक 
ही वस्तु कहळानेके योग्य हैं। केवळ फारसी जामा पहननेसे एक उदू 
कहलाती है और देवनागरी वस्त्र धारण करनेसे दूसरी हिन्दी । »* 

अंग्रेजी सरकारने अपना अमळ भारतमें जमाकर भारतकी भाषाका 

इरानी लिबास पसन्द किया । उसी लिबाससे भारतकी भाषा अंग्रेजी 
अदालतोंमें पहुंची । पञ्जाब और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी अदालती भाषा 
उड ठहरो agaa भाषा होनेसे Teds} उदूपर अंग्रेजोंकी दृष्टि पड़ 
चुकी थी । उस बातको आज सो सासे अधिक हो गये। उस समय 
ai गद्य पुस्तकं लिखनेका ढज्ञ जारी हो गया था। उदू पद्यकी सबसे 
पहली पुस्तक सन्‌ १७६८ ई>में बनी | मीर असनकी प्रसिद्ध “बागोबहार 
नामकी पोथी सन्‌ १८०२ ई०सें चनी । उसके एकही साळ पीछे लल 
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छाळजीका 'प्रेमसागर” बन गया था । सरकारी दफ्तर सन्‌ १८३५ ६० 
में उदू होने आरम्भ हुए थे। सन्‌ १८३६ इस्वीमें अखवारोंको 
स्वाधीनता मिली | 
श सन्‌ १८३३ ई०में उदूंका पहछा अखबार दिल्लीमें जारी हुआ | उसका 
नाम माळूम नहीं, क्या था। लाहोरके गवर्नमेण्ट कालिजके अरवी-भाषाके 
प्रोफेसर मौलवी मुहम्मद हुसेन आजाद दिल्ली-निवासीने अपनी 
#आबेहयात” नामकी पोथीमें केवळ इतना लिखा है कि eet पहला 
अखबार दिल्लीसे मेरे पिताके कलमसे निकळा.१ जान पड़ता है कि _ 
उक्त अखबार बहुत दिन चळा नहीं। इसीसे प्रोफेसर आजादने उसका 
कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया । वह अखबार अबतक जारी रहता, तो ६७ 
साळका होता । उसके वाद कोई और उदू अखबार निकला या नहा, - 
कुछ पता नहीं | 
कोहेनूर 

इसके कोई १४ साळ पीछे सन्‌ १८५० how छाहोरसे “कोहेनूर” 
नामका एक SE साप्ताहिक पत्र निकला | उसके मालिक एक हिल्दुस्थानी 
अटनागर कायस्थ मु'शी हरसुखराय साहब थे । एक समय वह बड़ा 
नामी और बड़ी इज्जतका कागज था। आज भी जीवित है, पर 
गुमनामीके गढ़ेमें पड़ा हुआ दै। एक मित्रको पत्र लिखनेसे जान 
पड़ा कि अभी कोहेनूरका अस्तित्व लोप नहीं हुआ है। नाम लेनेके 
लिये वह उर्दूका पुराना और प्रतिष्ठित अखवार नाम धारण किये है । 

कोहेनूरने जारी होनेके थोडेही दिन पोछे अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
पञ्जाबद्दीसें क्या सारे भारतमें उदूंका वह अकेला पत्र था, इससे उसकी 
बड़ी भारी इज्जत हुई । उस समय हिन्दुस्थानी रियासतोंकी भी ऐसी 
दशा न थी, जैसी आजकल है | उस समय कितनीद्दी रियासतोंमें अच्छे 
अच्छे शासक और दीवान अहलकार थे। रजवाड़ोंमें सर्वत्र कोहेनूरकी 
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पूछ होती थी , उत्सवोंपर उसके मालिकको राजा महाराजा निमन्त्रण 
करते थे। स्वर्गीय महाराजा रणवीरसिहजोकी मुंशी हरसुखरायपर 
बड़ी शुभदृष्टि थी | जब मुंशीजी काश्मीर जाते तो रुपयों और दुशालोसे 
मालामाल होकर आते थे। पटियाला आदि पञ्जाबकी दूसरी रियासतं 
भी इसी प्रकार कोहेनूरकी मदद करती थीं। कितनी ही रियासत घर 
ae रुपये भिजवा देती थीं, दक्षिण हैदराबाद तकसे मुंशीजीको निमन्त्रण 
आया, पर वह दूर समझकर न गये। बहुधा उनका दौरा पञ्जाब 
रियासतों तक ही सीमाबद्ध रहता था | 


कोहेनूरकी कीमत पन्द्रह रुपया साळ या उसके लगभग थी। पर 
देशी रियासतोंसे कोई पचास रुपये कीमत ळी जाती थी। वह ऐसा 
जमाना था कि, जब गवनमेण्टसे भी अधिक कीमत ढी जाती थी। 
प्रायः जो कीमत देशी राजाओंसे St जाती थी, वद्दी सरकार अंग्रेजीसे 
ली जाती थी । अब वह समय नहीं है। अव सरकार अखबारोंको 
साधारण दरजेकी कीमत देती दै, वह भी उसकी कृपा दै। कुछ हो, 
कोहेनूर अच्छे ढङ्गसे चलता था । उसका टाफ भी अच्छा था। कई 
प्रेस और कितने ही प्रेसमैन और कातिब, कई एक मुंशी ओर दो दो तीन 


तीन एडीटर उसमें बराबर रहते थे। कितनी ही बार उसके एडिटरोमें 
' बहुत योग्य और अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी होते रहे हें । उसके छाफमें 


अधिक मुसलमान होते थे। प्रेसमैन, कातिब उदूंमें मुसलमान ही मिळते 
हैं। एडिटर भी अधिकतर मुसलमान ही होते थे। मुंशीजी हिन्दू 
सुसलमानमें कुछ भेद नहीं समते थे। वह समय भी ऐसा था कि 


जब हिन्दू मुसलमानोंमें अच्छा मेल था | 
कोहेनूरकी पालिसी कुछ नहीं. थी । यदि कुछ थी तो यही कि 


-किसीसे छेड़छाड़ न करना । सबसे मिलकर चळना। मुसलमानोंसे 
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खूब मिलकर चलना । उसे जब जैसा सम्पादक मिळता था, तब उसकी 
चैसी ही पालिसी हो जाती थी । सच तो यह है कि उस समय देशी 
अखबारोंकी कुछ पालिसी स्थिर ही नहीं हुई थी । कोहेनूरमें संवाद- 
दाताओंकी भेजी हुई लम्बी लम्बी खबरें; दूसरोंके भेजे हुए बड़े वड़े लेख, 
अंग्रेजी अखबारोंके तारोंका agar और कुळ एडिटोरियळ नोट्स 
होते थे। एक दो आर्टिकल भी सम्पादक महाशयके लिखे हुए होते थे। 
कोहेनूर साप्ताहिकसे अद्ध साप्ताहिक और फिर सप्ताहमें तीन वार हुआ। 
उसका साइज बहुत अच्छा था। लिखाई छपाईका ढज्ञ भी अच्छा था। 
सन्‌ १८८८ और ८६ ई० में भारतमित्रके वर्तमान सम्पादकको भी उसके 
सम्पादकोंसें शामिळ होनेका अवसर fret था। उस समय तीन 
महीनेके लिये उक्त पत्र दैनिक भी हुआ | पर तब कोहेनूरका ढळता 
जमाना था। उसका चढ़ा हुआ सितारा नीचा होचुका था तथा उसके 
सौभाग्यकी जड़में दीमक ळग चुकी थी | उसके मालिक मुंशी हरसुखराय 
बूढ़े भी होगये थे और रिक्तह्स्त भी होगये थे । जो लोग उनकी सहायता 
करते थे, बह संसारसे एक एक कर उठ चुके थे। ऐसी दशामें पत्रका 
डैनिक रखना उचित न सममा गया। क्योंकि रुपयेका काम रुपयेहीसे 
चलता है। उदार माल्किकी इच्छा थी कि पत्र देनिक रहे। पर 
सममदार सम्पादकोंने प्रेसकी दशाका विचार करके वह मौकूफ करादी। 
इसके थोडेही दिन पीछे मालिकका भी देहान्त होगया। उनके दत्तक 
-पुत्र मुशी जगंतनारायणने कुछ दिन पत्र चलाया; किन्तु थोडेही दिन पीछे 
उनका भी देहान्त होगया । उनकी विधवा पत्नीके नामसे कोहेनूर बहुत 
बड़ी बेरौनकीके साथ साप्ताहिक चलने लगा । अब भी चलता है, पर 
हाय, इस नामी पत्रका कोई नाम तक नहीं लेता ! | 
,. विलायत आदि सभ्य देशॉमें जो वस्तु जितनी पुरानी होती जाती है; 
उतना ही उसका आदर बढ़ता जांता है । पंजाबसे जो “कोददेनूर” 
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महाराज दिळीपसिंहके साथ विछायत चलागया, उसीकी अखबार 
कोहेनूर यादगार है। वही उर्दूका पहछा अखबार और उदू अखबार 
नवीसीका जन्मदाता कहछानेका हकदार है । विलायत आदिमें ऐसे 
पत्रको वहुतसा धन देकर खरीदनेवाले और फिर उसको उसकी हैसियत- 
के झुवाफिक चळानेबाळे aga लोग मिल सकते हैं । पर पञ्जाबका 
उदूका कोहेनूर कीचड़में निम्न हो रहा है । - कोई पूछनेवाला तक नहीं ! 

कोहेनूरसे पञ्जावमें प्रेस और समाचारपत्रोंका बहुत कुछ प्रचार हुआ 
है। इस समय भी पञ्जाबमें'कई नामी प्रेसबालों और अखबारवाळोंमे 
बह लोग मौजूद हैं, जो कोहेनूरकी नौकरी करके सीखे और उन्नतिको 
प्राप्त हुए हैं । कोहेनूरके कापीनवीसोंमेंसे कई एक प्रेसोंके मालिक हैं! 
उसके सम्पादकोंमेंसे कई एक न केवल नामी सम्पादक ही, TA बड़े-वड़े 
प्रसिद्ध पदाधिकारी भी हुए हैं। लखनऊकें स्वर्गीय मुंशी नवळकिशोर, 
जो हिन्दुस्थानके प्रेसवालोंमें लासानी हो गये हैं, एक समय कोहेनूर 
प्रेसके मुळाजिम थे । मुंशी हरसुखरायजीकी कृपा ही छखनऊमें मुंशी 
नवळकिशोरकी आरम्भिक उन्नतिका कारण थी | भारतमित्रके वर्तमान 
सम्पादकका जिस समय कोहेचूरसे सम्बन्ध था; उस समय एकवार सुंशी 
नबळकिशोर लाहोर गये थे । कोहेनूर आफिसमें जब मुंशी हरसुखरायसे 
मिले तो बरावर उनको “हुजूर, हुजूर” कहकर सम्बोधन करते थे ओर 
मुंशी हरसुखराय उन्हें “मुंशी साहब” कहते थे। वह प्रयागकी चोथी | 
कांम्रसका जमाना था | उस समय “कोहेनूर?? BIA का पूरा तरफदार 
और मुंशी नबळकिशोर, सेयद अहमद खां और राजा शिवप्रसाद सहित 
काँग्रसके बड़े विरोधी थे। मुंशी साहब टहंूूते-टहलते कोहेनूर-सम्पादकके 
कमरेमें भी आंये। फरमाया-“एडीटर साहब | एक एन्‍्टी-कांग्रस 
आपके घरमें उतर रहा है, आप उसे मार तो न डालेंगे १” उत्तर 
मिला--“एक तो आप बड़े आदमी, दूसरे छोटेलाट काळविनकी आपपर 
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इनायत; हम गरीब एडीटरों पर रहमकी नजर रहे |” मुंशी साहव 
हंसकर चले गये | 
कुछ पुराने अखबार 
कोहेनूरके जारी होनेके बाद पञ्ञाव और भारतवर्षके दूसरे प्रान्तोंमें 
aÈ कई एक अखवार निकले। कानपुरमें एक अखबार SAIL” 
के नामसे निकलता था । एक और अखबारने “मतल्येनूर” नाम रखा 
था; यह अब उठ गये हैं। खास लाहौरमें “Tart अखबार” और 
“अंजमनेहिन्द” निकले थे | इनमेंसे पहला सप्ताहमें दो वार होकर समाप्त 
होगया | दूसरा कुछ दिन अच्छी तरह चलकर कोहेनूरके अण्डरमें आया 
और अन्तको बन्द होगया | “आफतावे TATA”? नामका एक पत्र लाहोरमें 
दीवान बूटा सिंहने निकाला । सप्ताहमें तीन वार तक हो चुका था! 
यह हर बातमें कोहेनूरकी नकल करना पसन्द करता था । दिल्लीमें 
“अशरफुळ अखबार” बहुत पुराना दै, जिसकी Fret हुए दियेकी-सी दशा 
है। ४४ साळका पुराना है | स्याळकोटका “विक्येरिया” पेपर भी ४० 
सालका हो चुका । बम्बईके “HUGS” अखबारकी भी इतनी ही उमर हे । 
लखनऊका “कारनामा? भी बहुत पुराना पत्र है। वह गद्य होनेपर भी 
सदा पद्य ही बना रहता अर्थात्‌ तुकदार या मुफक्का भाषा लिखता हे | 
इसी प्रकार मन्द्राजका “जरीदये रोजगार” जो कुछ कम पुराना है, एक 
बातको बराबर निबाह रहा है | कुदसी कविने फारसीमें मुहम्मद 
साहबकी तारीफमें एक गजल लिखी थी। उसी गजळपर हर सप्ताह 
नया उदू मुखम्मस तय्यार होकर उक्त पत्रके आरम्भमें छपता है।. और 
भी उदूके कई एक बहुत पुराने पत्र थे या हैं। उनके नाम याद नहीं। 
सारांश यह कि समय बदल गया, पर बह पुरानी चाळके ऐसे मुरीद हें 
कि जहांसे चले थे, वहींके वहीं झड़े हुए गुमनामीके गढ़ में पड़े हुए हैं । एक 
- «अवध अखबार” लखनऊ उदूंका दैनिक पत्र दै, जिसका ४६बां वर्ष 
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आरम्भ है | यह मुंशी नवळकिशोर सोहवका जारी किया हुआ है । अपने 
आकार प्रकार और ्टाफकी दैसियतसे वह उदू में सबसे प्रतिष्ठित पत्र 
है। पर उसकी पालिसीने उसके नामको अप्रसिद्ध ही रखा। एक “शससुलू”? 
अखबार. AMS, जो पुरानी चालका साप्ताहिक पत्र है। इसका भी 
४४वां वर्ष जारी है। 
अवध अखबार। , 

कोहेनूरके वाद पुराने अखबारोंमें “अवध अखबार” का नाम उल्लेख 
करने योग्य है। यह कोहेनूरसे £ साल पीछे लखनऊसे 
निकला। स्वर्गीय सुशी नवळकिशोरने यह पत्र जारी किया था। 
तबसे ४५ वर्ष पूरे होनेको आये । उक्त पत्र बहुत अच्छी रीतिसे चळ रहा 
है। समय इस पत्रके सदा अनुकूल रहा । मुंशी नवळकिशोर साहबका 
छापाखाना इन ४५ साळमें दिन परदिन उन्नति करता गया; इसका 
कोई कारण न था कि उक्त San अखबारकी दशा किसी प्रकार 
खराब होती | -pU Agon 

“अवध अखबार” sR साप्ताहिक था। अब भी उसका एक 
साप्ताहिक एडिशन निकलता है। पर हमने इसे देनिक ही देखा दै। 
यह भी माम नहीं कि वह दैनिक कवसे दै। हमको कोई २० सालसे 
उसके देखने और जाननेका मोका मिला है। जब स्वर्गीय पण्डित रत्न 
नाथ सरशार इसके सम्पादक कहलाये और जब उक्त पत्रमें उक्त पंडितजी- 
का बनाया “फिसानये आजाद” नित्य नित्य दो दो वरक करके छपने 
लगा, उस समय छोगोंका उसकी ओर ध्यान हुआ था। उसी समयसे 
हम भी उक्त पत्रको देखते हैं। उस जमानेमें इसकी नामवरी भी खासी 
हुई थी। क्योंकि तब पुराने ढांचेके उदूके शौकीन मौजूद थे। किस्सा 
gaat उनकी विद्याका मुख्य लक्ष्य था। हँसी-ठट्ठा-मजाक ओर रंगीन 
किस्सा-कहानी उन्हें पसन्द था। इसीसे “फिसानये आजाद” उनको 
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बहुत पसन्द्‌ हुआ | रंगीन मिजाज पण्डितजीने अपना फिसाना अंग्रेजीकी 
चाशनी देकर एशियाई ढङ्गपर लिखा। उनपर उदूंबाले छहालोट 
होगये । फिसानेकी बड़ी इज्जत हुई । यहाँ तक कि उसकी कीमत कोई 
सोलह रुपये होनेपर भी इन कई एक साळमें वह चार पाँच वार छप 
चुका है। पण्डित रल्ननाथ अंग्रेजी पढ़े हुए थे ओर अंग्रेजी ढंग 
पसन्द करते थे । यहाँ तक कि कोट-पतळून ही बहुधा डाटे रहते थे, 
तिसपर भी बह पुराने ढांचेके लेखक थे। उनके लेख वही पुराने ढांचे 
पर जाते थे। बह उनमें अंग्रेजी ढङ्ग लानेकी चेष्टा करते थे, पर उनको 
तबीयत उनके लेखोंको एशियाहीकी तरफ खेंच लाती थी। उनका 
४फिसाना” तो अलग दो सफेद THAT निकलता था और अवध अखवार- 
का कागज उन दिनों कभी fans और कभी मटिया रंगका होता था। 
उनके उस समयके कितने ही लम्बे लम्बे लेखोंका हमें स्मरण होता दै। 
उनमें खाली वातेंही बातें होती थी। साहित्यके लेखसे यह लेख बुरे 
नहीं होते थे, पर एक देनिक समाचारपत्रके योग्य वह किसी तरह न थे । 
शायद वह अखबारोंके ' लायक लेख न लिख सकते हों, झ्योंकि कभी 
गम्भीर राजनीतिक या समाजनीतिक लेख उनकी कलमसे निकले हुए 
हमने नहीं देखे | वह जब लिखते थे, feet या कहानी या और उसी 
ढङ्गके लेख | इसका कारण यह भो दो सकता है कि अवध अखबारहीमें 
उस समय राजनीतिक आदिलेख नहीं लिखे. जाते थे और न ळखनऊमें 
कोई'और अखबार ही उस समय राजनीतिक था । यदि राजनीतिकी 
चर्चा उस समय होती तो सम्भव था कि वह भी उस ढङ्गपर कुछ चलते | 

पर हमें पण्डितजीकी बात नहीं कहना है, कहना है “अवध अखबार” 
की । जहाँ तक हम सममते हैं, तबसे अब तक “अवध अखबार” ने कोई 
उन्नति नहीं की। वह, जेसा .२० साळ पहले था, वेसा ही अब सी है 
और यही:कारण है कि इन २० Aled अखबारी दुनियामें उसका कुळ 
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भी नाम नहीं हुआ। अखबार पढ़नेवाळोंमें अधिक लोग उसका नाम 
तक नहीं जानते । नामका उसने कुछ काम नहीं किया। २० साल 
पहले sau विछायती तारोंका तरजुमा छपता था, पायनियर आदि 
अंग्रेजो अखवारोंके लेखोंके तरजुमे छपते थे। वही बात आजतक 
होती चली आती दै । इससे कह सकते हैं कि, ' अवध अखबार” अंग्रेजी 
अखबारोंका एक ऐसा SE तरजुमा करनेवाला दै, जो यह भी नहीं जानता 
कि किस लेखका तरजुमा उसे करना चाहिये और किस लेखका नहीं। 
उसमें जो तारोंका तरजुमा छपता है, उनसे कोई-कोई उद्‌ पढ़ा कुळ 
नहीं समम सकता है कि कहाँ क्या हो रहा दै। उनमें न कोई सिल- 
सिला होता है न कोई मेल होता है, न उनका तरजुमा करनेवाला किसी 
तारको ठीक ठीक समभानेकी चेष्टा करता है । भगवान जाने वह खुद 
भी सममता दै या नही। नमूनेके लिये हम उक्त अखबारके तारकी 
खबरोंमेंसे एक दो नकल कर देते हैं । 

“oy नवम्बर लन्दन--मि० बाळफोर और सर एम० दवेक्सवीच 
wee कल रातको लिसवनकी दावतमें मेहमान थे | 

Ro बाळफोरने अपनी तकरीरमें एवज मावजेकी जरूरतके मुतालिक 
अपने खयाळातका एआदह किया और कहा कि Baa खयाल नहीं दै 
कि, कबळ इसके कि दो तीन साळ न गुजर जायं, कोई आम इन्तखाब हो। 

सर एम० हेक्‍सबीचने बयान किया कि में आजाद तिजारतके 
मामिळेमें वजीर आजमकी हिकमत अमलीकी ताईदपर आमदा हुआ था; 
लेकिन उनके जैरसुस्तनद प्रोम्रामकी निस्वत बिल इस्तिकळाळ इख्तिछाफ 
हुआ।” 

नमूनेकी इन पंक्तियोंसे साफ समममें आजायगा कि विलायती 
तारोंका कैसा अनुबाद अवध अखबारमें होता है। इम आशा करते 
हैं कि अवघ अखबारके मालिक इस ढाँचेको बदलेंगे। जिस तरजमेसे 
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कुछ अर्थ नहीं निकलता उसके होनेसे क्या फायदा दै ९ 

जिन लेखोंका अवध अखबारमें तरजमा होता है उनकी भी यही 
दशा होती है । जबतक असल अङ्गरेजी लेख सामने न हो तबतक अवध 
अखबारमें उस लेखके तरजमेका मतछूब समना कितनेही स्थानोंमें 
कठिन हो जाता है। इस ओर भी अवध अखवारके मालिकका ध्यान 
होना चाहिये । . 

अवध अखबारका टाफ बहुत अच्छा है । उसमें चाहे कोई सम्पादक 
कहनेवाला न हो, पर टाफ ओछा नहीं है। अच्छे अच्छे वेतनके तर- 
जमा करनेवाले उसमें मौजूद हैं | मनेजर है, छुक हैं, उसके वहाँ कातिवोंकी 
भी कमी नहीं है। ओर भी सब सामान है यहाँतक कि उसके पास जो 
कुछ सामान है, वेसा अबतक किसी उदू अखवारके पास नहीं है। ऐसा 
अखबार यदि. किसी अच्छे ढंगपर चलाया जाता तो वह बहुत कुछ 
नामवरी पा सकता था। पर अवध अखबारमें यह चेष्टा नहीं की गई; 
वह आजतक पुरानी लकीरका फकीर है | समय कितनाही पलट गया | 
वह जहां था, वहीं दै । 

पालिसीके हिसाबसे अवध अखबार वेसूंडका हाथी है । उसके किसी 
नम्बरको उठाइये और आरम्भसे लेकर अन्ततक पढ़ जाइये, कुछ पता न 
लगेगा कि उसका क्या उसूळ है ओर वह क्यों जारी है। एडीटोरियळ 
काळम उसमें है ही. नहीं। कभी कभी ऐसा मोका हुआ हे कि उसमें 
अवध अखवारको भी एडीटोरियळ लिखना पड़ा है, पर वह tenet कि 
जिसका होना न होना बराबर है। जब उक्त पत्र कांग्रसका विरोध 
करता था तो उसमें कुछ कुछ एडीटोरियळ लेख होते थे। गोरक्षिणी 
सभाओंपर जब एक बार. पश्चिमोत्तर प्रदेशकी गवनंमेण्टको कोपट्टष्टि हुई 
थी, उस समय अवध अखबारमें. कुछ एडीटोरियळ लेख देखे गये थे। 
और भी सरकारो खेरख्याहीके मौकोंपर एडीटोरियळ लेख हुए हैं | स्वर्गीय 
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मुंशी नवछकिशोर बहुत राजभक्त थे, इसीसे बह चहुधां हरेक काममें 
सरकारहीके तरफदार हुआ करते थे। देशकी उस कामसे चाहे हानि हो 
चाहे लाभ, अवध अखवारको सरकारी तरफदारोहीमें खड़ा होना 
पड़ता था | 

राजनीति और समाजनीति दो बातें हिन्दुस्थानी अखबारोंमें प्रधान 
होती हैं । “अवध अखवार” दोनोंह्ीमें सदासे विचित्र रहा। वह राज- 
नीतिसे दूर भागता था, पर उलटी राजनीतिमें शामिल होजाता था। 
इसी प्रकार समाजनीतिसे भी हटता था, पर उलटी समाजनीतिका 
कितनीही वार तरफ़दार होजाता था । . इन सब बातोंको दिखानेसे लेख 
चहुत वढ़ सकता है । इसीसे यहां उनका दिखाना उचित नहीं समझा 
गया। कोई और अवसर हुआ तो दिखावंगे। 

अवध अखबारकी इन सव कमजोरियोंपर उसका स्थानीय सहयोगी 
“अवधपश्च” बराबर छेड़छाड़ करता था, किसी जमानेमें अवधपश्चका 
एक भी ऐसा नम्बर नहीं निकलता था, जिसमें अवध अखबारसे कुछ न 
कुछ छेड़छाड़ न हो | 

Sa अवध अखबारका नाम “बनिया अखबार? रखा 
था। इसका कारण यही था कि अवध अखबार? सरकारी अफसरोंकी 
खुशामदमें बेतरह लिप्त हो जाता था। बहुत दिनसे अवधपशचने वह 
छेड़छाड़ बन्द कर दी है, विशेषकर मुंशी नवळकिशोर साहबके 
स्वगेवासके पीछे वह उसका नाम भी नहीं लेता है। अवधपश्चका भी 
अब पहली-सी उमंगका समय नहीं है। 

अवध अखबारपर सवेसाधारणका प्रेम कभी नहीं हुआ। उसका कारण 
यही है कि सर्वसाधारणके उपकारकी कोई बात उक्त पत्रने नहीं की | वह 
सदा अमीरों और सरकारी अफसरोंकी खुशामद करता रहा, अमीर ही 
उसे खरीदते भी रहे | राजा लोगोंसे उसका मूल्य ५०) दै, ताल्लुकदारों 
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और छोटे Gala ३० और पचास रुपया मासिककी आयवालोंसे 
२०) दै। उसका शनिवारंका नम्बर साप्ताहिक पत्रकी भांति भी निकलता 
है | उसका वार्षिक मूल्य ६) है। इतने भारी मूल्यके पत्रको सर्वसाधारण 
लोग नहीं खरीद सकते | इससे भी वह सर्वेसाधारणके हाथोंतक बहुत 
कम पहुंचा और आगे भी पहुंचनेका कोडे उपाय नहीं है 

इतना मूल्य रखनेपर भी उसे कितनीही वार घाटेके fea tear 
पड़ा दै । हिन्दीका “अवध समाचार” भी उसी कारखानेसे निकला था | 
जिस प्रकार वह ग्राहकोंके अभावकी शिकायत करके परमलोकको चला 
गया, उसी प्रकार अवध अखबारको भी कितनींही वार सुकसानकी 
शिकायत करनी पड़ी है। हमें स्मरण है कि सन्‌ १८८७ ई० में उसने 
ऐसी शिकायत की थी । पर यह शिकायत बहुत कामकी न थी, क्योंकि 
इसी पत्र द्वारा नवळकिशोर प्रेसकी हजारों रुपया मासिककी पुस्तकं, 
बिकती हैं। इससे यदि एक ओर घाटा होता है तो दूसरी ओर नफा 
भी होता है | 

हम ऊपर इशारा कर चुके हैं कि अवध अखवारके पास जैसा 
सामान और टाफ है, उसको लेकर यदि यह पत्र देशकी भलाईके fer 
चेष्टा करता तो बहुत कुळ कर सकता और यही सब उदू पत्रोंमें सब 
बातोंमे प्रधान गिना जाता | पर उन सब गुणोंसे वह बहुत दूर दै, इससे 
खाली डीळ-डौळ और sew ही प्रधान है, वाकी बातोंमें कुछ नहीं । 
आगे भी इस पालिसीसे वह कोई नेकनामी नहीं प्राप्त कर सकेगा और 
यदि यही पालिसी और भी २० साल तक जारी रहे तो एक दिन उसे 
आपसे आप बन्द होजाना पड़ेगा या अपने घरसे कोड़ी-कौड़ी खच देना 
पड़ेगा | बर्तमान AAT अखबारसे उदू. पढ़े कुछ STA नहीं उठा सकते 
और जो अङ्गरेजी पढे हैं, वह २०) साळ खर्च करके अंगरेजीका कोई 
अच्छा दैनिक पत्र पढ़ सकते हैं । 
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समशुळ अखबार 

पहले लेखमें हमने “MAYS अखबार”का नाम भी लिया है । इस 
अखबारकी उमर भी अवध अखबारकी तरह ४५ साळकी है । यह दो 
बड़े-बड़े पन्नोंपर निकलता है । उदू अखबारोंमें इतने बड़े-बड़े पन्ने और 
देखनेमें नहीं आये | यद्यपि यह ४५ साळसे निकलता है, तथापि जहां 
था वहीं है । मानो वर्तमान समयसे वह अद्ध शताब्दी पीछे पड़ा हुआ 
है । वही पुराने समयकी भाषा लिखता है, बही उसका पुराना ढांचा है | 
एडॉटोरियळ इसमें देखा ही नहीं, पालिसी इसकी कुछ दै ही नहीं; यदि 
कुछ पालिसी है तो यही कि झुसळमानोंकी बहुत तारीफ करना, अपना 
सुसळमानपन दिखानेमें अन्य धम्मांबळम्बियोंकी कुछ निन्दा कर जाना; 
अथवा सुळताने रूमके कुछ बेसमयके गीत गाना | यह अखबार इस 
सिरेसे उस सिरे तक दूसरे अखबारोंकी नकळसे भरा रहता है। हाँ, 
कभी-कभी अरबी अखबारोंके कुछ लेखोंका तरजमा इसमें होता है। पर 
वह तरजमा ऐसा होता है कि उसका समझना कठिन हो जाता है । कुछ 
अंगरेजी अखबारांका तरजमा भी इसमें छपता है, उसे पढ़कर भी 
माशाअल्लाह कहना पड़ता है । नमूनेके लिये पाँच सात पक्ति नीचे नकल 
कर देते हैं-- 

“ऐ जेण्टल्मेन, में आपके एड़ेसके लिये जो मुत्तजम्मिन खेरेमकद॒म 
है, आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूं। आपका एड्रेस कुछ फकत 
अपने इलताफाना इजहारातके बाइस जो मेरे बारेसें हें, सुके खुश नहीं 
करता है, बल्कि अलळखुसूस इसलिये कि इस एड्रेससे आपकी अंजमन 
पर रोशनी पड़तो है-- 

इन पंक्तियोंसे .यदि कुछ अर्थ निकलता हो तो निकाल लिया 
जाय | इसकी कीमत भी बेढब दै । यद्यपि यह साप्ताहिक दै, तथापि 
सरकारसे ४८) रुपया लेता है| यद्यपि आजकल सरकार किसी अखबार- 
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को सामान्य मूल्यसे अधिक नहीं देती, तथापि इसने अड्ताळीस ही 
लिख रखे हैं । राजा छोगोंसे इसका मूल्य ३१॥-) (पाई नहीं ! ) अमीरों 
और महाजनोंसे २१॥०) सो रुपयेकी आमदनीवालोसे ११॥०) और 
दस बारहकी नौकरीवाळे चपरासियोंसे elle) साळ है। फिर कोई 
अगाऊ मूल्य न दे तो यद मूल्य कोई पोने दूना हो जाता है, मानो यह 
अखबार अपने खरीदारोंसे मूल्य नहीं लेता, इनकमटेक्स लेता दै । 
अवश्यही इस अखबारके ग्राहक भी होंगे, क्योंकि ग्राहक न होते तो ४५ 
साळ चलता कैसे । ऐसे अखबारोंको हम उदू अखबारोंका कुतव कह 
सकते हैं। यह केवळ पचास साळ पहलेके स्मारक चिन्ह स्वरूपही नहीं हैं; 
वरभ्व उस समयको थामे भी बेठे हैं । 
अखबारे आम 


“कोहेनूर” और “अवध अखबार” आदिके जारी होनेका समय उदू 


अखबार नवीसीका TEST समय था। छाहोरके “अखवारे आम”ने वह 
समय पलट दिया। उसके निकळनेसे उदू अखबारोंका दूसरा दौर आरम्भ 
हो गया। वह दूसरे समयका पहला अखबार है। उसके निकलनेसे 
पहले जो अखबार जारी थे, उनका मूल्य बहुत था। कम आमदनीवाले 
उन्हें खरीद नहीं सकते थे। अखबारे आमके जारी करनेवांलोंने इस 
अभावको दूर किया । इस समय उसे जारी हुए ३३ साळ पूरे हुआ 
चाहते हैं। जिस समय अखबारे आम जारी हुआ छोटे अखबारोंका 
महसूळ एक पैसा नहीं हुआ था। तिसपर भी उसने महसूछ डॉक 
सहित २॥) रखा था। चार छोटे छोटे वरकों पर वह निकलता था। 
इसके जारी करनेके प्रधान उद्योगी पञ्जाबके शिक्षा विभागके एक सुयोग्य 
कर्मचारी थे।. स्वगीय पण्डित सुङुन्दरामजी. इसके अधिष्ठाता बने । 
उन्होंने कोहेनूरकी नौकरीकें समय प्रेस चळानेका बहुत कुछ ज्ञान प्राप 
कर लिया था; इससे उनको “अखबारे आम” चाळानेमें बड़ी सफलता प्राप्त 
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हुई । अखबार जेसा छोटासा था, खवर भी उसमें वेसीही छोटी छोटी 
होती थीं। यहां तक कि पहले geal खबरें एक एक ळाइनकी होती 
atl वह ce आज तक जारी है। इस समय कागजका आकार 
तबसे दूना दै, इससे लाइनें भी बड़ी बड़ी हैं। तथापि इतनी चाळ 
वाकी है कि उन बड़ी बड़ी छाइनोंमें भी एक एक लाइनकी खबर 
आरम्भके पृष्ठ पर दी जाती है | 

“अखबारे आम” आरम्भमें खाली खबरोंका कागज था | इससे उसकी 
पालिसीका पता ळगाना व्यर्थ है। उसमें सदा सामयिक अच्छी अच्छी 
खबरें छपती थीं । ऊपर कह चुके हैं कि पञ्जाबसे शिक्षा विभागके एक 
कर्मचारी इसके सरपरस्त थे, इसीसे पञ्जाबी सरकार अपने प्रान्तीय 
स्कूलोंके लिये अखबारे आम बहुत खरीदती थी। छोटे छोटे स्कूलोंमें 
भी इसकी एक एक कापी जाती थी। काबुळकी अमीर शेर अलीके 
समयकी लड़ाईके तथा पिछली रूस ओर रूमकी लड़ाईके समयमें 
अखवारे आमका खुब नाम था, इसी समय हमें पहले पहल अखबारे 
आमके पढ्नेका अबसर मिला । उस समय इस छोटेसे पत्रने इतना 
नाम पाया था कि बड़े बड़े अखबारोंके ऊपर छागया था । उस समय 
यह सच सुच अखबारें आम अर्थात्‌ सर्व्वसाधारणका पत्र बन रहा था। 

उस समय अखबारे आममें छोटी छोटी खबरोंके सिवाय कुछ लम्बी 
लम्बी खबर, चुटकले और दिल्लगीकी कविताएं हुआ करती थीं | दिल्लीके 
पहले द्रबारके समय बड़ा अकाल पड़ा हुआ था; तब अकाळके विषयको 


कई एक कविताएं उक्त पत्रमें अच्छी निकली थीं। कुछ दिन बाद 


“अखबारे आम” सरकारी स्कूलोंसे बन्द हो गया। उसकी जगह 
“विक्टोरिया पेपर” नामका स्यालकोटका एक उदू पत्र सरकारी स्कूलोंमें 
जारी हुआ। .यह बात स्पष्ट न माळूम हुई कि सरकारी कृपा अखबारे 
आमके ऊपरसे हटकर विक्येरिया पेपरपर केसे जा पड़ी। उड़ती खबर 
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सुनी गयी थी कि अखबारे आमकी किसी खबरसे अङ्गरेजोंको गाळी 
आती थी इसीसे पञ्जाबी सरकार उसपर नाराज हुई | 

इसके बाद अखबारे आमका समय और पळटा। सरकारी कृपा 
हट जानेके वाद सबेसाधारणकी कृपा उसपर खूब बढ़ी। वह कुळ 
स्वाधीनतासे लिखने लगा । अब पण्डित झुकुन्दरामजीके समयसे उनके 
पुत्र पण्डित गोविन्द सहाय और पण्डित गोपीनाथका जमाना आया | 
पत्र साप्ताहिकसे सप्ताहमें दो बार और फिर तीन वार हुआ। अन्तको 
दैनिक होकर आकार भी दूना कर लिया । उसकी इज्जत भी बहुत 
चढ़ी | उर्दूके बहुतसे इधर उघरके अखबार उसकी खबरोंको नकल किये 
“बिना अपना काम नहीं चा सकते थे। इस समय कोहेनूर ओर उसके 
साथके पुराने अखबारोंका घटतीका समय आगया था, इससे अखवारे 
-आमकी और भी धूम मची । पंजाबमें सबका यही खयाल हो गया कि 
ARAL आम पहला नम्बर BT | पर आज कळ लाहोरो अखबारोंमें 
एक तीसरा समय उपस्थित हो चुका दै | इससे कौन पहला नम्वर लेगा 
यह कहना कठिन है। . न 

aam आमकी पालिसी स्थिर करना कठिन है । आरम्भमें वह 
खाली ख़बरोंका छोटा-सा पत्र था | पीछे भी उसके कोई पालिसी न 
थी । बीच-बीचमें उसके फसळी ढङ्गसे कभी-कभी पालिसी दिखाई दे 


“जाती है, पर थोड़े दिन पीछे .लोप हो जाती है। कितनी बार उसने 


सरकारकी बेफायदा खुशामद की है ओर कितनीही वार ठीक इसके 
“विपरीत व्यर्थ विरोध | कभी-कसी बह हिन्दू समाजका लीडर बननेको 
'भी आगे बढ़ा दै, पर कुछ दिन पीछे “Guage” बनकर उलटे पांवों चलता 
“दिखाई दिया दै । कांग्रेसका वह तरफदार भी हुआ है, बिरोधी भी हुआ 


है और बीचों-बीच भी रहा दै। यहां तक कि उसके एक नम्बरमें जो 
. राय प्रकाशित होती दै, दूसरे नम्बरके छेखसे उसका खण्डन हो जाता 
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है। यह चाळ उसकी बरावर जारी है और उसे इसका जरा ध्यान नहीं। 
पर अखवार लिखनेवालोंके लिये यह वड़ी दोषकी बात है । 
अच्छी भाषा लिखनेमें अखवारे आमका कभी नाम न था। यों 


तो पंजावके एक अखवारकी भी उदू ऐसी नहीं है, जिसे उदू के अच्छे 
विद्वान सही मान सकं, तथापि कई एक लाहोरी अखबार अच्छी उर्दू 
लिखते हैं। विशेषकर आजकल दो एक पत्र वहां भाषामें बहुत कुछ 
उन्नति कर रहे हैं। पर अखबारे आमकी उदू अब भी पुरानीही 
दशासें है। एक पालिसी ओर दूसरे भाषा--इन दोकी ओर उक्त पत्रके 
'चलानेवालोंका पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिये । विशेषकर पहली वातका 
सबसे अधिक ध्यान चाहिये | वही अखबारका प्राण हे । 

इस समय अखबारोंके पढुनेवालोंका ज्ञान पहलेसे बहुत अधिक 
हो गया है। वह यहद भी जानने लगे हैं, कि केसा अखबार पढ़ना 
चाहिये | इससे जो सम्पादक समयके परिवत्तनकी ओर अळी भाँति 


ध्यान रखते हैं, बही अपने पत्रकी उन्नति कर सकेंगे। र 
कुछ हो, एक बात अखवारे आमने ऐसी की है, जिससे उदू अखबार 


पढ़नेवाले उसका गुण कभी न भूळेंगे | बह यही कि उसने सस्ता कागज 

निकालकर अखबार पढ़नेकी रुचि बढ़ाई । उदू में यह काम पहले पहल 
उसीके द्वारा हुआ, इस बड़ाईका यह निःसन्देह हकदार है | 
ओर कुछ अखबार : 

अखबारे आमके निकलनेके पीछे उदूंके ओर भी कई एक 

अखबार निकले | बह भी वेपालिसीके अखबार थे। उनमेंसे दो एक 


जीवित भी हैं, पर बुरी दशामें | यदि जरूरत पड़ी तो उनकी बात कहीं 


जायगी । 
animat अवघपश्च' 


८अवधपच्व?? २७ साळसे ळखनऊसे निकलता दद । जनवरीसे 
उसका २८ बाँ वर्ष आरम्भ होगा | भारतमित्रसे बह एक साळ बड़ा है! 
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उसकी नींव उदू अखबार नवीसी के मध्य समयमें पड़ी है । 
उदूके wea अखबारोंमें वही पहला. अखबार है और वही अब 
जीवित है । “अवध अखवार” इसकेजारी होनेसे १८ साळ पहले 
जारी हो चुका था। पंजाबमें उस समय कितने ही अखवार जारी at 
चुके थे । लखनऊमें भी और कई उदूंके अखवार जारी थे। किन्तु दिल्लगी- 
बाज अखबार उस समय तक कोई न था। उसने जारी होकर पहले 
पहल उदू भाषाको हास्यरससे छावित किया निकळनेके दो ही तीन 
साळ बाद उसकी बहुत धूम पड़ गई थी और उसकी इज्जत होने लगी 
थी। उसका मूल्य भी कम न था। सर्वसाधारणसे डाक महसूलके 
सहित १२॥-] लिया जाता था और अमीरोंसे तो और भी अधिक 
लिया जाता था । उदूंके एक साप्ताहिक पत्रका इतना मूल्य बहुत अधिक 
था; पर तो भी इसके ग्राहकोंकी संख्या एकवार दो हजारके आसपास जा 
पहुंचो थी ; यह कुछ कम आदरकी बात नहीं है । 
अवधपश्चके लेख और चुटकले उदूंके प्रायः सब अखवारोंमें नकल 
होते थे। गम्भीर अखबारोंका भी उसकी देखादेखी हास्यकी ओर ध्यान 
हुआ था। उसकी ane पर कितने ही पंच निकले भी। 
लखनऊ हीसे एक “इण्डियन पश्च? निकला और कुछ दिन अच्छे 
ढङ्ग पर चळा चला था। दिल्लीसे “देहली प्च”? निकला था ओर फिर 
ळाहोरमें जाकर कई वर्ष चलकर बन्द हुआ | और भी दस पांच पञ्चोके 
नाम इधर उधरसे सुननेमें आते थे, जिनमेंसे एक वांकीपुरमें, जो अबतक 
जीवित है। पर वह सब अवधपसच्चके सामने इज्जत न पासके ओर 
अन्तको ठहर भी न सके। wee “मुझा-दोप्याजा” निकला था | 
वह खासा था, पर्‌ जल्द चळ बसा | लखनऊमें बूढ़े अवध अखबारको 
भी अवघ पञ्चकीः देखादेखी दिल्लगी सूफी थी। उसमें भी पश्चाना 
Sa लिखे जाने लगे थे। पण्डित रब्रनाथने 'फिसानये आजाद” उसी 
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लिये अवध अखवारमें लिखना आरम्भ किया था । उसमें अधिक हिस्सा 
हंसने हंसानेहीका है। 

यद्यपि उदू अखवार-नबीसीकी उस समय तक बहुत उन्नति नहीं 
हुई थी, तथापि अवधपश्वका पश्चाना ढङ्ग बहुत उन्नत था, यह बड़े 
आश्वय्येकी बात है । विलायतके पच्व और दूसरे दिल्लगीवाज अख- 
बारोंमें जिस प्रकारकी ऊंचे दर्जकी दिल्लगियां होती हैं, वेसे ही अवध- 
qa होती थीं। इसमें कुछ शक नहीं कि अवधपच्च विलायती 
कागजोंसे बहुत कुछ मदद लेता था, तथापि उसमें निजके लेख ही 
अधिक होते थे और बही अधिक अच्छे होते थे | 

अवधपच्चमें तीन विशेष गुण थे। वह लिखता बड़ी खाधीनतासे 
था और उसको दिल्लगी बड़ी ही मौकेकी होती थी। दूसरे वह जानता 
था कि इस देशके लिये कौनसी पालिसी दरकार है| वह सदा प्रजाका 
तरफदार रहा। यद्यपि वह हर मामलेमें feet हीसे बोलता था, पर 
उसकी frent अच्छे-अच्छे देशहितेषियोंकी रायका निचोड़ होती थी। 
तीसरी बात उसमें बढ़कर यह थी कि उसकी भाषा शुद्ध और पक्की उदू 
गिनी जाती थी। जिस आदमीके लिखे चार लेख अवधप्चमें छप 
जाते, वह समक लेता था कि अच्छी उदू लिखनेकी मानो उसे सनद मिळ 
गई। यह पिछली बात आजतक किसी उदू अखबारको नसीब नहीं 
al इस समय अवघपश्वकी अच्छी दशा नहीं दै, पर उदूंके लिये 
कुछ पूछना हो तो आज भी उसके रोगग्रस्त एडीटरके पास ही deat 
पड़ता है | 

अवधपश्चको अच्छे अच्छे लेखक मिले थे । बड़े बड़े नोमी आदमी 
उसमें लिखना अपनी इत समते थे। स्वगीय पण्डित रन्ननाथ भी 
आदिमें अवधपश्वमें लिखा करते, जो पीछे see एक अद्वितीय लेखक 
गिने गये | और कितने ही अच्छे अच्छे लेखक इसमें लिखते थे, जिल्होंने 
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उर्दू लिटरेचरको बहुत कुछ उन्नति दी । उनमेंसे एक कसमण्डवी थे; 
जिनकी भाषाकी छटा और वर्णनका ढङ्ग देखनेके योग्य होता था । 
बहुत दिन हुए वह मर गये और फिर उस ढल्ञके लेख अवधपच्चसें देख- 
नेमे नहीं आये। एक और लेखक सितमजरीफ थे। अब वह भी 
दुनियांसे उठ गये है । वह सचमुच सितमजरीफ थे | उनके लेख पढ़ते 
समय आँतोंमें बळ पड़ जाते थे। बह प्रायः छखनऊकी वातं लिखते 
थे। नवाबलोग बटेर केसे लड़ाते हैं, मुकदमेंबाज अदालतोंमें gat 
केसे करते हैं और किस. प्रकार वह अदाछती घसीटनमें पडुकर खराव 
होते हैं। लखनऊके नवाबोंका क्या ठाटबाट दै, छखनऊके मेले, ठेलोंका 
क्या रंग-ढंग है, यही सब बातें उनके लेखोंमें होती थीं। इन्हीं मामूली बातों- 
को वह ऐसे ढङ्गसे लिखते थे कि पढ़नेवाले मोहित हो जाते थे । पर केवल 
हंसी ही उनके लेखोंमें नहीं होती थी । उनमें मुहावरोंका खजाना और 
'ळालित्यका ढेर होता था। सितमजरीफ मिरजाके उन लेखोंका सिल 
'सिळा उनके साथ ही पूरा हो गया। और भी इसी प्रकारके कई लेखक 
अवधघपश्चको मिले थे। अपने अपने ढङ्गमें बह खूब लिखते थे । 

जो लोग अवधपथ्वमे लिखते थे, उनमेंसे कई एकके एक आन थी | 
वह यह कि इन्होंने जब कभी कुछ लिखा अवधपभ्चहीमें लिखा । उस 
जमानेमें अवधपः्चके भी यह आन थी कि जो लेखक किसी ओर पत्रमें 
“लिखता था, उनके लेख बह नहीं छापता था । और भी कितनी ही विशेषताएँ 
अवधपब्चमें ऐसी थीं, जो भारतवर्षके अखबारोंमें होनी चाहिये । वह 
इस देशके लोहारो और उत्सवोंको कभी नहीं भूळता था। त्योहार 
ae हिन्दुओंके हों चाहे मुसळमानोंके और चाहे इस्तानोंके,सबपर वह 
कुछ न कुछ लिखता था | बड़े दिनकी डाळी और नये दिनके साकीनामे 
उसके बंधे हुए लेख थे। साकीनामोंका ढंग मुसलमान अपने देशसे 
लाये हैं। साकी शराब. पिळानेवाळेको कहते हैं । अरब और ईरानमें 
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साकीकी बहुत कुछ इज्जत थी। रिन्दूळछोग उससे शराब पीते थे। उससे 
उसे अपना सर्वस्व समझकर मनकी सब वातं उसके आगे कह डाळते 
थे। मनकी वातोंको खोलकर कह डालनेका यह ढंग उक्त देशोंके 
५ वियोंको बहुत पसन्द था : बही चाळ उनकी सन्तानने हिनदुस्थानमें 
आकर उदू कवितामें चछाई। अबधपश्चके साकीनामोंमें साल भरकी 
सब बातोंकी कळक होती थी । होलीमें बह सदां रंगीन निकलता था 
ओर अव भी निकळता है ।  होळीके नम्बरमें होळीहीके लेख होते हैं। 
और कोई पत्र भारतवषेमें इस चाळका निबाहनेवाळा नहीं है। जातीय- 
ताका इतना वड़ा खयाल ओर किस अखबारको है ? भारतके समाचार- 
पत्र भारतहीमें निकलते हैँ और वह इस देशकी बातोंसे इतने शून्य होते 
हैं कि उन्हें भारतके पत्र कहनेसे भी ज्जा आती है । 
अवधघपश्चके सम्पादकमें भी कुछ विशेष गुण हें | वह केवळ दिल्लगी- 
की भाषामें अखबार ही नहीं लिरू ते, वरच्च स्वयं भी हास्यरसकी सजीव 
सूति हैं । सन्‌ १८६६ ० में प्रयागकी चौथी कांग्रसमें पुलिसके विषयमें 
उनको वक्तृता सुनकर लोग हंसीके मारे लोट पोट हो गये थे | सारे मंडपमें 
उनकी धूम पड़ गई थो। थोडेसे शब्दोंमें बहुतसा मतलब अदा कर देना 
अवधपश्च सम्पादक मुंशी मुहम्मद सज्जांदहुसेन साइबका खास हिस्सा 
है। बह हिन्हू मुसळमानोंको एक दृष्टिसे देखते हें सदा अपने अखबार 
द्वारा उन्होंने दोनोंमें मेल रखनेकी चेष्टा की । उन अखबारोंका कभी 
साथ न दिया जो एक समूइकी तरफदारी और दूसरेसे बिरोध करनेको 
बहादुरी सममते हैं । 
अवधपश्च अब भी बराबर जारी है, पर दुःखकी बात है कि अच्छी 
अवस्थामें नहीं। उसका वह जोशोखरोश नहीं है, वह धूमधाम नहीं 
Ql बहुत दबी हालतमें पत्र किसी प्रकार निकल जाता है। इसका 
कारण एक चिट्ठी द्वारा पूछा गया था। उत्तरमें उसके मालिक ओर 
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सम्पादक महोद्यकी एक चिट्ठी मिली है । उसका कुछ अंश नीचे दिया 
जाता है-- 

«मुकर॑मी तसलीम | खत पहुँचा | बहुत बजा है। अवधपञ्च मुर्दा 
हाथोसे इस वजहसे निकलता है कि कोई उठानेवाळा नहीं | a एक 
सतरोके सिवा हाथसे लिख सकता न मुँहसे बोल सकता हूँ। इछ 
नौकर हिम्मत करके निकाल देते हें । दस साळसे फालिजमें गिरिफ्तार 
ळबेगोर हूँ। जब किसी तरफ इतमीनान नहीं; तो क्या इन्तजास हो 
सके । अखबार सिरफ इस लिये निकालता हूं कि जीते जी मर नहीं 
सकत्ता, वरना इस आरिजेके हाथों - 

'मुफे क्या बुरा था मरना | अगर एक बार होता I’ 


aana जिन्दा अखबारांमें नहीं कि इसका जिक्र हो। at 
गुजश्ता जमानेमें तो थां |” 9 द 
चिट्ठी पढ़कर जी भर आया । जो लोग उदू अखबा a 
जमीन आसमान एक किये डालते हैं और हिन्दीका नाम सुर 
ह अपने 
ही खुदकुशीको तय्यार होते È बद एकबार अप | 
हालतपर निगाह ste । सुसलमानोंकी ताळीमी ae साथ cs 
अखबारोंकी कानफरन्स होनेकी भी वात सुनी है। देखे; उसका घ्यान 
. बातोंपर होता है या और ही व्यर्थ बांतोंपर | अवघपंच उदूका बादशाह 
है। यदि अच्छी उदू कहीं दै तो बह अवधपंचके पुराने २७ n 
फाइलोंमें बन्द दै | यदि अच्छी उर्दूकी रक्षा करना दै तो उदूंबाले 
अवधपंचकी रक्षा करें। 4 
कोई अठारह उन्नीस साल हुए छखनऊसे “महशर” ला 
कागज निकला था | कोई साळ भर भी न चला; पर उ a 
अच्छा कागज था । गोरखपुरसे “रियाजुळ अंबार" एक पुराने ढाँवेका 
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अच्छी Sar पत्र निकलता है। पर दोष यही है कि जहां वीस साल 
पहले था, वहीं अब है | 


`~ 


A 

हम ऊपर कह आये हैं कि उदू अखबार बहुत काळतक उद्देश्यहीन 
दशामें चलते रहे । अबतक जिन अखबारोंका वर्णन कर चुके हें, प्रायः 
वही हैं जिनके समयमें अखबार लिखनेका कोई उद्देश्य स्थिर नहीं हुआ 
था। आगे उन अखबारोंकी बात कहते हैं जिन्होंने उदू अखबार नवीसी- 
का उद्देश्य स्थिर किया। _ 
हिन्दुस्तानी | 

लखनउका “हिन्दुस्तानी” उदू अखबारोंमें सबसे TEST अखबार है, 
जिसने उदू अखबारोंका उद्देश्य स्थिर किया । इस पत्रने दिखाया कि उदू 
पत्रोंको किस पथपर चलना चाहिये और उन्हें क्या लिखना चाहिये। 
जिस प्रकार कळकत्तेमे देशी अखबारोंकी एक पालिसी स्थिर करनेवाळा . 
पत्र “असृतबाजार” है और “हिन्दू पेटरियट” उससे पुराना होनेपर भी वह 
इज्जत न पा सका, वैसे ही उईअखबारोंमें “हिन्दुस्तानी” दै जिसने उदू अख- 
बारोंको पालिसी सिखाई। जनवरी सन्‌ १६०४ ई० से हिन्दुस्तानीको 
इक्तीसबां वर्ष लगता है। बीस साल उसे निकलते हो गये। आरम्भमें 
वह उदू और हिन्दी दोनोंमें निकला था । छीथोहीमें उदू हिन्दी दोनोंका. 
काम चलता था | नया होनेसे अखबारी दुनियाकी बहुत बात न जानता 
था। अपने विज्ञापनमें उसने लिखा था हिन्दुस्तानी हर सप्ताह तीन 
सौ खबरें छापता है |” तब यह सचमुच छोटी-छोटी खबरोंका 
कागज था | | 

पर यह दशा उसकी बहुत दिन न रही । कुछ दिन पीछे हिन्दीको 
उसने निदा किया और खाली उदूसें निकलने छगा। शायद हिन्दी 
पाठकोंसे उसे कुळ सद्दायता न मिली | तबतक हिन्दीकी दशा भी अच्छी 
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नथी। इसके बाद उक्त पत्र सप्ताहमें एक बारसे दो बार और फिर 
तीन बार निकलने लगा । ACA उसने क्‍या मूल्य रखा था 
स्मरण नहीं, पर तीन बार निकलनेके समय छः रुपया साळ इसका मूल्य 
था। पर अन्तको सप्ताहमें एक बार निकलने ढगा और मूल्य तीन 
रुपये साळ स्थिर किया। कहा कि सप्ताहमें तीन वारकी जरूरत लोग 
नहीं समझते । इससे डाक महसूळकी किफायत करके पाठकोंको बड़े 
आकारमें साप्ताहिक पत्र कम मूल्यपर दिया जाना अच्छा है। तवसे 
उक्त पत्र बराबर साप्ताहिक है और तबहोसे उसकी बात कहनेके योग्य है । 

उदू-दुनियामें “हिन्दुस्तानी” एक नई चालका पत्र हुआ | उसने राज- 
नीतिको ग्रहण किया और आरम्भहीसे राजनीतिके लेख लिखने आरम्भ 
किये। राजनीति सम्बन्धी हरेक बातपर कुछ न कुछ हिन्दुस्तानीमें 
लिखा जाता है। इसके सिवा और जितनी बात॑ आलोचनाके योग्य 
होती हैं, उन सबपर भी उसमें कुछ न कुछ आलोचना होती है । हिन्दु- 
स्तानीके सालभरके सब पत्र जोड़कर पढ़ लो; उस साळकी सब जरूरी 
राजनीतिक और दूसरी जाननेके योग्य बातें उसमें मिळंगी। उसका 
फाइल साल भरकी घटनाओंकी याददाश्त होता है। उदू अखबारोंमें 
यह बात हिन्दुस्तानीसे पहले पूरी तरह किसीको प्राप्त न थी | हिन्दुस्तानी- 
के निकलनेके बाद कई एक और अखबार भी उसीढंगपर चले हैं, पर अब 
भी हिन्दुस्तानीकी बराबरी कोई नहीं कर सका है। मंद्राजमें कांग्रस 
हुई । प्रेसीडण्ट मि० घोषकी पूरी स्पीच हिन्दुस्तानीके एक ही aac 
निकळ गयी | और जितनी कामकी स्पीच होती हैं, उन सबका तरजमा 
बहुधा उसमें निकल जाता है। पार्लमेण्टकी बातें, विछायतमें हिन्दुः 
स्तानकी बाबत जरूरी स्पीचें, बढ़े लाट आदि भारतके बड़े बड़े राजपुरुषों- 
की स्पीचं जितनी भारतवासियोंके जाननेके योग्य होती हैं, उतनी हिन्दु- 
स्तानीमें प्रकाश हो जाती हैं । जो लोग अंग्रेजी नही पढ़े हैं; वह भारत- 
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वर्षकी जरूरी जरूरी राजनीतिक बातें खाली. हिन्दुस्तानीको पढ़कर 
जान सकते हैं । ऐसी दशामें जब हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तानी saat 
अपने SHB एक ही अखबार है, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होतो। 

हिन्दुस्तानीमें और कई एक गुण हैं जो दूसरे अखबारमें कम हें । 
बह जो कुछ लिखता है, बड़ी खाधीनतासे बेघड़क लिखता है । वह 
सभ्यताका बड़ा खयाळ रखता है । कोई कुरुचिपूर्ण खबर या लेख हमने 
कभी उसमें नहीं देखा । बह जब. लिखता दै, अच्छी बात लिखता है 
और अच्छे ढंगसे लिखता है । किसीसे कभी लड़ाई-मगड़ा नहीं करता | 
जो अखवार उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं; यदि जरूरत पड़ें तो उनका 
उत्तर देता दै, नहीं तो चुप हो जाता है । उदू अखबारोंको खानाजंगी 
करनेकी बड़ी आदत है । जो अखबार मुसळ्मानोंके हाथमें हें, वह 
सुसलमानोंकी व्यर्थ हिमायत करके हिन्दुओंको गालियां दिया करते 
हैं। उससे मुसळमानोंका कुछ लाभ नहीं होता | हां, हानि खूब होती है । 
क्योंकि उससे मुसलमानोंका हिन्दुओंकी ओर और हिन्दुओंका मुसल- 
मानोंकी ओरसे जी खट्टा होता है । इसी प्रकार हिन्दुओंके कुछ पत्र 
मुसल्मानोंके कुछ न कुछ विरुद्ध लिखा करते हैं ! अपनी समममें वह 
ऐसा करके हिन्दुओंके साथ कुछ मित्रता करते होंगे, पर असळमें बह 
हिन्दुओंहीके दुशमन हैं । “हिन्दुस्तानी” ऐसे मामलोंमें सदा बेछाग रहता 
है। जो बात उचित होती है, वही लिखता है । यद्यपि इससे कई एक 
मुसळ्मानी अखबारोंका मिजाज नहीं बदळा, तथापि जव कभो उनमें 
समक आवेगी, वह आपसे आप समक जायंगे कि दूसरेकी बुराई करनेसे 
अपनी भलाई कभी नहीं हो सकती। ओर यह भी किसी दिन वह 
सस जायंगे कि हिन्दुओंके साथ मिलकर TAN मुसलमानोंका लाभ 
है, अळग रहनेमें नहीं | 

हिन्दुस्तानीके साथ-साथ और भी कईएक कागज ऐसे निकले जो 
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अपने कत्तव्यको पहचानते Yl छाहोरसे “रफींके हिन्द” नामका एक 
अखबार निकळा था, जो बहुत दिनतक अच्छे ढंगसे चळता रहा। 
आरम्भमें उसकी पालिसी लगभग बही थी, जो हिन्डुस्तानीकी है। पीछे 
सर सय्यद्‌ अहमदखांकी आकलेण्ड काळविन साहबके समयकी नीतिमें 
उसे फंसना पड़ा | आरम्भमें सर सय्यद अहमदखां हिन्दू सुसळमानोंका 
खूब मेल चाहते थे। हिन्दू सुसळमानोंको वह अपनी दोनों आंख वताते 
थे। अळीगढ़ महम्मडन कालिजके लिये चन्दा बसूछ करनेके समय 
उनकी यही पालिसी थी। पर प्रयागकी चौथी कांम्रेसके समय छोटे 
ळाट काळविन साहबकी हवामें भरकर उन्होंने सुसळमानोंको हिन्दुओंसे 
फट कर चळनेकी सलाह दी । वही पालिसी उस समयके कई एक 
सुसळमान अखबारोंने स्वीकार की । “अलीगढ़ इन्सटीट्य,ट॒ गजट” 
नामका सर सय्यद्‌ अहमर्खांका एक Se अंगरेजीका अखबार अलीगढ़से . 
निकलता था | वह इस पालिसीका नेता वना | लखनऊके अवधपः्चके 
सिवा प्रायः सब सुसळमानी अखबार उसमें शामिल हुए। “रफीके हिन्द” 
भी उनके साथ था। पीछे वह स्वयं सय्यद साहबसे लड़ गया । कुछ 
दिन मुसलमानोंकी हिमायत करता रहा । अन्तमें फिर हिन्दू-सुसलः 
मानोंके मेलकीः पालिसीपर आया । _बीचमें दो तीन वर्ष बन्द रहकर 
गत वर्ष फिर उक्त पत्र निकलता था, पर इस वर्ष बन्द माळूम होता है । 
इस समय भी जो मुसलमानी अखबार हैं, बह सुसळमानोंको हिन्दुओंसे 
अलग रखनेमें प्रसन्न हें। अधधपश्च अब भी उनसे अलग है और 
अपनी उसी हिन्दू-सुसळमानोंके मेलकी पालिसीपर ze दै । 
जिस समय “हिन्दुस्तानी” निकला था, लखनऊसे Teh कई एक 
अखबार निकले थे। अब उनमें से बहुतसे बन्द होगये। ठीक swe 
केवळ तीनह्दी कागज चलते हैं । अवध अखबार; अवधपश्च और fas 
स्तानी । ळखनऊमें जन्म लेनेपर भी हिन्डुस्तानीकी उदू कभी अच्छी 


[ २८० ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ç 
उद्‌ -अखबार 


नहीं हुईं। यद्यपि आज उसकी भाषा दस वर्ष पहलेकी भाषासे बहुत 
उन्नतिपर है, तथापि अव भी बह साफ नहीं है | विशेषकर जहां अङ्गरेजी- 
से तरजमा होता है वहाँ उसकी भाषाका कभी-कभी मतलब सममझें 
नहीं आता। पहले ऐसा अधिक होता था, अब कम होता है । इसका 
'कारण यह भी होसकता है कि अङ्गरेजी अखबारोंके तरजमोंसे हिन्दु- 
स्तानीको अधिक काम लेना पड़ता है। . और उदू अच्छी तरह सीखनेका 
सम्पादकको मौका नहीं मिला । अथवा अच्छे लेखोंकी जरूरतके सामने 
भाषा अच्छी करनेकी परवा नहीं की गई, जिसका एक सबूत हिन्दुस्तानी- 
के प्रेसके नामहीसे मिळता है । उक्त प्रेसका नाम “sito पी० वर्म्म 
त्राद्रान प्रेस” है। इस नामके अर्थकी बात जाने दीजिये, बहुत लोग आज 
तक इसे ठीक-ठीक पढ़ भी नहीं सकते हैं । 

राजनीतिकी चर्चा हिन्दुस्तानीने खुब की और करता है । कांग्रसकी 
'रिपोर्टका उदू तरजमा बह्‌ बराबर छापता रहा । एक साळ हिन्दी तर- 
जमा भी छापा था। पर इन सब गुणोंपर भी उसमें एक दोष ऐसा दै, 
कि उससे उसका काम अधूरा दै और रहेगा । इस देशकी धम्मंनीति 
और समाजनीतिमें वह वड़े कच्चे पथपर चलता है। जिस जातिका 
सुधार करना दै, उसकी आंखोंमें आदर पाये बिना कोई सुधारक सफळ 
मनोरथ नहीं हो सकता । हिन्दुस्तानीमें भारतके धम्मे और समाजकी 
जिस age आलोचना होती दै, उससे ठीक यही जान पड़ता है कि उसका 
सम्पादक हिन्दुओंसे कुछ सहानुभूति नहीं रखता और हिन्दुओंके धम्म 
और समाजके विषयमें उसका उतना ही ज्ञान दै, जितना भारतमें बैठे 
हुए किसी युरोपियनका | 

उदाहरणकी भाँति मिष्टर गोखलेकी बात की जाती है । उनका नाम 
गोपाळ कृष्ण गोखले है । उच्चवंशके दक्षिणी बराह्मण हैं । अच्छी शिक्षा 
याई है। बड़े छाटकी कॉंसिलमें उन्होंने इतनी योग्यता देखाई कि हिन्दु- 
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स्थानी, अंगरेज सबने उनकी स्तुति की । बड़े छाटने उनकी स्पीचका 
विरोध करनेपर भी उनकी प्रशंसा की और सी० आई० ई० की उपाधिसे 
भूषित किया। स्वदेशका वह सदा पक्ष करते हैं। इन सब बातोंसे 
भारतवासियोंके हृदयमें कितना आनन्द होता है ! पर यह आनन्द 
कितना निरानन्द्से बदल जाता दै, जब लोग यह सुनते हैं कि बह दो 
बार बड़े छाटके घर जाकर उनके साथ खा चुके हैं । यदि सचमुच ऐसा 
करनेमें गोखळेके निकट यह कुछ दोष नहीं तो भी बीस करोड़ दिन्ुओंके 
भावकी रक्षाके लिये उनको ऐसा न करना था | ऐसा करके उन्होंने अपने 
२० करोड़ खदेशियोंसे अपनेको प्रथक कर लिया | अव बह लाख उन्नति 
कर जावे, हिन्दुओंके नेता कभी नहीं हो सकते। कॉसिलमें कह 
सुन लेनेके सिवा हिन्दूसमाजकी भलाई कुछ नहीं कर सकते | न हिन्दु- 
ओंके भक्तिभाजन हो सकते हैं । 

सब अपने अपने धम्मंकी इज्जत करते हें । सर सय्यद अहमदखांने 
मुसलमान धर्म्मके विषयमें कितनेही नये खयाल जाहिर किये, पर मस- 
लिदकी इज्जत उनके कालिजमें वैसी ही दै । सुसलमान सब एक हैं और 
समय पर एक दूसरेकी हिमायतको तय्यार हैं | अंगरेजोंमें कितनेही छोग 
कितनीही तरहका विचार रखते हैं पर चर्चकी इज्जतके समय सब एक हो 
जाते हैं। दिल्ली, दरबारके समय जब दरवार हो जानेके बाद नमाज 
हुई तो उसमें बड़े छाटसे लेकर सब छोटे बड़े अंगरेज शामिल थे । केसा 
अपूर्व दृश्य था ! हमारे राजनीति-विशारद उससे क्या समरे १ क्या 
वह खाली एक मजहवी रीतिका पूरा करना ही था १ नहीं नहीं, उसमें 
राजनीति, धर्म्मनीति सब शामिल थीं। जो लोग समाजमें खड़े हो 
सकते हैं, वही तळवार लेकर भी साथ खड़े हो सकते हें ओर बही सब 
जगह साथ दे सकते हैं। जो धम्मं और समाजमें साथी नहीं; वह राज- 
नीतिमें साथी होकर क्या कर सकते हैं ९ 
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इसी प्रकार जो लोग हिन्दुओंके धम्म और समाज सम्बन्धी 
भावोंकी अवज्ञा करके हिन्दुओंका सुधार करना चाहते हैं उनका श्रम 
कहांतक सफळ हो सकता है, यह उनके विचारनेकी बात है | दुर्भाग्यसे 
इस समय हिन्दुओंके जितने नेता हैं, सब अपने-अपने घरके चौधरी हैं 
ओर सबकी सात-सात हाथकी तलवार है | इससे वह हिन्दुओंकी केसी 
रक्षा कर सकंगे। इन सब बातों पर हिन्दुस्तानीके सम्पादकको विचार 
करना चाहिये । बीस साळके तजुरबेने|उनको बहुत कुछ सिखाया होगा । 


तीसरा दौर 

आजकल उदू अखबारोंका नया और तीसरा समय है। इस तीसरे 
दौरके अखबारोंहीकी कुछ चलती बनती है । वही अधिक छपते- 
बिकते हैं । उनके मूल्य भी बहुत कम हैं और साथ-साथ उनके लिखनेके 
ढङ्गमें भी कुछ नवीनता है । इसीसे उनका आदर भी खासा है। उनके 
सम्पादक भी न्यूनाधिक अंगरेजी पढ़े हुए हैं और वह जानते हैं कि 
forma mR क्योंकर अखबार चलाये जाते हैं । वह अंगरेजी अख- 
बारोंके सहारेसे अपने लिये अखबारनबीसीका एक पथ बना रहे दै | 
उनकी यह चाळ समयानुकूल है, इससे सफलछताकी आशा है | 


पेसा अखबार 

इस नई चालका चळानेवाळा पेसा अखबार है |. पञ्ञाबके उदू 
अखबारोंमें इस समय उसीका सबसे अधिक नाम है । उसीका प्रचार 
सबसे अधिक सुना जाता है। इस समय उसको निकलते १७ साल हो 
चुके हैं। उसकी अठारहवीं freq गत जनवरी माससे आरम्भ है । 
इसका जन्म लाहोरके पास मूनरानवाळा नामके कसबेमें हुआ । उसके 
मालिक और एडिटर मुंशी महबूबेआलम adie निवासी मुसलमान 
राजपूत हैं | उनके छोटे भाई मनेजर हैं । पेसा अखबारको हमने उसके 


[ २८३ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निंबन्धावली ` संवाद-पत्नोंका इतिहास 


1-1 
— 


जन्मकाळसे देखा है । जन्म समय उसमें होनहारीके कुछ भी लक्षण न 
थे | उसकी शकल देखकर न किसी प्रकारकी प्रसन्नता होती थी और न 
यह आशा होती थी कि वह चळ भी जावेगा | इस वातका तो aa भी 
न था कि जल्द पज्ञाबमें उसका इतना नाम होगा । 
अखबारे चुनार 
चुनार मिरजापुरके जिलेमें एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कसवा gI 
बहांसे कई साळतक एक उदूंका अखबार निकलता रहा। उसका नाम 
था “अखबारे FAL” । सन्‌ १८८७ $o में उसकी सम्पदकतासे भारत- 
मित्रके वर्तमान सम्पादकका सम्बन्ध था | उसी साळ पेसा अखबारका 
जन्म हुआ था | चुनारमें हमने पहले पहल पेसा अखबारके दर्शन किये । 
तब वह छोटे-छोटे चार वरकों पर निकळता था | ठीक समय पर नहीं 
निकलता था | दो-दो तीन-तीन सप्ताह बीच-बीचमें गायब हो जाता 
था | उसके कागज, छापे, लिखाई और लेख आदि सबसे उसकी दशाकी 
दीनताका पता मिळता था । पेसा अखवारके साथ-साथ “बागबान या 
बेतार” के नामसे एक मासिक पत्र निकाळा गया था। और भी कोई 
एक पत्र थां। सब मिलाकर कोई तीन थे। उस समय उक्त तीनों कागज 
कभी-कभी एक ही पेकटसे निकल पड़ते थे। छोग इसके निकालने वालेकी 
जल्दबाजी पर हँसते भी थे कि एक कागज अच्छी तरह नहीं निकाल 
सकते हैं और कई-कई निकाळनेके लिये जल्दी करते हैं । एक दूँ 
अखबारने उसपर बहुतही भद्दी फबती उड़ाई थी | कहा था “कई सप्ताह 
गायब होकर “पैसा अखबार” फिर अपने अण्डे बच्चोंको लेकर आ 
मौजूद हुआ” । जिस अखबारने ऐसा लिखा था, अब उसका नाम याद 
. नहीं | | खयाल होता है कि शायद वह अखबारही अब नहीं है । संसारमें 
किसीकी लघुता पर कभी हंसना न चाहिये । न जाने समय किस ळघुको 
गुर और गुरुको ठणसे भी लघु बना डाळे | 


[ २८४ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i 
i 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SHAT 


सन्‌ १८८६ ई० में “कोहेनूर” से सम्बन्ध GAS समय “पेसा 
अखवार”के मालिक एक बार छाहोरमें मिले थे। वह अपने पत्रको 
चलानेकी बहुत WÄ थे, पर चछता न था। तीन चार 
साळ तक उनको खूब हेरान होना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत 
न छोड़ी | इतनेमें “पेसा अखबार” को अपने चमकने और आदर 
पानेके लिये एक मोका मिल गया । एक तो उन दिनों लाहोरके कई एक. 
पुराने अखवारोंके दिन पूरे होगये | दूसरे “अखबारे आम” जो सस्ता 
था, सप्ताहमे कईवार ओर.अन्तको'दैनिक होकर महंगा हो गया । यद्यपि 
उसका एक साप्ताहिक पत्र भी दो रुपये साळका निकलने लगा, परन्तु दो. 
रुपये साळके पंसा अखबारमें कुछ अच्छा मसाला होता था। इससे. 
पेसा-अखबारहीकी बढ़ती gel धीरे धीरे बह इस योग्य होगया कि. 
गूजरानवाळासे छाहोरमें चछा आया । यहां आकर उसकी खूब उन्नति 
हुई । अब वह साप्ताहिकके सिवा कई महीनेसे देनिक भी निकलने छगा 
है। दो तीन मासिकपत्र भी उसके यहाँसे निकलते हें । उसका मूल्य 
जब दो रुपये साळ था, तब उसका नाम“पेसा-अखबार” था। अब उसके 
देनिकका मूल्य THE रुपये साळ हो जाने पर भी नाम वही है। वह. 
नाम इतना पक्का हो गया कि उसके अथंकी ओर भी किसीका ध्यान नहीं । 

पैसा-अखबारने कई एक नई वातं उदू ढुनियांमें पेदाकर दिखाई हैं । 
एक यह कि मूल्य बहुत कम होनेपर भो अखबारकी आमद्नीसे अखबार 
चला दिया । कोहेनूर चळता था, पर अखबारकी आमदनीसे नहीं। 
और अखबार चलते थे, पर उनकी आमदनी उनको काफी नहीं होती 
थी । अब भी कितनेही अखबार रूष्टम-पष्टम चलते हैं। पर पेसा- 
अखबार खासे तिजारती SHI चलता दै। उसने विज्ञापनोंसे खासा 
ढास उठाया है । इतना लाभ विज्ञापनोंसे दूसरे उदू अखबारने शायद 
ही उठाया हो । आमद्नीकी कमी और दूसरे कारणोंसे कुछ उदू अख- 
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बारोंको अमीरोंकी खुशामदके गीत गाने पड़ते थे और कितनेही ऐसे 
काम करने पड़ते थे, जिनसे अखबारोंकी इज्जतमें वट्टा लगता है। बह 
खराबी भी पेसाअखबारने कुछ कुछ दूर की है। कुछ पज्ञावी अख- 
बारोंकी गदागरोने वहाँके अखबारोंको एक तरह बेइज्जत कर दिया था। 
वह इज्जत पैसा अखबारने कुछ कुछ फिरसे वापिस कराई है | सबसे बढ़- 
कर बात उसने यह की है कि अखबार चलानेवालोंका खयाल विद्याकी 
ओर फेर दिया है. और यह बात छोगोंके जीमें जमा दी कि हर कोई 
थोड़ी-बहुत उदू पढ़ा हुआ आदमी अखबारका सम्पादक बननेके योग्य 
नहीं दै । उदू-पत्र चळानेके लिये भी.अंगरेजीकी अच्छी योग्यता चाहिये। 
अच्छी अंगरेजी और अच्छी see जाने बिना अखबारनवीसीके लिये 
कलम उठाना बिड़म्बना मात्र है। इसीसे इन दो चार सांलके बीचमें लाहोर 
आदिसे जो उद्‌ अखबार निकले हैं, वह अंगरेजी पढ़े संपादकोंके हाथोंमें हैं । 

उद्‌ अखबारोंमें एक चाळ थी जो अब भी मिट नहीं गई है कि दो 
चार उदू अखबारोंसे गुमनाम खबरें और लेख आदि नकळ कर लेना 
और अखबार निकाल देना। यह घटियापन वही सम्पादक स्वीकार 
कर सकता है, जो स्यम्‌ कुछ न जानता हो । वास्तवमें उदू अखबारोंके 
पास अच्छे सम्पादक न थे। अब यह चाळ पलट गई है । पेसा अखबारने 
विलायत आदिके अखबारोंसे अच्छी अच्छी बातोंके तरजमें छाप छाप 
कर वह दोष मिटाया है । अब.उदूंके कई ऐसे कागज हें, जो स्वयं परिश्रम 
करके अखबार पूरा करनेका मसाळा एकत्र करते हैं। इनमेंसे अस्ृत- 
सरका “वकील” जो ६ सालसे निकलता है और छाहोरका “वतन” जो 
तीन साळसे जारी दै, वर्णनके योग्य हैं । गत वर्ष छुधियानेसे “आर्मी- 
न्यूज” और लाहोरसे “शरीफ” अच्छी चाळके पत्र निकले l यह सब 
आकार प्रकारमें प्रायः पेसा अखबारके तुल्यही हैं। लखनऊके “तफरीह” 
को भी हम इसी श्रेणीमें रखते हैं । 
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पसा अखबारमें छोटी छोटी ख़बरें होती हैं। बह टुकड़े टुकड़े होकर 
छपती हैं। gat मजाककी खबरें एक जगह, गिनती और aga 
भरी खबरें एक जगह, इसी प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी खबरें एक जगह 
और दूसरी कई प्रकारकी खबरें अळग अलग स्थानोंमें छपती हैं | सम्पा- 
दकीय Salt एक बड़ा ओर कई एक छोटे छोटे नोट होते हैं । अन्तमें 
कुछ फुटकर खबरें ओर चिट्टियां तथा प्रेरितपत्र होते हे । आकार भद्दा 
और कागज बहुत पतला होता है। प्रष्ठ कभी कभी विज्ञापनोंकी 
भोडुके कारण तीस तक होते हैं। इसीसे कागज मिल्लीकी भांति 
रखना पड़ता है। विछायतके चुटकलेबाज छोटे-छोटे कागजोंकी उदू 
नकल उसे कह सकते हैं। 

देनिक पैसा अखबारकी उमर कई-एक माससे अधिक नहीं है । कई 
साळ पहले भी एकबार देनिक पेसा अखबार जारी हुआ था जो कई 
महीने चछकर बन्द हो गया था। अब फिर जारी हुआ है। आकार 
साप्ताहिकका साही है पर कागज सफेद और गाढ़ा है। प्रष्ठ १२ हैं। जब 
पहली बार “पेसा अखबार” देनिक होनेको था तो मुंशी महवूबेआळम 
हमसे कलकत्तमें मिले थे। उनसे कहा था कि अभी उदू में रोजाना 
अखबार नहीं चल सकता | उसके कारण भी बताये गये थे। अब भी 
वह कारण वर्त्तमान हैं । एक तो उदूमें दैनिक पढ़नेवाले कम हैं, दूसरे 
अंग्रेजी देनिकोंका मुकाबिला उदू देनिकोंसे नहीं हो सकता । इससे उदू के 
दैनिक पत्रोंको जेसी कामयाबी होना चाहिये वेसी होना कठिन है। खेर 
जो होता है वही अच्छा है । जो लोग साहसो हें उनकी प्रशंसा करनाही 
उचित है | साहसी लोग अन्तमें सफलता लाभ करते È | 

“पैसा अखबार” के उत्साह और अध्यवसायको हम बहुत पसन्द 
करते हैं । पर उसकी पािसीका समर्थन नहीं कर सकते | उसके सम्पा- 
दक मुसलमान हैं, इससे हम यद नहीं कह सकते कि वह सुसळमानोंकी 
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झुभचिन्ता न करें और उनकी उन्नति न चाहें | किन्तु उनकी 'हिमायत 
करते समय ल्यायको हाथसे न जाने दें। ऐसा काम न कर जिससे 
मुसलमान हिन्दुओंसे भड़के ओर घृणा करें। अन्याय चाहे दिन्दूकी 
ओरसे हो चाहे युसळमानकी, उसकी निन्दा करना चाहिये और न्याय- 
की सदा तरफदारी करना चाहिये.। न्यायको दवाना और अन्यायको 
आश्रय देना शिक्षित लोगोंका काम नहीं | फसाअखवारको हम कितनेही 
मौकों पर सुसळमानाँकी वेजा तरफदारी और हिन्दुओंके साथ व्यथ 
घृणा प्रकाशा करते देखते हैं। हिन्दू सुसलमानोंके कितने ही सीधे 
सादे मामळोंको बह वेफायदा रङ्गीन बनाया करता है! सुसळ्मानोंको 
कितने ही मामलोंमें कसूरबार होने पर भी वामनमें छिपाता है ओर 
हिन्दुआंको निर्दोष होने पर भी कितनीही बार उळ्टी सीधी सुना दिया 
करता है । यद्यपि उसके ऐसा करनेसे सुसलमानोंकी कुछ चेहतरी नहीं 
होती और दिन्दुओंकी कुछ हानि भी नहीं । तथापि दोनों ओरके 
ळोगोंके जी फटते हें और उनका मेल जोल फिर कितने ही साल पीछे 
हृट जाता है | यह वात हिन्दू मुसलमान दोनोंके लिये शुभ नहीं | 
अन्तमें एक बात हम अपने उर्दू सहयोगीसे कहकर आजका लेख 
समाप्त करते हैं । यह बात हमने एकबार जुबानी भी कही थी | वह यह 
कि कभी-कभी उसके Bala आत्मश्छाघा की वू आया करती all 
विद्वानोंके लिये इस प्रकारकी शेखी दोषकी बात दै। पेसा. अखबारंके 
आदर्श पर इस समय कई पत्र चलते हैँ । उनमें भी यह बू GIT 
पहुंची है। यह बहुत नुकसान पहुंचानेबाी और तरक्कीको गोकनेवाली 
आदत है । इस प्रकारको आदत रखनेबालोंके अच्छे कामोंकी भी कभी 
“तारीफ नहीं होती और लोग उनकी सफळताको शेखी समझने लगते 
हैं। हम अखबारवालोंको सदा यही चेष्ठा करना चाहिये कि हृदयम 
किसी प्रकारकी संकी्णताको स्थान न मिले । उदारता सदा बढ़ | यदि _ 
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हमलोगं दृढ़ताके साथ अच्छे काम किये चले जायंगे तो कीर्ति करनेवाले 
बहुत frat | हमें अपने मुंहसे अपनी तारीफ स्वयं न करनी पड़ेगी । 
मासिक पत्र 

उदू के दैनिक और साप्ताहिक-पत्रोंके विषयमें पहले जो जरूरी 
था, वह कहा जा चुका । आज कुछ उदू मासिकपत्रोंके विषयमें 
कहना चाहते हैं। मासिक-पत्रोंकी नीव उदू में कवसे पड़ी इसका 
हमें ठीक खयाल नहीं है। पर जहाँतक जानते हैं उदूंका सबसे 
उत्तम मासिकपत्र सर सेयद अहमदखाँका “तहजीबुळ अखलाक” 
था जो सन्‌.१२८७ हिजरीसे १२६३ हिजरी तक सात साळ निकलकर 
बन्द हुआ । उसे बन्द हुए इस समय. २६ साळसे अधिक होगये | 
यह अंग्रेंजीके नामी मेगजीनोंके ढंगका पत्र था। इसके लेखक 
भी वह छोग थे, जिनकी चेट्टासे मुसळमानोंमें अंग्रेजी शिक्षा tet 
ओर अलीगढ़का मुसलमानी कालिज वना। नवाब मुहसिनुल- 
मुल्क, सैयद मेहदीअली, खयं अनरेबळ डाकर सर सेयद अहमदखां; 
आजमयार जङ्ग, मौलवी चिरागअळी, मौलवी सुशताक हुसेन, इन्तजार- 
जङ्ग, मौळवी अळताफ हुसेन हाळी, सेयद महमूद, मोलवी जकाउल्लह आदि 
आदि विद्वानोंके लेख इसमें निकळते थे। सुसळमानियतकी झोंक ही 
इस पत्रमें अधिक थी । किन्तु बहुत कामके लेख हैं, पढ़नेके योग्य हैं । 
एक दो नहीं, सेकड़ों नई बातें अब भी उनके पढ़नेसे माळूम होती हैं । उक्त 
मासिकपत्रके लेल अभी तक मरे नहीं हैं, क्योंकि वह चार पुस्तकोंमें 
अळग-अळग छुपकर अब भी बिकते हैं। . 

जिस समयमें उक्त मासिकपत्र निकला था; उस समय सुसळमानोंमें 
विद्याका इतना प्रचार नहीं हुआ था | तथापि पत्र उदू था और मुसल- 
मान बहुत दिनसे उर्दु. सीखे हुए थे । इससे बह बहुत लोगोंमें पढ़ा गया | 
किन्तु अधिक बड़े -आदभियोंदीमें । सर्वसाधारण तक कम पहुँचा । 
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दक्षिण हैदराबादसे उसकी अधिक परवरिश होती थी, क्या लेख 
सम्बन्धो, क्या घ्म सम्बन्धी | तथापि चला नहीं । चळानेवाले और 
अधिक रुपये उसके चळानेके लिये खर्च न सके | खेर जो कुछ उन सात 
साळमें होगया, वह भी उदू वालोंके ळिये एक अच्छा जखीरा है। कहीं 
इस समय तक उक्त पत्र उसी ढंगसे चला जाता तो आज उसकी एक 
निराळी ही शान होती | 
उक्त मासिक पत्रके वन्द होनेके बाद फिर कोई ऐसा पत्र न निकला । 
क्योंकि aa निकाळनेबाले ही और कहां थे। उस दिमागके आदमी ही 
तब और न थे। तथापि दक्षिण दैदरावादसे कुछ वेसे ढङ्गके पत्र कभी 
कभी निकलते ओर बन्द होते रहे । कई एक देखे थे, नाम याद नहीं । 
ळाहोरसे “गंजेशायगान” नामका एक कानूनी सासिकपत्र कई साळ तक 
निकलता रहा। यह “पञ्जाब रिकाड” का तरजमा होता था। चीफ- 
कोर्टकी मिसळांका मासिक खुलासा इसमें होता था। कोहेनूर प्रेससे 
निकलता था । वकील लोग खरीदते थे। उसकी देखादेखी एक ओर 
बेसाही पत्र ळाहोरह्दीसे कई साळ तक निकलता रहा। छाहोरमें एक 
“अज्ञमने पञ्जाब” थी। अव नहीं दै । उससे भी एक मासिकपत्र बहुत 
दिन तक निकलता रहा । सन्‌ १८८६ ३० में पादरी रजबअली साहबने 
“पञ्जाब रिव्यू? एक मासिकपत्र निकाला | पादरी साहब पुराने आदमी 
थे | erat जीती हुई तारीख अर्थात्‌ पञ्जावका सजीव इतिहास लोग 
आपको कहते थे | क्योंकि पञ्जाबकी बहुत पुरानी-पुरानी बातें वह जानते 
थे। उनका यह पञ्जाब रिव्यू अच्छा पत्र होता पर वह केवळ चार पांच 
नम्बर निकलकर बन्द होगया। उन नम्त्ररोंमें जो कई एक लेख निकले 
थे, वह अबतक पञ्जाबी पत्रोंमें उळट-पुलट होते हैं । 
. सारांश यह कि देश, समाज, धम्मं, नीति, बाणिज्य और विद्या आदि 
विषयोंपर आलोचना करनेवाले मासिक पत्र तबतक उदूंमें कमही निकले 
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और कमही ठहर सके । इसके बाद कविताके. पत्रोंका नम्बर लगा | 
उदूकी कवितामें बड़ा जोर गजलोंका होता है । वही गजल उन मासिक 
Gale छपने ळगीं | 

दिल्लीमें जबतक बादशाही ओर ळखनऊमें नवाबी रही, तबतक Se 
के कवि मुशाइरेकी गजल लिखा करते थे। झुशाइरे अमीरों ओर 
नवाबोंके मकानपर हुआ करते थे। एक समस्या दी जाती थी, जिसे 
waa “तरहका मिसरा” कहते हें । उसीपर सब शाइर अपनी-अपनी 
गजल बनाकर लाते थे और नियत दिन पर मुशाइरेमें सुनाते। अब 
वह रीति छगभग उठसी गई है । इसीसे इन गजळोंके मासिक पत्रोने 
उसे एक बार फिर चमकाया | हर महीने यह एक नई समस्या छाप - 
देते थे और उसी पर सब कवि गजल लिख-लिखकर भेज देते थे। वही 
कट छुटकर इनमें छप जाती थीं। कोई २० साळसे अधिक हुए ऐसा एक 
मासिकपत्र कलकत्तेसे निकलता था जिसका नाम “गुलस्तये नतीजये 
सुखुन” था । इसकी देखादेखी आगरेसे “शुळदस्तयेसुखुन” निकला। 
फिर और कई निकले | यहाँ तक कि इस प्रकारके भासिकपत्रोंको लोग 
गुलदस्ता कहने लगे | | 

इन गुलदस्तोंकी महक लखनऊमें पहुंची । वह गजलोंका घर 
था | जरा भूळाही था कि इन गुलदस्तो ने फिर उसे गजलो की याद दिला 
दी । जेसे मस्त शराबियोंके सामने कोई एक तान उड़ा दे और फिर वह 
सब गाने लग TS, उसी प्रकार छखनऊसे गुलदस्ते निकलने ळगे और फिर 
एक बार गजलोंका दोर शुरू हुआ | 

लखनऊसे मियां निसारहुसेनने “पयामेयार”' नामका एक गुलदस्ता 
निकाला, जो. पहले पहले हिन्दुस्तानी प्रेसमें छपता था। दो तीन साळ 
तक उसकी बड़ी नामवरी gil उसकी नकल पर खनउद्दीसे कई _ 
अच्छे अच्छे गुलळदस्ते निकले | जिनमेंसे “तोहफये उश्शाक” अच्छा था जो 


[ २९१ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्धावली पणा त. संवाद-पत्रोंका इतिहास 


== 


कोई दो डेढ़ साळ चळकर बन्द होगया । इन गुलदस्तोंसे इतनाही 
छाम हुआ कि अमीर, दाग, जलाल आदि HS कई अच्छे अच्छे गजल- 
नबीस कवियोंको हिन्दुस्थानके बहुतसे SATS जान गये | 

पयामैयारके नामकी नकल पर कन्नौजसे मुंशी भग्गखां रहीमने 
“पयामेआशिक” निकाला । इसमें साथ साथ कुछ हंसी Reis लेख 
भी निकलते थे । पर सबही ऐसे वेसे होते थे, कामका एक नहीं । यह 
एक बड़ी दिल्लगीकी बात है कि इन गुलदस्तोंको बहुधा बही लोग 
निकाळते थे, जो इतर भी बेचते थे । छखनऊके निसार हुसेन और कन्नोज- 
के रहीम दोनों ही इतरकी दुकान करते थे । यह कागजी शुळदस्ते उन्हींके 
प्रबन्ध रूपी इतरसे सुगन्धित होते थे। इस लेखका लेखक भी उनकी 
बूबाससे एकबारही बञ्चित नहीं रहा । उसके तोड़े हुए दो चार जङ्गली 
फूळ भो कभी-कभी इन शुच्छोंमें शामिल हो जाते थे। उस समय हवा 
ही ऐसी थी | यहींसे उदूमें नाविळ नबीसीकी नीव पड़ी | मौलवी अब्दुळ 
हलीस शरर जो कभी-कभी पयामेयारमें एक आध कविता अंगरेजी- 
एशियाई मिश्रित ढंगकी लिख दिया करते थे, नाविळ लिखने लगे | अन्तमें 
उन्हाने “दिल गुदाज” नामका एक मासिक पत्र निकाला जिसमें नाविल- 
के ढंगके कुछ oa निकलते थे ओर कुछ नये ढंगकी कबिता । अम्बाळसे 
एक सञ्जनने “गुंचये मुराद” नामका गुलदस्ता निकाला था, उसमें गजलों- 
के सिवा कुछ नये ढंगकी कबिताका ढंग भो डाला गया था। पर वह 
चला नहीं । इन शुळदस्तोंको इतनी धूम हुई थी कि गोरखपुरके छोटेसे 
हँसी दिल्लगीके पत्र “फितने” ने एक “इत्रेफितना” निकाला था, जिसमें 
इन शुळदस्तोंके अच्छे-अच्छे शेर चुनकर छापे जाते थे। वह साप्ताहिक 
निकलता था । अब भी मिट नहीं गया:है.। गुळद्स्तोंका नाम निशान 
भी एकदम मिटा नहीं दै, अभी उनमेंसे कई जारी हें । . पर अब उनका 
बह समय नहीं | वह धूम धाम भी नहीं। 
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वर्तमान मासिक पत्र. 

आज कल उदू मासिकपत्र कुछ अच्छी दशामें हें। यह दशा तीन 
सालसे आरम्भ हुई है | इसकी नींव “अदीब” नामके एक मासिकपत्रसे 
पड़ी, जो जनवरी सन्‌ १८६६ ईस्वीसे फीरोजाबाद, जिले आगरेसे निक 
छने लगा था। आगरेके सुफीदेआम प्रेसमें छपता था सय्यद्‌ अकबर 
अळी उसके एडीटर थे। १२ महीने उक्त पत्र बहुत उत्तम रीतिसे 
निकला । ४८८ TSH उसके १२ नम्बर समाप्त हुए। उसका मूल्य था . 
तीन रुपया छः आना । जान पड़ता है कि उसको aga ग्राहक नहीं 
मिले। घाटा रहा। उसीसे aed नम्बरमें सम्पादकने नोटिस दिया 
कि अगले TIS ३ महीनेमें एक बार निकला करेगा। किन्तु निकला 
नहीं; एकदम बन्दही हो गया। 

कागज अच्छा था | उसके वारहवं नम्बरमें जो लेख थे, उनकी सूचो 
इस प्रकार है-- 

(१) अदीबका प्रोग्राम सन्‌ १६०० ई० के लिये | 

(२) स्त्रियोंका परदा | 

(३) मि० सोन हिडनकी यात्रा मध्यएशियामें | 

(४) शमरूकी बेगमकी जीवनी | 

(४५) कुछ कविता | 

(६) विचित्र बातं। 

(७) कामकी बाते | 

(८) स्मरण रखने योग्य घटनाएं । 

(8) इङ्गेण्ड एण्ड इण्डिया | 

` (१०) विज्ञापन | 1 शट 

हम कह सकते हैं कि इसी पत्रने वर्तमान: मासिकपत्रोंकी नींव 

डाली । इसके बन्द होनेके बाद सन्‌ १६०१ में लाहोरसे “Tas” 
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नामका एक मासिक पत्र निकळा। उसने उसी पथ-पर चलना आरम्भ 
किया, जिसे अदीबने एक साळ तक चलकर साफ किया था । अदीवके 
लेख बहुत अच्छे होते थे और उसका सम्पादक किस प्रकारके लेख चुनता 
था, यह्‌ बात ऊपर लिखी Salat सूचीसे माळूम होगी | छपता यह 
इतना अच्छा था कि वर्तमान मासिक cals केवळ अछीगढ़का “उदूं- 
gag ही इतना अच्छा छपंता दै। उसने उदू साहित्यमें एक नयी 
जानडाळनेकी चेष्टा की थी। पुराने ढांचेके लेखों, व्यर्थ मसखरापने 
तथा गजळोंकी भरमारको छोड़कर अंग्रेजी मासिकपत्रोंकी चाळ सीखी 
थी। अच्छे अच्छे लेख लिखनेका मार्ग निकाला था। इसीसे उसके 
केबल एक साळ चलकर बन्द हो TMA लोगोंको aga अफसोस हुआ, 
किन्तु लाहोरसे मखजनने जारी होकर वह अफसोस दूर कर दिया । 
मखजन 

__ उर्दुके वर्तमान अच्छे मासिकपत्रॉमें “मखजन” सबसे पहला दै | वही 
उमरमें भी सबसे बड़ा है। पर उस बड़ाई पर भी सितम्बरका नम्बर 
निकल जाने पर वह साढ़े तीन सालका होगा। किन्तु उसकी fre 
सात हो चुकी हैं। छः छः महीनेमें जिल्द बदलता है। इस'से कुछ 
लोगोंको धोखा होता है कि वह छः सात साळसे निकलता है । उसके 
एडीटर शेख अबदुळकादिर बी० to एक योग्य पुरुष हैं। sels 
परिश्रम करके उदूंमें दो बातं पेदा कीं | एक तो अच्छे लेखक पेदा किये, 
दूसरे अच्छे लेखोंके मासिकपत्रको पढ़नेवाले। अदीबके सम्पादक सेयद 
अकबर अलीने अच्छे लेखोंक्रा मासिकेपत्र तो निकाला, पर अच्छे लेखक 
और पत्रको जिलाये र नेके लायक खरीदार न एकत्र कर सके। मखजनके- 
सम्पादकने एक बड़ा भारी अभाव दूर कर दिया । इस समय एक नहीं, 
कई उदू मासिकपत्र अच्छे चल निकले हैं । उन्हें आशा हुई है कि यदि 


. बह्‌ हिम्मत न हारंगे तो समय उनकी कद्र करेगा | 
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_ साढ़े तीन सालमें मखजनने बहुत कुछ काम किया दै। उसने कई 

वी० ए० और एम० ए० नवयुबकोंको उदूंका लेखक बना दिया है और 
कितनों हीके जीमें उदू लिखने-पढ़नेका उत्साह उत्पन्न कर दिया है। अधिक 
अंगरेजी पढ़े सुसलमानोंको भो se नफरत थी। वह अंगरेजीहीको 
अपनी इज्जत सममते थे। उदूंसे भागते और जी चुराते थे। उनका बह 
खयाल अव AS गया है। मखजनके लेखकोंमें कितनेही बी० To, 
एम० ए० È । बह लोग गद्य और पद्म दोनों प्रकारके लेख लिखते et 
अंगरेजी जाननेवालोंके हाथमें आनेसे पद्यकी दशा भी कुछ सुधरी दै। 
अभी बहुत नहीं सुधरी है। खेर, जव सुधरनेका मार्ग मिला है तो एक 
दिन अच्छा सुधार भी हो जावेगा । गद्यमें मखजनने बड़ा काम किया 
है । पञ्जाबियोंमें ऐसे लोग बहुत कम थे, जो साफ उदू लिख सकते हों । 
साफ उदू बोलना भौ बहुत हो कम पञ्जाबी जानते हैं। खेर बोळनेके 
विषयमें तो कुछ कह नहीं सकते, पर लिखनेके विषयमें यह अवश्य 
कहेंगे कि मखजनमें लिखनेवाले पञ्जाबी, अच्छी उदू लिखने लगे R 
उनकी तहरीरसे उनका पञझ्जावीपन बहुत कम जाहिर होता दै। कुछ 
दिनमें वह और भी उन्नति कर जावंगे। शायद दो चार साल्हीमें 
पञ्जावियोंको उदू. पहचानना कठिन हो जायगा। यह बात प्जाबियोंको 
मखजनके कारणही नसीब हुई है । पञ्जाबियोंके सिवा हिन्दुस्थानके 
दूसरे परान्तोंके लोग मखजनमें लिखते हें । बहुत लोगोंको उसने लेख 
छिखनेका उत्साह दिलाया दै | उसके लेखकोंमें हिन्दुओंकी संख्या मुसल- 
मानोंकी अपेक्षा बहुत कम दै, तथापि हिन्दू लेखकोंको भी उसने 
बहुत कुछ उत्साह दिलाया है। अब यह चाळ वर्तमान उदू सासिक- 
पत्रमें भळी भांति चळ गई कि दिन्दुओंके मासिकपत्रोंमें मुसळमान 
और मुसळमानोके मासिक पत्रोंमें हिन्दू लिखते हैँ और एक दूसरेके 
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लेखोंका आदर करते हैं । यह मेळ बहुत खासा है। इसके लिये इम 
मखजनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते | 

उक्त पत्रमे अब तक जो लेख निकले हैं, उनका बहुत अंश अंगरेजी 
पुस्तकों या लेखोंका अनुवाद है | कुछ लेख पश्चिमीय लेखोंकी छाया हैं । यह 
बात गद्य और पद्य दोनोंमें है । लेखकोंके निजके लिखे हुए प्रबन्धोंमें ऐसे 
लेखबहुत कम निकले हैं, जो विशेष प्रशंसाके योग्य हों । अथवा दूसरी 
भाषाओंके पत्र उनमेंसे कुछ उपळव्ध कर सक। इसके सिवा सामयिक 
और प्रान्तिक लेखोंकी भी इसमें बहुत कमी है। उधर सम्पादक और 
लेखकोंका ध्यान भी बहुत कम है। मखजनमें पोलिटिकळ लेख नहीं 
छपते हैं । पोलिटिकसमें बह बहुत पड़ना नहीं चाहता । पर इसके 
सिवा भी और बहुतसे सामयिक मामले ऐसे होते हैं, जिन पर मासिक- 
पत्र खूब प्रबन्ध लिखते हैं । वङ्ग-भाषाके मासिकपत्र ऐसे अवसरों पर 
कसी नहीं चूकते। पञ्जाबमें प्छेगका मामिला ऐसा था कि उस पर 
कई अच्छे अच्छे प्रबन्ध लिखे जा सकते थे। पञ्जाब प्छेगसे उजड़ गया 
पर मखजनमें कभी उसका उल्लेख तक न हुआ | दिल्ली द्रबारके समय 
उसका दरबार नम्बर निकला था, मामूली नम्वरोंसे वह मोटा भी 
बहुत हे । पर देखिये तो दरबारसे उसका कुछ सम्वन्ध नहीं है । 

और कई प्रकारकी सङ्कीणेता हैं, जो इस पत्रकी उन्नतिमें बाधा देती 
हैं। कई प्रकारके विचार इसके चलाने वाळोंके मनको उदार नहीं होने 
देते। इसके सम्पादक मुंशी अब्दुलकादिर बी० ए० “मुहम्मडन अब- 
जरर” नामके एक अंग्रेजी-पत्रके सम्पादक भी हैं | उक्त पत्रकी पालिसी 
कुछ हिन्दुओंके विरुद्ध दै । यदि एक मामळमें हिन्दू और सुसळमानोंका 
मुकाबिला होता है तो_ न्याय चाहे किसी ओर हो, उक्त पत्रको मुसळ- 
सानोंका पक्षही अवळम्बन करना पड़ता है। पोलिटिकल मामळोंमें 
भी आपकी राय हिन्दुओंसे नहीं मिळती है। शायद यही कारण है 
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fa यह पत्र पोलिटिकल बातोंसे बचता है । पर उदूके अन्यान्य मासिक- 
पत्र इस चाळपर नहीं चलते हैं। उनमें खूब पोलिटिकळ लेख fea 
जाते हैं। एक और संकीर्णता se पढ़े मुसलमानोंमें यह है कि वह 
अपने शीन काफके फेरमें बहुत पड़े रहते हैं। दूसरी भाषाएं कम पढ़ते 
हैं। भली उदूं जाननेवाळे मुसल्मानोंमें ऐसे एकही दो आदमी निक 
ait, जो हिन्दी भली तो क्या खासी भी जानते हों | फिर बच्जला; गुज- 
राती, मराठी आदिकी, ओर तो ध्यान करना दूर रहा । दूसरी भाषामें 
क्या लिखा जाता दै, दूसरी भाषाओंके पत्र क्या करते हैं, इन बातोंकी 
ओर बहुत कम ध्यान देते हें | 

उदाहरणकी भांति हाळकी एक बातका उल्लेख किया जाता है। 
कई सास हुए प्रयागके “प्रवासी” नामक Tepe मासिकपत्रमें उद्‌ साम- 
fre साहित्यके नामसे एक लेख निकला था, जिसमें उदू मासिक पत्रोंकी 
कुछ आलोचना की गई थी। उसमें कुछ वातं बेअटकल भी थीं, पर 
कुछ' बहुत ठीक थीं और इस योग्य थीं कि उदू. मासिकपत्रवाले 
SET | इस प्रबन्धके लेखकने सोचा कि बंगला मासिक पत्रने जो 
बात डू मासिक पत्रोंके लिये लिखी दै यदि उसका उदू. तरजमा करके 
किसी उर्दू पत्रें न छपने दिया जायगा तो किसी aS तक 
उसकी gat भी न पहुंचेगी। इसीसे उसका अनुवाद अपनी एक छोटीसी 
भूमिकाके साथ मखजनमें भेज दिया गया। वह गत अग्नेल मासके 
मखजनमें छुपा दै । उसमें और बातोंको छोड़कर उसके सम्पादक स्वाद 
और जे जीमकी गळतियोंपर गये हैं। किसी हिंदीबालेने अंगारेजीमें 
मखजनका नाम जेरसे लिखनेकी जगह BS लिख दिया है, बस इसीपर 
-मखजनके सम्पादक साहब कह उठे कि नागरी अक्षरोंमें उदू शब्दोंका 
ठीक उच्चारण नहीं हो सकता | इसी प्रकार एक उदू. पत्रका नाम “असरे. 
जदीद? है | बंगछा कागजमें उसका नाम “आसारे जदीद” लिखा हुआ 


[ २९७ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-नबन्धावली | { संवाद-पत्रोंका इतिहास 


_ 


था | तरजमेभें उसका उदू नाम “आसारे जदीद” लिखा गया। इसपर 
मखजनके सम्पादक साहब लिखते हैं कि अनुवाद-कत्तनि हिन्दी में 
लिखा होनेके कारण असरे जदीदको “आसारे जदीद” पढ़ लिया | उनको 
इतनी भी खबर नहीं दै कि हिन्दी और वङ्गलाके अक्षर अलग अलग हैं, 
एक नहीं हैं । पर उदूंकी हिमायतके खयालने उनको इतना घबरा दिया 
कि ager हिन्दीका कुछ खयाल न रहा | 

हिन्दीके लिये उन्हें जे, जीम ओर स्वादका इतना खयाल रहा; 
पर उदू के लिये कुछ भी न रहा | आपने उसी Bad भारतमित्रको 
“भारतमित्रा” लिखा ओर प्रबासीको ' प्रमासी” छापा | यह कुछ ऐसे 
सुशकिल शब्द नहीं थे, जिनके लिये उनको इतनी गळतीकी जरूरत 
पड़ती; पर बात यही है कि उदू बाळे अपने शीन काफके फेरफारसें पढ़े 
हुए दूसरी भाषाओंकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वह ताका करते 
हैं कि दूसरी भाषाओंके जाननेवाले उनके ज्वाद और जोयमें गड़बड़ न 
` कर दें। आप दूसरी भाषाओंके शब्दको कंसा ही गलत fea, कुछ 
परवा नहीं | 

जो कुळ हो; उदू. मासिक पत्रांमें “मखजन” उत्तम पत्र है, होनहार है 
और उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती दै। इसमें कुछ तसवीरें 
भी होती हैं; पर अभी वह इस योग्य नहीं कि जिससे पत्र तसवीरदार 
कहा जा सके | पत्रका आकार डिमाई आठ पेजीके ६४ प्रष्ठ हैं । छपाई- 
सफाई खासी होती दै। कागज उत्तम लगाया जाता है। मूल्य अच्छे 


कागज पर ३) दूसरे दर्जके कागजपर २) महसूल डाक ।-) है | 
जमाना 


उदके मासिक-पत्रोमें और भी कई एक उत्तम हैं। उनकी बात 
हम अगले लेखमें कहेंगे, जो इस सिलसिलेका अन्तिम लेख होगा | 
Sat उन्नति कबितासे आरम्भ हुई । गद्य लिखनेकी चाळ उसमें बहुत 
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पीछे पड़ी । उसी प्रकार उदू. मासिकपत्रोंके इतिहासमें भी यह बात 
लक्ष्यके योग्य है कि उनकी उन्नति पद्यसे आरम्भ हुई । पहले कविताके 
मासिक-पत्र हुए और गजळे छापते रहे। फिर कुछ हंसी-दिलगी। 
नाविळके बहानेसे गद्य भी उनमें जारी हुआ और गद्य-पद्यके मिले-जुले 
पत्र निकलने लगे । अब अन्तमें गद्यका जोर हुआ है। “मखजन” ने 
उनको अच्छे पथ पर चळानेकी चेष्टा की और उनको अपने पावोंसे 
चळनेका Se बताया । अब एक और मासिकपत्र है जो उदू सासिक- 
पत्रोंको समालोचक वनानेकी चेष्टा कर रहा है। उसने Be 
आलोचनाकी नींव डाळ दी है। उस पत्रका नाम “जमाना” है। बह 
पहले किस ढंगसे निकलता था और केसा निकलता था ; इस विषयमें 
कुछ नहीं जानते | हमने उसको वर्तमान वर्षके जनवरी माससे देखा 
है । बह भी “मखजन” की भाँति ६ महीनेमें जिल्द बदल डालता et 
पिछले ६ महीनोंमें उसकी एक जिल्द बदल गई। अब जुलाई और 
अगस्तका नम्बर एक साथ निकला है जो इस लेखके लिखते समय 
हमारे सामने है। जान पड़ता है कि उसकी उमर एकही साल हुई हैं 
और हालके ६ महीनोंमें उसने नाम पाया है । इस समय इसके एडीटर 
एक नवयुवक कायस्थकुमार बाबू दयानारायण निगम बी० ए० zt 
जवसे वह सम्पादक हुए हैं, तभीसे उस कागजका नाम हुआ है और 
तभीसे वह एक गिन्तीके योग्य हुआ है । वह आकार प्रकार रञ्ग-उल्ञ' 
सब बातोंमें मखजनकी भाँति है। भेद इतना ही है कि मखजनमें 
राजनीतिक लेख नहीं होते और इसमें होते हें । मखजनमें मुसलमान 
छेखक अधिक और हिन्दू कम हैं. और उसमें दोनों बराबर या हिन्दू 
कुछ अधिक हैं । मखजनके लेखकोंमें पञ्नाबी अधिक हें, इसके लेखकोंमे 
हिन्दुस्थानी अधिक। और भी एक बातसे इस मासिकपत्रका भाग्य 
अच्छा माळूम होता है कि मुसलमान भी इसे पसन्द करते हैं और 
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इसकी भाषाकी प्रशासा करते हें । बहुतसे पुराने और नये मुसलमान 
सुलेखक इसमें लिखते हैं और बहुत इसकी प्रशंसा करते दै । यह वात 
बहुत दिनों पीछे एक हिन्दू सम्पादक द्वारा सम्पादित मासिकपत्रको 
नसीव हुई है । 

“जमाना” की जुलाई और अगस्तकी संख्यासें १४० पृष्ठ हैं | अर्थात्‌ 
एक संख्यां ७० प्रष्ठकी हुई । इससे मोटाईमें वह मखजनसे भी कुछ 
भारी हो जाता है। इसके सिवा उसकी लिखाई भी कुछ गहरी है। 
इससे उसमें विषय कुछ अधिक आते हैं | कई महीनेसे एक-एक तसबीर 
भी उसमें निकलने लगी दै | जो संख्या हमारे सामने दै, उसमें गद्य और 
पद्य मिलाकर १४ प्रबन्ध हें, जिनमेंसे कई एक पढ्नेके योग्य हुए हैं। 
इसके सम्पादककी उमर यद्यपि कम दै, पर वह बुद्धिमें वृद्ध हैं, इस वातके 
कहनेमें अत्युक्ति न होगी। क्योंकि कितनेही R सुळेखक जो वीस- 
वीस साळसे लिखना छोड़ as थे, इस कागजमें लिखने लगे हैं । यह 
इसके सुयोग्य सम्पादककी चेष्टाहोका फळ दै। खानबह्दादुर सय्यद्‌ 
अकवर हुसेन पंश्नर जज किसी समयमें अवधपश्वमें लिखा करते À 
देखते हैं कि वह अब इसमें लिखते हैं | शमसुलउल्मा मौलवी जकाउल्लाह 
साहब बहुत बूढ़ लेखक हैं. उनका भी एकाध प्रबन्ध इसमें दिखाई देता 
है। भिन्न-भिन्न जाति ओर anit प्रसिद्ध लेखक जितने इसे मिले हैं, 
आजतक उदू में और किसी मासिक पत्रको नहीं मिळे ! मखजनसे पहले 
छगभग सब उदू. मासिकपत्र मुसळमानोंसे प्रबन्ध लिखबाते थे। 
मखजनने दिन्दू-सुसलमान दोनोंका ध्यान इधर खंचना चाहा, पर उसे. 
पूरी सफलता नहीं हुई । उसका कारण पिछले लेखमें कहा जाचुका दै । 
हां “जमाना” ने कई एक महीनेहीमें बह बात हासिळ की है । उसे 
हिन्दू मुसलमान दोनों तरहके नामी-नामी साहित्यसेवी मिले हैं । 
क्रितनेही प्रसिद्ध मन्थकार और कितनेही नामी समाचारपत्रोंके सम्पादक: 
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उसमें लिखते हें । सम्पादकोंको अपने पत्रोंहीसे फुरसत नहीं रहती | 
उनसे लिखवाना जमानेकी वहादुरी है । 

एक इस पत्रका बिशेष गुण यह है कि सामयिक विषयोंकी भी 
खूब आलोचना करता है । शायद उदू के सब मासिकपत्रोमेसे यह गुण 
अकेले इसो पत्रमें हैं। यह सब प्रकार और प्रत्येक विचारके लोगोंको. 


Remi चाहता है। सामयिक सांहित्यकी आलोचना भी इसमें खूब 


होती है। इसके हर नम्बरमें दो-चार ध्यानसे पढ़नेके योग्य लेख होते 
हैं। पांच-सात लेख इसके पिछले aad बहुत धूमके निकले है । 
उनमेंसे Fo ब्रजनारायण चकबस्तकी लिखी स्वर्गीय पण्डित रन्रनाथकी 
जीवनी और मुंशी सूय्येनारायण मेहरकी लिखी “कुंजे तनहाई” नामकी 
कविता ग्रशंसाके योग्य लेख थे जिस ढंगसे यह मासिकपत्र चळ रहा. 
है, यदि दो-चार साळ इसी प्रकार उन्नति करता जाय तो एक बहुत. 
बड़ा नामी पत्र होगा-इसमें कुछ सन्देह नहीं । 

अव दो-चार बातें जमानाकी पालिसीके विषयमें कही जाती हैं । 
उसकी वही पालिसी है, जो नवशिक्षित हिन्दुओंकी आजकल दै | इससे 
उसकी आलोचना करना एक प्रकार नवशिक्षित हिन्दुओंकी रायकी 
आलोचना करना है । उसके सम्पादक थोड़े दिनसे बी० Go पास हुए 
हैं । काळिजसे निकले हुए विद्यार्थियोंकी जो राय होती है, बही उनकी 
राय है । पुराने हिन्दू समाजमें उनके पसन्दकें लायक बहुत बातें नहीं 
हैं । विद्यार्थीपनको छोड़कर उन्होंने संसारका कुछ भी अनुभव प्राप्त 
नहीं किया है। तथापि उनको मार्ग वही पसन्द दै, जिसपर उन्होंने 
छात्रावस्थांमें कालिजके अन्दर बेठकर अटकळ लगाई है । इसी जुलाई 
और अगस्तकी संख्यामें एक प्रबन्ध पण्डित ब्रजनारायण चकबस्त 
छखनवीका निकला दै | वह अंगरेजी पढ़े हिन्दुओंकी रायका दर्पण दै । 
प्रबन्ध कहता है कि जिन लोगोंमें खाने-पीनेकी छूत-छात कुछ नहीं 
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है, बह खूब मोटे-ताजे दै, जेसे अंगरेज, मुसलमान और पारसी । और 
हिन्दुओंमें छूतळछात होती दै, इसीसे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता । 
इस कथनमें छेखककी अटकळ अधिक दै ओर अनुभव कम | नहीं तो 
सीधी बात है कि जिन लोगोंको खानेपीनेको अच्छा मिलता हूँ, वही 
खव मोटे ताजे हैं । कळकत्तेमें लाखों गरीब मुसछमान दुवलापनके सारे 
शाहदुलहके चूहे बने हुए हैं । उनके बच्चे ऐसे होते है कि उनमेंसे आघेसे 
अधिक साळभरके नहीं होने पाते और मर जाते हैं। छूतछात न 
माननेसे यदि बह मोटे हो सकते तो खूब ही मोटे होते । ओर छूतछात 
माननेसे यदि दुबळे होते तो कलकत्तेमें जितने मथुराके चोवे हैं, सब 
दुवळे होते । हजारों कनौजिये यहाँ ऐसे जवरदस्त हैं कि जो तीन-तीन 
रुखनउबालोंको बगलमें दबाकर भाग जा सकते हैं, यदि छूतछातसे 
उनका स्वास्थ्य बिगड़ता तो वह निरे दुबळे पतले होते। हालांकि सब 
जानते हैं कि कन्नोजियोंसे बढ़कर और कोई छूतछात नहीं मानता R । 
जो छोग छूतछात नहीं मानना चाहते हैं उनको चाहिये कि अच्छी 
दळीलोंसे काम ळें, वेतुकी हांक न छगाया करं | | 

उसी लेखमें उसी ळेखकने वाल्य-विवाहकी निन्दा की दे, विधवा 
विवाहकी तरफदारी की दै, विलायत दौड़ जानेको अच्छा समका है, 
ख्रियोंको शिक्षा देनेका पक्ष लिया है । यह सब वातं अच्छे तकंसे नहीं 
ठिखो गई, घृणा दिखाकर और हिन्दुओंको गाली देकर लिखी हैं और कई 
एक बातें हिन्दू-धर्मसे छुणा दिळानेके लिये उक्त लेखकने लिखी हैं । वह 
कहता है कि धर्म्मकी आड़में हिन्दू वहुत पाप करते हैं। जीती ख्यां मरे 
पतिके साथ जबरदस्ती जळा दी जाती थीं, छोटे छोटे बच्चें गज्ञामें फॅक दिये 
जाते थे, दक्षिणमें छोटी छोटी लड़कियां धम्मेके नामसे अब वेश्या बनाई जाती 
हैं। लेखकने न कुछ सोचा दै, न कुछ पढ़ा दै, न देखा है । हिन्दुओंके विरुद्ध 
बातें सुनते सुनते हिन्दुओंसे उसके जीमें जो घृणा उत्पन्न हो गई है, वही 
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उसने प्रकाश कर दी है । किसी प्रकारका अनुभव न होनेसे और. जोश 
रहनेसे लोग ऐसा ही करते हैं । लेकिन इससे वह अपने देश और 
जातिको कितनी हानि पहुंचाते हैं इसकी उनको कुछ भी खबर नहीं है। 
लेखकने इतना विचारनेकी चेष्टा भी नहीं की जो वाते में लिखता हूँ, वह 
सच हैं या नहीं और उनका घम्मसे कुछ सम्वन्ध है या नहीं। “जमाना? 
हिन्दू सम्पादकके हाथमें है, इससे वह हिन्दू कहा जा सकता है और 
उसकी राय भी एक हिन्दूकी राय कही जा सकती हैं। . 

भारतवर्षेसे हिन्दू ओर मुसलमान दो बड़ी जातियाँ हैं । दोनोंके 
शिक्षित छोगोंके बिचारोंमें हम एक विचित्र भेद देखते हैं। शिक्षित 
हिन्दू अपनी जाति, धम और समाजकी, जहाँ तक बने निन्दा करते हैं । 
समाजके गुणोंको छिपाते हैं ओर दोषोंको वढ़ा बढ़ाकर दिखाते हे । 
उधर शिक्षित मुसलछमानोंका ठीक इसके विरुद्ध आचरण है। वह 
अपनी जाति और धर्म्मके दोषोंको दबाकर गुणोंको प्रकाशित करते हैं। 
यदि किसी दोषको दूर करनेकी चेष्टा करते हैं तो बहुत उत्तम रीतिसे। 
पञ्चावके शिक्षा विभागमें एक उदू पोथी चनी थी। उसका नाम था 
«सूस हिन्द” | उसके पहले अंशमें हिन्दुओंका हाळ था और दूसरेमें 
मुसलमानोंका । हिन्दुओंके विषयमें जो कुछ लिखा गया था; वह एक 
हिन्दूने लिखा था और मुसलछमानी अंश एक मुसल्मानने | हिन्दू अंशमें 
पहले कुछ हिन्दू-धम्मं और धर्म्मकी पुस्तकोंका वर्णन है और पीछे दिल्लीके 
रहनेवाले हिन्दुओंकी दो कहानियां । “उसी प्रकार मुसळमानी अंशमें 
मुसल्मानोंके घ्म और धम्म सम्बन्धी पुस्तकोंका पहले कुछ वर्णन किया 
गया है और पोछे एक मुसलमान घरानेकी कहानी लिखी गई दै। 
पञ्जावी स्कूलोंके लड़के इस पोथीको पढ़ा करते थे। स्कूलमें पढ़ते पढ़ते 
ही हिन्दू लड़के यह समझने लगते थे कि हिन्दू धर्म्म निरा ढकोसला है, 


' हिदू निरे मूख और गंवार हैं। यह भूत, प्रेत, पिशाचकी पूजा करते 
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हैं अकळ उनके पास तक नहीं फटकी | मुसलमान बहुत अच्छे हैं उनका 
मजहब बहुत अच्छा दै, उनकी मजहबी किताबें बहुत अच्छी हैं, उनके पम्बर 
बहुत ही अच्छे थे | फळ यह होता था कि उसी पोथीको लेकर मुसलमान 
छड़के हिन्दुओंको छेड़ते थे और हिन्दू लड़के कान ढलकाकर चुपके हो 
जाते थे । 

बही बात अखबारोंमें भी दै। जितने मुसलमानी समाचारपत्र 
हैं, चाहे वह पुराने ढरेके हों या नये AS, चाहे वह धम्मं सम्बन्धी हों 
या राजनीति सम्बन्धी, सब मुसलमान धम्मेकी प्रशंसा करते हैं, सुसळ- 
मानोंकी तरफदारी करते हैं। अपने समाजका गोरच अक्षुन्न रखनेको 
चेष्टा करते हैं। एक दूटी सजिद देखकर भी उनको जोश आता दै । 
कहां अरब है, किंस जगह वहाँ रेछ बनती है, तथापि शिक्षित gas- 
मानोंका उधर ध्यान है। छाहोरके दो उदू अखबारोंके सम्पादक वहां 
रेल जारी दोनेके लिये हजारों रुपये हिन्दुस्थानसे एकत्र करके सुळतान- 
रूमके पास भेज रहे हैँ । केवल यह जानकर कि उस सुदूर मरुभूमिमें 
मुसलमान धर्म्मके नेताने जन्मे लिया था । किन्तु दिन्दुओंकी दूसरीही 
दशा है। अभी sat “जमाना” पत्रको बात कही गई है। हिन्दुओंके 
साथ जैसा उसका बर्ताव है, हिन्दुओंके चलाये अन्यान्य उदू समाचार 
पत्नोंका भी बही बर्ताव दै। वह जब करते हिन्दूधमंकी कुछ निन्दाही 
करते हैं। उनके प्रबन्ध सदा संसार भरमें हिन्दुओंको हलका बनानेकी 
Seri निकलते हैं । हम क्या कहें, हमारे शिक्षित हिन्दू भाई स्वयं विचार 
कि वह अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं । संसारमें कोई जाति अपने 
घम्म और अपनी जातिसे घृणा करके उन्नत हो सकती हें तो वह लोग 
अच्छा ही करते हैं । | र 
EEES अन्तिम प्रस्ताव ; 
.. «मखजन” से पहले उद्‌के कई एक और अच्छे भासिंक पंत्र जारी 
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हुए थे; जिनमेंसे कुछ मिट गये और कुछ अब भी हैं। उनमेंसे एक 
“मुआरिफ? था, जो मखजनके जारी होनेके वाद बंद हुआ। मुसलमानी 
पत्र था। अरबीके विद्वान उसमें ऐतिहासिक और दार्शनिक लेख लिखा 
करते थे। मौलाना हालीकी नजमें भी उसमें छुपा करती थीं। एक 
नाविळ भी उसमें निकलता था। सन्‌ १८६८ ईखीसे १६०१ ई० तक. 
उक्त पत्र जारी था। 

“हसन?” नामका पत्र एक सज्जन हसनबिन अव्दुल्लाने दक्षिण हैदरा- 
बादसे जारी किया था। उसके लेखकोंको अच्छे लेख लिखने पर एक. 
अशर्फी उजरत मिलती थी । कई साळ होगये यह पत्र बन्द होगया। 
“अवध-रिवियू? नामका एक पत्र नबळकिशोर प्रेस, छखनऊसे कोई छः 
सात साळतक निकल कर गत वर्ष बन्द होगया। एक प्रकारका अच्छा 
मासिक पत्र था। “नाइंटीन्थ .संचुरी? और “Ge एण्ड वेष्ट” आदि 
अंगरेजी पत्रोंका तरजमा उसमें छपा करता था। तरजमा अच्छा होता 
था। कविता उसमें नहीं होती थी।. आधेसे अधिक भागमें नाविळ 
होता था। एक तस्वीर और एक जीवनी£ भी उसके हर नम्बरमें 
होती थी। 
ळखनऊहीसे “खदङ्क नजर” नामका एक मासिक पत्र निकलता है, 
जिसका ८ वां वर्ष चलता है। आर्थिक दशा अच्छी न होनेसे उसका 
जुळाईका नम्बर अब तक नहीं निकला है। गत.वर्ष भी एक रईसकी 
उदारतासे उसका पुनजींबन हुआ था। इसके एक भागमें पद्य, एकमें 
गद्य और एकमें नांविछ होता है। गद्यमें अच्छी a नमूने होते हैं। 
इसकी कविताकी भाषा अच्छी होती दै । पुरानी चालका पत्र है। एक 
हिन्दू सज्जन उसे निकालते हैं, पर उसमें लिखनेवाले अधिक मुसलमान 
हैं। लखनऊसे दस बारह साळ पहले मोलवी अबुल्हळीम शररने 
“दिळ्गुदाज” नामका एक पत्र निकाला था। इसके सब लेख मौलवी 
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साहब स्वयं लिखते थे। लेख अधिकतर साहित्य सम्बन्धी होते थे । 
नाविल उसमें बरावर छपता था । जब मौलवी साहव हैदराबाद चले 
गये तो उक्त पत्र बन्द हो गया। अब गत जून माससे वह पत्र फिर 
जारी हुआ है | 

«कन रिवियू ओर अफसाना” हैदरावादसे निकलता है। इसमें 
अधिक भाग नाविळका होता है। लेख कठिन दार्शनिक और भाषा 
और भी कठिन होती है । आकार ६० पृष्ठ और मूल्य ३) वार्षिक है। 
हैदराबादके दो और मासिक पत्र बिशेष वर्णन योग्य हैं । इनके नाम 
५दृबदबये आसिफी” और “मजबुबुळकळाम” हें । इनमें पहला गद्यका 
है, दूसरा पद्यका। स्वयं दैदरावादके निजाम इन पत्रोंके सरपरस्त हैं 
` और उनके प्रधान मंत्री महाराज किशनग्रसादकी आज्ञासे छपते हैं । 
पहलेमें साहित्य, इतिहास और नीति सम्बन्धी लेख होते हें । उत्तम 
लेखके लिये एक अशाफी इनाम दो जाती है। कवितावाले पत्रें हुजूर 
निजाम और महाराज किशनप्रसाद मदारुलमूहामकी कविता छपती दै | 
पहले पत्रका दाम ४) ओर दूसरेका २) साळ है । चाहे इन कागजोंका 
पुराना ढांचा हो और इनकी कविता पुराने ढङ्गकी हो, पर दो साहित्य- 
सम्बन्धी मासिकपत्र' हिन्दुस्थानके एक सबसे बड़े देशी रईस और 
उसके प्रधान मंत्रीके उत्साहसे निकलते हैं, यहद बात बहुत कुछ सन्तोषकी 
है। दूसरे रईसोंका भी इनपर ध्यान होना चाहिये । 

अळीगढ़से “sty” नामका एक मासिकपत्र साळ भरसे 
निकळने लगा है | इसके सम्पादक सय्यद फजलुलहसन हसरत बी० ए० 
हैं। “उदृण्मुअद्वा” डीळडौळमें “मखजन” और जमानासे कुछ हलका 
और छपाई सफाईमें बढ़कर हे। मूल्य भी इसका उनसे कुछ 
अधिक अर्थात्‌ ४) साळ है। इस पत्रमें कुछ विशेषता दै। वह 
यही किं बहुत शुद्ध उदू लिखिता दै । . राजनीतिसे भी.यह भागता नहीं 
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है। दो चार खूब धड़ाकेके आर्टिकळ इसकी गत संख्याओंमें 
निकल गये Èl उसके कोई कोई प्रबन्ध बहुत छम्वे होने पर भी 
बहुत साफ होते हैं। अच्छी भाषा भी बहुत जरूरी चीज है। 
यह कागज उत्तम भाषा लिखता है और उसे पाक साफ रखनेकी 
चेष्टा करता है। इसी एक शुणके लिये उसका बना रहना बहुत जरूरी 
है। पर इसके Ga प्रायः एकही ढङ्गके होते हैं, उसमें बहुत विषयोंका 
समावेश नहीं होता | इसके सिवा सम्पादककी निगाह कुछ अधिक ऊंची 
है, जिससे खुदपसन्दीसी जाहिर होती है । अच्छी भाषा लिखना अच्छी 
वात है, पर वह खुदपसन्दीके विना भी लिखी जा सकती है। अच्छा 
काम करनेवालोंको हृदयमें संकीर्णता नहीं रखना चाहिये, उससे उन्नतिमें 
बाधा पड़ती है | : 

इसके सिवा “काश्मीरदपण” नामका एक उदू -पत्र प्रयागसे निकलता 
है। जिसमें ३२ प्रष्ठ उदू और १६ प्रष्ठ हिन्दी प्रबन्धोंके रहते हैं । 
इसके सम्पादक पं० तेजबहादुर AIG Mo ए० È | मेरठसे “असरेजदीद” 
नामका एक मासिकपत्र निकळता हे । उसके सम्पादक भी एक झुसळ- 
सान बी० ए० वकील दै | उसमें सुसलमानोंके सामाजिक सुधारकी ओर 
अधिक दृष्टि रखी जाती है | उसकी भाषा aga रूखी और फीकी होती 
है। यह सब पत्र एक-एक wed जारी हुए हैं । ओर भी कई एक 
सासिकपत्र उदू में निकलते हैं | उनके सम्पादक भी प्रायः एम० To, बी० 
ए> है | इतने पत्रोंमेंसे दो चारके अवश्यही अच्छे ढङ्गसे चळ जानेकी 
आशा की जा सकती है । हिन्दीवालोंके यह बात ध्यान देनेके योग्य है। 

कई एक उदू मासिक-पत्र धम्मे सम्बन्धी हैं, जिनभेंसे कुछ झुसळ- 
मानोंके धर्म्म सम्बन्धी और कुछ हिंन्दुओंके हें । इनमेंसे झमरका 
«भारत प्रताप? नामक मासिक पत्र विशेष वर्णनके योग्य दै। उसे पण्डित 
दीनद्याळु शमकि छोटे भाई पण्डित विश्वम्भरद्याळुजी निकालते हैँ। 
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इसमें सनातन हिन्दू-धम्मं सम्बन्धी छेख होते हैं और कितनेह्दी aga 
योग्यतासे लिखे हुए होते हैं। आरम्भमें यह पत्र इस लेखके gardè 
कळमसे निकलता था । संबत्‌ १६४६ में यह सुरादावादसे जारी किया 
गया था । दो साळ निकलकर बन्द हो गया | अव तीन-चार सालसे वह. 
भमरसे निकलने लगा है । उदूमें fans मासिकपत्रोंकी चाल 
चली जरूर थी, पर कुछ स्थिरता नहीं हुई । पर हां, सुसळमानी मासिक- 
पत्र अब भी निकळते जाते हैं, किन्तु उनमें जोरदार एक भी नहीं है। 
हिन्दू होग अपने धर्म्म और समाज सम्बन्धी मासिकपत्रोंको अब 
हिन्दीमें छे जा रहे हें । 

बहुतसे पुराने और नये उदू-पत्र हमारी निगाहसे छुट गये हैं ओर 
बहुतोंको हमने उल्लेख योग्य न सममकर छोड़ दिया है। उनमें 
, देशी रियासतोंके अखबार भी हैं। उनमेंसे बहुत बन्द हो गये और 
जो हैं वह नहींके बराबर हैं । Tera बहावलपुर, पटियाळा, कपूरथला 
आदि रियासतोंसे एक एक उदू साप्ताहिक पत्र निकलता था। 
उनमेंसे एकाध जारी भी हैं, पर उनका होना न होना बराबर | । हां, 
दक्षिण हैदरावाद्मे एक दो जानदार उदू पत्र हैं । ग्वालियरसे “ग्वालियर 
गजट” उ्दू-दिन्दीमें निकळता था, पर अब वहांसे उदू उठ गयी दै; इससे 
बह पत्र हिन्दीमे निकलता है । वह सरकारी अखवार है । इसी प्रकार 
जयपुरसे “जयपुर गजट” उदू-हिन्दीमें निकलता था और जोधपुरसे 
“जोधपुर गजट” उर्दू-हिन्दीह्वीमें निकळता था, जो अब अङ्गरेजी और 
हिन्दीमें निकलता 21 और कई रियासतोंमें उदू पत्र निकलते 
थे, जो अब सिटगये। 
' बरेली, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, कानपुर, बदायूं, फैजाबाद तथा 
और कितनेही शहरोंसे कई एक साप्ताहिक उदू पत्र निकलते हैं । झुरादा- 
बादसे एक नहीं, कई कागज अब भी निकलते है, इनमेंसे ४रहबर” ओर. 
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“नय्यरे आजम” दो नाम लेनेके योग्य हें। “रहबर” पंडित प्रतापकृष्णके 
समयमें अच्छा कागज था, अव भी खासा है। “नय्यरे आजम” २६ 
साळका पुराना है । पर दुःखकी वात हे कि उसकी कुछ उन्नति नहीं हुई 
और वात भी यह है कि जिस चाळसे मुरादाबादी उदू अखबार चलते 
हैं, इससे उनकी उन्नति हो भी नहीं सकती | उनमेंसे कई एकको निन्दा 
कुत्साके अभियोगमें जेल जाना पड़ा है, कई एक अव भी उसी चाळ चले 
जाते हैं | तथापि कुछ सुधार हुआ है, कुछ उनके आंखें हुई हैं । नय्यरे 
आजमने हमारा उदू अखवारोंके सम्बन्धका लेख Tes कहा दै कि लेख 
जरूरी और कामका है, पर उसमें जो उदू अखबारोंकी प्रशंसा की गई है, 
वह भी प्रशंसाकी ओटमें निन्दा ही है, पर असल बात यह है कि हमने न 
स्तुति की है न निन्दा । उदू पत्रांको उनकी जेसी अवस्था दै, वह खोळ 
कर समझा दी है। इसलिये कि उनका सुधार हो और वह अपने 
लिये अच्छा मार्ग तलाश करें। अपने बहुतसे गुण दोष मनुष्य बहुत 
समभदार होने पर भी स्वयं नहीं समकता | समालोचककी लेखनीसे 
जब गुण दोष प्रगट होते हैं, तबददी वह उसकी समममें आते हें. । आगे 
उसे अधिकार है कि चाहे वह उनको सुनकर नाराज हो या समझ कर 
छाभ उठाये। 

मथुरासे पंडित दीनदयाङु शाम्माने सन्‌ १८८४ ई० में “मथुरा अखबार” 
निकाला था, जो एक सालसे कुछ कम चला | पत्र बड़े आकारका था | 
इसमें सबसे पहले ईश्वरकी एक स्तुति हिन्दीमें ओर उसकी नकल उदूसें 
होती थी | पीछे राजनीति, सामाजिक और घम्म सम्बन्धी लेख होते थे। 
पत्र राजनीति सम्बन्धी था, पर दिन्दू-धम्मका भाव उसमें खूब था । इस 
ढङ्गका वह एकही पत्र था। इससे पहले पंडितजीने अपने स्थान 
झमरसे “रिफाहेआम” नामका एक मासिक पत्र निकाळा था। वहभी 
साळ दो साल चला था | 
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कानपुरसे एक तसबीरदार पत्र महीनेमें दोबार मियां रहमतुलछह रादने 
निकाळा था | उसमें तसवीरें बहुत सुन्दर निकलती थीं। बह कोई दो 
साळ चला | अन्तमें उसकी पालिसी हिन्दू ra षकी ओर इतनी झुकी कि 
` हिन्दुओंको गाली देते देते ही अन्त होगया | तसवीरके हिसाबसे बेसा 
पत्र उद्‌ंमें आजतक न निकला | 
उदू पंत्रोमें बहुत कम ऐसे हैं, जो अपने पांबोंसे खड़े हो सकते हों 
और अपना खर्च आप चला सकते हों | पर हां, अब दो चार पत्र ऐसे हो 
गये हैं, जो अपने जोरपर चलते हैं और जिन्होंने दूसरोंकोभी अपने वळ 
पर चलना सिखाया है | मासिकपत्रोंमें अभी केवळ ठाहोरका मखजनही 
अपनी आमदनीसे चलने लगा है | सुना है कि उसके लगभग एक हजार 
ग्राहक होगये हैं । पर अभी और मासिक पत्र हानि उठाकर चलते हें | 
उनमेंसे ई एक बहुत जल्द अपना बोझ सम्हालनेके योग्य हो जायंगे | 
अभीतक उदूंबाले केवल हिन्दी आदि दूसरी हिन्दुस्थानी भाषाओंको 
हव्वा समभते थे। अब भी उनका बह भय मिट नहीं गयां है, तथापि 
हिन्दी आदिकी ओर उनका कुछ-कुछ ध्यान हुआ है। KANN 
हिन्दीकी इतनी कम चर्चा है कि भारतमित्रमें उदू अखबारोंका लेख 
उन्होंने नहीं पढ़ा और पढ़ा भी तो केवळ दो चारने, पर इतना हुआ कि 
उन्होंने उदूंसें लिख देनेका अनुरोध किया | वैसा किया गया और हमको 
इस बातके प्रकाशित करनेमें बड़ी प्रसन्नता होती दै, उसका प्रभाव भी 
बहुत अच्छा हुआ | 
यहां हम अपना उदू पत्रोंके सम्बन्धका लेख समाप्त करते हैं । अगले 
, सप्ताहसे हिन्दी Talat बात कहेंगे, जिनके लिये हमारा यह सारा श्रम दै। 
भारतमित्र सन्‌ १५०५३० 
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दूं अखबारोंके विषयमें जो सबसे पहला लेख लिखा गया; 
| | उसमें दिखाया गया था कि भारतवर्षमें सन्‌ १८३५ NA 
समाचार पत्रोंको खाधीनता मिली। और उससे अगले वर्ष दिल्लीसे “उदू - 
अखवार?”--निकला | उक्त पत्रमें राजनीति, समाजनीति आदिके लेख 
नहीं निकलते थे, जेसे कि आज कळके समाचारपत्रोंमें निकलते हैं । 
उदू के विद्वान और कवि छोगोंके वादानुवाद और कविता सम्बन्धी 
बातें उसमें छपती थीं | इतने पर भी बड़े-बड़े अंगरेज हाकिम उसे अस्सी- 
अस्सी और अड्तालीस-अड़ताळीस रुपये वार्षिक देकर खरीदते थे। 
इसके पीछे फुलस्केप आकारके १६ IS पर आगरेसे “que खछायक” 
नामका एक अखबार निकला । वह कई वर्षे तक जारी रहा। उसमें 
खबर निकलती थीं । भारतके इतिहासके दो प्रष्ठ उसमें निकलते थे । 
इसके सिवा उदूके कबियोंकी गजळें और दूसरी चीजें उसमें छपती 
थीं | इससे यह अखवार भी ठीक अखवार कहनेके योग्य न था | 
सन्‌ १८५० ईस्वीमें छाहोरसे “कोहेनूर” नामका एक साप्ताहिक 
उदू-पत्र निकला | वह उदूका असळी पत्र कहलानेके योग्य हुआ। 
दस साळ हुए काशीनिवासी बाबू श्रीरा धाकृष्ण दासने हिन्दी अख- 
बारोंके विषयमें एक छोटीसी पुस्तक लिखी थी । उसमें उन्होंने दिखाया 
है कि हिन्दीमे सबसे पहले राजा शिवप्रसादकी सहायतासे सन्‌ १८४५ 


SeA “बनारस अखबार”? निकला ।# उक्त पत्र लीथोमें रदीसे कागजपर 


rn 


# सबसे पहला हिन्दी अखबार “उदन्त मा्तण्ड” सत्‌ १८२६ Fo में 
कलकत्तसे प्रकाशित हुआ था । --सम्पादक 
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छपता था। एक महाराष्ट्रीय सज्जन गोविन्द रघुनाथ थत्ते उसके 
सम्पादक थे । उसका मोटो यह था-- 
सुबनारस अखबार यह, शिवप्रसाद आधार | 
बुधि विवेक जन निपुनको, चित हित वारम्वार ॥ 
गिरजापति नगरी जहां, गङ्ग अमळ ASAT | 
नेत शुभाशुभ झुकुरको, छखो विचार विचार ॥ 
उसकी भाषाका भी एक नमूना उक्त पोथीमें दिखाया गया है। 
वह इस प्रकार दै-- 
“यहां जो पाठशाला कई सालसे जनाब कप्तान किट साहब बद्दादुरके 
RAH और धर्मात्माओंके मददसे बनता है उसका हाळ कई TH 
जाहिर हो चुका है। अब बह मकान एक आलीशान बन्नेका निशान 
तय्यार हर चेहार तरफसे हो गया, बल्कि इसके नकशेका वयान पहिले 
मुंदर्ज है सो परमेश्वरे दयासे साहब बह्दाडुरने बड़ी तन्देही सुस्तेदीसे 
बहुत बेहतर और माकूल बनवाया दै! देखकर लोग उस पाठशालाके 
कितेके मकानोंकी खूबियां अक्सर बयान करते हें और उसके बननेसे 
Saat तजवीज करते हैं कि जमासे जियादा छगा होगा ओर हर 
'तरहसे लायक तारीफके है सो यह सव दानाई साहब ममदूहकी दै । 
TAA दूना ळगावटमें वह माळूम होता है |”? 
महाराज काशिराजके शिक्षागुरु मुंशी शीतछसिह साहबने इस 
भाषाकी एक कता लिखकर दिल्लगी की थी | बह कता इस प्रकार है-- 
“बनारसमें इक जो बनारस गजट है | 
इवारत सब उसकी अजब उटपट है ॥ 
were बिचारा तो है बा-सळीका | 
चले क्या करे वह कि तहरीर भट है ।।” 
इस कतेसे यह पता नहीं ळगता कि मुंशी साहबने “बनारस 
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अखवार?” की इवारतकी किसळिये दिल्लगी की ।. उर्दू में दो एक शब्द 
संस्कृतके मिला देनेके लिये की, या विशुद्ध हिन्दी न fea सकनेके 
लिये की ; अथवा सम्पादकके लिक्ल-ज्ञान पर की। हमारी aaa 
सम्पादक बहुत दोषी नहीं। एक तो वह. दक्षिणी थे, दूसरे उस 
समय तक हिन्दीका कोई ऐसा नमूना मौजूद न था, जिसके अनुसार 
वह लिखते और भाषा उदूं न कहछाकर हिन्दी कहळानेके योग्य होतो । 
यह ठीक है कि श्रीळल्लूलाळजीके प्रेमसागरकी भाषा उनके लिये 
आदशे हो सकती थी । पर लल्ळूजीके परिश्रमकी ओर किसीने ध्यान 
नहीं दिया । उनकी भाषा उनकी पोथीहीमें रह गई । आगे और 
पोथियां लिखकर किसीने उनकी चलाई हुई भाषाकी उन्नति नहीं की । 
लल्लूजीने उदूंबाळोंके साथ साथही प्रेमसागर लिखकर हिन्दीमें गद्य 
-लिखनेकी रीति चलाई थी। gaat बात दै कि उदूंकी उन्नति तो 
act रही, पर हिन्दीकी कुछ न हुई। यदि लल्छूजीके प्रेमसागरकी 
भांति दस पांच और पोथियां हिन्दीमें लिखी जातीं तो “बनारस 
अखबार” को हिन्दी लिखनेका एक अच्छा भागे मिळता, पर लल्लूजीके 
बाद कोई साठ साळतक किसीने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया । 
अन्तको स्वगीय बाबू हरिश्चन्द्रजीने मरी हुई दिन्दीको फिरसे जिछाया। 
जिस प्रकार गद्य लिखनेकी नीव आधुनिक हिन्दीमें उदू गद्यसे दो 
एक meet पीछे पड़ी, वेसेही समाचारपत्रकी नींव भी दो चार साळ 
बादही पड़ गई थी | पर दुःख यह्‌ है कि उसकी मजबूतीकी ओर 
किसीने ध्यान नहीं दिया। लाहोरसे उदूंका “कोहेनूर” सन्‌ १८५० 
Sti निकला था । उसी साळ काशीसे “सुधाकर” नामका हिल्दीपत्र 
तारामोहन मित्र नामी एक बंगाली सज्ञनके द्वारा प्रकाशित हुआ। 
कोहेनूर बहुत दिन तक भलीभांति चला और अबतक भी उसका 
अस्तित्व एकद्म मिट नहीं गया दै, पर “सुधाकर” बहुत दिन नहीं 
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रहा। हां, एक यादगार उस पत्रकी काशीमें बहुत भारी है; जिसके 
द्वारा ज्योतिष और संस्कृत भाषाके सिवा हिन्दीका भी बहुत कुछ उपकार 
हुआ और होता है। बह काशीके प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ महामहोपाध्याय 
पण्डित सुधाकरजी द्विवेदी हैं। आपके चाॉचाजीके हाथमें ज्योंही 
डाकिथेने सुधाकर पत्रका पहला नम्बर ळाकर दिया, त्योंद्दी घरके भीतरसे 
उनको भतीजा होनेकी खबर मिली । आपने भतीजेका नास उस पत्रके 
नाम पर सुधाकर रखा | “सुधाकर” पत्रकी कोई संख्या हमने नहीं देखी 
और न उसकी भाषाद्दीका कुछ नमूना हमें मिछा । यदि मिळता तो 
अच्छा होता । क्योंकि यह जाननेकी वात है कि लल्ळूजीसे एकदम 
४८ साळ बाद जो हिन्दी लिखी वह किंस ढङ्गकी थी । 
कविवचनसुधा 
अन्तको स्वर्गीय बाबू हरिश्रन्द्रजीके समयमें हिन्दीके भाग्यने पलटा 
खाया। उन्होंने हिन्दीको उत्तम बनानेकी चेष्टा की। कई एक अच्छी 
अच्छी पोथियां लिखकर उन्होंने सुन्दर हिन्दीका एक नमूना खड़ा 
किया | फिर और लगातार कई एक पुस्तकं लिखकर उसको पुष्टि की। 
यद्यपि स्वर्गीय राजा लक्ष्मणसिंह महोदयने सन्‌ १८६३ ई० में 
शकुन्तळाका हिन्दी अनुवाद करके फिर एक अच्छी हिन्दीका नमूना 
उपस्थित किया था। पर उसका उस समय अधिक प्रभाव नहीं हुआ । 
मुख्य काम बावू हरिश्चनद्रजीके हाथोंहीसे हुआ। कहा जा सकता है 
) कि हिंन्दी नहीं थो, बाबू हरिश्वन्द्रने उसे tar किया । यदि हिन्दी होती 
«. तो राजा शिवप्रसाद नागरी अक्षरोंके बड़े प्रेमी होकर उदू में क्यों 
उले रहते ९ | 
हिन्दीका एक उत्तम रूप खड़ा होते ही बाबू हरिश्चन्द्रजीको 


अखबारका ध्यान आया | इसीसे सन्‌ १८६८ ६० में उन्होंते “कविवचन- || 
सुधा” मासिक पत्रके आकारमें निकाला । उसमें उस समय प्राचीन |' 
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कवियोंका काव्य प्रकाशित होता था | कवि देवका “अष्टयाम” दीनद्याळु- 
गिरिका “अनुरागबाग”, चन्दका “रासा”, मलिक मुहम्मदकी “पद्मावत”, 
कबीरकी “साखी” बिहारीके दोहे, गिरघरदासका “नहुषनाटक”, गुलिस्ता- 
नका अनुवाद आदि पुस्तक उसमें छपने ait | संसारमें सदा पद्यहीसे 
अच्छी साषाओंको कल्याणका मार्ग मिळता आया दै। पद्य लिखते 
छापते हरिश्चन्द्रजीको गद्यकी सुध आ गई। उन्होंने देखा कि गद्यमें 
भारतके सब प्रान्त बढ़ रहे हैं, केवळ हिन्दीबाले ही वेसुध हैं । इतना 
विचार आते ही उन्होंने कविवचनसुधाको पाक्षिक और फिर साप्ता- 
हिक किया । राजनीति, समाजनीति आदि पर लेख लिखने आरम्भः 
किये | उस पत्रका सिद्धान्त वाक्य यह था — 

cae गगनसों सज्जन दुखी मति होहि, हरिपद मति रहै | 

अपधर्म्म छूठें, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख बहै ॥ 

बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होहि, जग आनन्द SE । 

तजि ग्राम कविता, सुकविजनकी अम्रतवानी सब कहे ॥? 

इस सिद्धान्तमें राजनीति, समाजनीति सव दै, साथ साथ धर्म्मनीति 
भी है और उसमें बाबू हरिश्चनद्रजीका जो कुछ मत था वह भी मलकता 
है। अर्थात्‌ “हरिपद मति रहै” और “नारी नर सम होहि” का ag 
मदारका जोड़ा भी साथ साथ है । 
सरकारने भी कविवचन सुधाकी सो कापियां खरीदी थीं । जब 

उक्त पत्र पाक्षिक होकर राजनीति सम्वन्धी और दूसरे लेख स्वाधीनता 
भावसे लिखने ळगा तो बड़ा आन्दोलन मचा । यद्यपि हाकिमोमें बाबू 
हरिश्चन्द्रकी बड़ी प्रतिष्ठा थो, वह आनरेरी मजिट्ठं किये राये थे, तथापि 
वह निडर होकर लिखते रहे और सर्व-साधारणमें उनके पत्रका आदर 
होले ळगा । वह साप्ताहिक प्रकाशित होने छगा। यद्यपि हिन्दी भाषाके 
प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी हरिश्वत्द्रके ललित लेखोंने छोगोंके 
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- जञीमें ऐसी जगह कर छी थी कि कविचनसुधाके हर नम्बरके लिये 
डोगोंको टकटकी ळगाये रहना पड़ता था। जो लोग समभते थे, वह भी 
प्रशंसा करते थे। दुःख है कि हमको एक नम्बर भी उस पत्रका नहीं 
मिळता, नहीं तो उसमेंसे कुछ नमूने दिखाते। दुःखकी वातं है कि 
बहुत जल्द कुळ चुयुलखोर लोगोंकी दृष्टि उस पर पड़ी | उन्होंने कवि- 
बचनसुधाके कई एक लेखोंको राजद्रोह-पूरित बताया | दिल्लगीकी वातों- 
को भी वह लोग निन्दासूचक बताने छगे। 'मरसिया' नामका एक लेख 
उक्त पत्रमें छुपा था, यार छोगोंने छोटेळांट सर विलियम म्योरको सम- 
आया कि यह आपहीकी खबर ली गई दै । सरकारी सहायता वन्द हो गई | 
'शिक्षा विभागके डाइरेकर केम्पसन साहबने बिगड़कर एक चिट्ठी लिखी | 
हरिश्वन्द्रजीने उत्तर देकर बहुत कुळ सममाया बुकाया। पर वहाँ यार 
लोगोंने जो रंग चढ़ा लिया था वहन उतरा । यहां तक कि वाबू हरि- 
अन्द्रजीकी चलाई “हरिशचन्द्र चन्द्रिका” और “बालाबोधिनीं” नामकी 
दो मासिक पत्रिकाओंकी सौ-सौ कापियां प्रान्तीय गवनमेण्ट ळेती थी, 
वह भी बन्द की गई । 
इन फिकरेबाज लोगोंके दममें हाकिम कभी-कभी किस प्रकार आ 
जाते हैं, इसकी एक उन्हीं दिनोंकी दिल्लगी सुननेके योग्य है । हमारे 
वर्तमान महाराज सप्तम एडवर्ड उस समय प्रिन्स आफ वेल्स थे और 
श्रीमानले भारतमें पदार्पण किया था। राजभक्तिकी तरज्ञोंसे आरतवषे 
भारतमहासाररकी तरह तरङ्गित था। कवि वचनसुधाने श्रीमानके 
खागतमें “पाद्याष्य” नामकी एक कविता लिखी थी । सब लोग जानते 
हैं कि पाद्याध्य कितनी आद्रकी वस्तु है। यदि उसका अनुवाद स्वागतं 
किया जाय तो वैसा सुन्दर नहीं होता। . हरेक हिन्दू जानता दै कि 
पाद्याध्य कितनी शिष्टताका बरताव है और हिन्दुओंकी केसी पुरानी चाळ 
है। तथापि यार छोगोंने हाकिमको सममाया था कि इसका अर्थ 
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जूतिओंसे पीटना भी है। यार छोगोंके ऐसे ही गुणोंपर मोहित होकर 
गोस्वामी तुळसीदासजी अपने रामचरितमानसमें इनकी बहुत कुछ 
बन्दना कर गये हवै । 

हाकिमोंका ऐसा हलका बर्ताव देखकर निर्भीक हरिश्चन्द्रे आन- 
रेरी मञिष्ट्रेटीका भार उसी दम अपनी गर्देनपरसे उतारकर फेंक दिया. 
और फिर हाकिमोंसे मिलने-जुलने या उनकी द्रवारदारी करनेका नाम 
न लिया | इसके वाद कविवचनसुधाका नाम सर्वसाधारणमें खूब बढ़ा | 
उसको बहुतसे अच्छे लेखक मिले थे | उसमेंसे कई एकके नाम हमें माळूम 
हुए हें-पं० श्री राधाचरण गोस्वामी, बाबू गदाधर सिंह, बाबू काशीनाथ 
खत्री, wren श्रीनिवासदास, fo बिहारीलाळ We, fo सरयुप्रसाद, बाबू 
तोताराम वर्मा, मुंशी कमळाम्रसाद, To दामोदर शाक्षी, बाबू ऐश्व्येनारायण 
सिंह, बाबा सुमेरु सिंह, बाबा सन्‍्तोषसिंह, बाबू गोकुळचन्द्र, बाबू 
नवीनचन्द्र राय | 

पत्र कुछ देरसे निकळता था, कारण यह कि उस समय, समय पर 
पत्र निकाळनेका अभ्यास ळोगोंको नहीं पड़ा था | तथापि बाबू हरिशरनद्र- 
जीने समयपर निकाळनेके लिये उक्त पत्र पंग चिन्तामणि राव घड़फलेके 
हवाले कर दिया | पत्र समय पर निकलने लगा । पर पीछे हरिश्भनद्रजीने 
इसमें लिखना छोड़ दिया । इससे पत्रका प्राण निकल गया। इसके 
अन्तिम नम्बर हमने भी देखे हैं । सारहीनसे होते थ। कुछ दिन व्यास 
रामशंकर शर्मा भी इसके अवैतनिक सम्पादक थे । सन्‌ १८८३ SNA 
इसके अधःपतनका समय आ गया | लाडे रिपनका जमाना था। इलवर्ट- 
बिळका आन्दोलन हुआ। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने उसका 
विरोध करके स्वदेशवासियोंकी दृष्टिसे अपनेको गिराया था। कवि- 
बचनसुधाने राजा शिवप्रसादका साथ दिया | इससे वह भी गिरा | 
यहां तक कि. सन्‌ १८८४ ई० में बंह पत्र बन्द होगया। उसी साळ 
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बाबू हरिश्वन्द्रजीका देहान्त हुआ था । दूसरे हिन्दी पत्रोंने बाबू साहबके 
शोकमें महीनों तक काळा वार्डर देकर लेख छापे, पर इस पत्रने 
अपने जन्मदाताके लिये एक काळम भी काला न किया। 
कविवचनसुधाका नमूना 

हिन्दी अखबारोंके विषयमे weet लेख लिखते समय हमने 
दुःख प्रकाश किया था कि कविवचनसुधाका कोई अङ्क हमारे 
पास नहीं हैं, इससे उसके लेखोंका नमूना कुछ नहीं दिखा 
सकते । हर्षकी बात है कि उक्त लेखको पढ़कर जयपुरसे एक सञ्जनने 
कृपापूवैक उक्त पत्रके कुछ अङ्क भेज दिये दै । हम उनकी इस इपाके 
लिये बहुत कुछ कृतज्ञ हैं। इसमें कुछ अङ्क सन्‌ १८७५ और १८७६ 
इस्वीके हैं। कुछ सन्‌ १८७८, ८० और ८१ के हैं। जिस समयके यह 
अङ्क्‌ हैं, उस समय “कविवचन” साप्ताहिक निकलता था । पिछले सात 
साळके अङ्क नहीं मिळे। खेर जो अङ्क मिले हें, उन्हींमेंसे कुछ-कुछ 
दिखाया जाता है | 

सन्‌ १८७५ इस्वीके अङ्कोंके आरम्भके अङ्क Tas हाफशीटके दो 
Tala हैं, अन्तके डिमाई पूरेशीटके दो-दो पन्नोंमें । इनमें कागज सफेद 
ओर अच्छा लगा हुआ है। यह काशीके seas छपे हुए हैं । सन्‌ 
१८७८ से १८८१ तकके अङ्क घटिया कागजपर छपे हुए है | तब उक्त 
कागज काशीके हरिप्रसाद प्रेसमें छुपता था | उस समय हरिश्चन्द्रजी 
सम्पादक भी न थे, चिन्तामणि शमाकि हाथमें कागज था। सन्‌ १८७५ के 
agit Salat तरतीब यों हे--एक प्रधान लेख, इसके बाद दो चार 
टिप्पणियां, अन्तमें द्सपांच छोटी-छोटी खबरें, दो दो चार चार ळाइनसे 
बड़ी न होती थीं । उनका शीषक अंग्रेजीमे Summary of News 
ओर हिन्दीमें “समाचारावळी” होता था। प्रायः हरेक विषयका एक- 
एक अंगरेजी हेडिह्ठ होता था | कोई-कोई लेख अंगरेजीका भी होता था। 
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कभी-कभी दिछगीका लेख या पश्च भी उसमें होता था और हर एक 
नम्बरमें हरिश्चन्द्रजीकी बनाई हुईं कुछ कविता होती थीं। कवितासे 
खाली बहुत कम नम्वर रहने पाते थे। कवितामें अधिक सूरदासजीके 
ढंगके पद्‌ होते थे। पदोंमें हरिश्चन्द्रजीने सूरदासजीका बहुत कुछ 
अनुकरण किया है । कवितामेंसे कुछ नमूना देते हे 
जनमत ही क्यों हम नाहीं मरी; 
सखि विधना विध ना कछु जानत उलटी सबहि करी | 
हरि आछत वृजचार चवाइन करिनिन्दा निदरीं। 
तिन भय मुखहुलखन नहिं पायो, होस हिरहत भरीं। 
अब हरिसो ब्रज छोड़ि अनत रहे, विळपत बिरह जरी । 
यह्‌ दुख देख नहीं जनमाई वारेहि विपद परी | 
सुख केहि कहत न जान्यो सपनेहु दुखही रहत दरी । 
हरीचन्द मोहि सिरजि विधि नहिं जानों कहासरी। 
च % % x 
Ye मन पारदहूं सों चच्चळ । 
एक पलकमे ज्ञान विचारत; दूजेमें तिय अञ्चल ॥ 
ठहरत कतहुं न डोलत इत उत, रहत सदा बौरानो। 
ज्ञानध्यानकी आन न मानत, याको लम्पट बानो॥ 
तासों याकह कृष्ण विरह तप, जो कोड ताप तपावे | 
इरीचन्द सों जीति याहि; हरि भजन रसायन Tall 
3 % देह % 
नाथ में केहि विधि जिय समभाऊं। 
बातनसों यह मानत नाहीं, केसे कहो मनाऊं। | 
जदपि याहि विश्वास परम चढू, वेदपुरानहु - साखी । 
कछु अनुभवू होत कहत दै, जद्यपि सोई बहु भाखी ॥ 
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a कोटिससि कोटिमदन सम, तुब मुख get देखें। 
धीरज होत न याहि तनकहूं समाधान केहि लेखें। 
निस दिन परम अम्रत समळीळा जेहि माने अरु गावे | 
तेहि बिनु अपने चखसों देखें किमि यह धीरज पावे | 
दरसन कर रहैं लीलामें जिय भरि आनन्द ae | 
तृप्त होंहि तब मन इन्द्रिकको अनुभव भुस ळे कूटे | 
सम्पति सपनेकी न कामकी मगठृश्ना नहि नीकी। 
हरीचन्द बिन सुधा जिय आवे केसे छछिया फीकी ॥ 


) गुप्त-निबन्धावली 


* % Eo % 
राङ्गा पतितनको आधार | 
ae कलिकाल कठिन सागरसों तुमहिं लगावत पार ॥ 


दरस परस जळपान कियेतें तारे छोक हजार। 
हरिचरनारविन्द मकरन्दी सोहत सुन्दर धार ॥ 
अवगाहत नरदेव सिद्धमुनि करि अस्तुति बहुवार | 
- हरीचन्द जन तारिन देवी गावत निगम पुकार ॥ 
% % h % % 
वह धुजकी फहरानि न भूलत | 
soe उळटिके मोदिसि चितवनि 
रथ हांकनि हरिकी हिय सूलत | 
amt सब सुख साथहि मोहन 
अव.तो मदन सदा हिय हूलत | 
सो सुख सुमिरि सुमिरि के सजनी - 
अजहूं जिय रसवेली geal 
ले आवो कोड मोढिग हरिको 
विरह आगि अब तन उनमूलत | 
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हरीचन्द्‌ पिय रङ्ग वावरी 

ग्वालिनि प्रेमडोर गहि झूलत | 

मेरे % * श्र 
कभी कभी कवित्त और सवेये भी छापे जाते थेः-- 

जबसों हम नेह किये उनसों 

तबसों तुम बात सुनावती हो। 
हम औरनके बसमें हैं परे 

हरिचन्दहि कह सममाबती हौ | 
कोड आपु न भूलि है बूमहु तो 

तुम eat इतनों बतरावती हो | 
इन नेननको सखी दोष सबे 

हमें झूठहि दोष लगावती हौ। 
पिय रूसिबे लायक होय जो रूसनो 

बाहीसौ)/चाहिये मान किए। 
हरिचन्द]तो दास सदा बिन मोळ 

को बोळे सदा रुख तेरो लिए ! 
रहै तेरे सुखीसों सुखी नितही 

मुख तेरोही प्यारी विलोकि जिए । 
इतनेहूं पे जानें न क्यों तू रहै 

सदा पीयसों भोंह तनेनी किए । 


% * # 3 
यह हरिश्चन्द्रजीकी कई प्रकारकी कविताके नमूने हें । वह 
समय ऐसा था कि कबिताहीसे लोगोंको अधिक प्रेम था। इसीसे 
कविवचनसुधाको. अखबार होकर भो 'कविवचनसुधा' होना पड़ा 
था. और. कविता. इसमें बराबर. छपती थी.।. जब हश्चिनद्रजीने 
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सम्पादन छोड़ दिया तो उनकी कविता भी बन्द हो गई और 
अखबारका रंगढंग भी और तरहका हो गया। कविताका उस 
समय यहां तक जोर था कि कविवचनसुधांके मूल्य आदिके नियम भी 
कविताहीमें छपते थे। नियमोंकी कविता इस प्रकार थी: 

घट मुद्रा पहिले दिये बरस बिताये सात | 

साथ चन्द्रिकाके ल्यि दसमें दोउ मिलि जात | 

बरन गए बारह छगत दोके दो महसूल | 

अलग चन्द्रिका सात, षट वचन सुधासमतूळ ॥ 

दो आना इक पत्रको टका पोसटेज साथ | 

सारध आना आठ दे. लहत चन्द्रिका हाथ ॥ 

प्रतिपंगति आना जुगळ जो कोउ नोटिस देइ | 

जो विशेष जानन चहै पूछि सबे कुछ लेइ । 

पहले लेखमें कह चुके हें कि हमारे महाराज एडवडे जब प्रिन्स आफ 
वेल्सकी हैसियितसे भारतवर्ष पधारे थे, उस समय हरिश्वन्द्रजीने 
उनके खागतके लिये बड़ी धूमधाम की थी। उस धूमधामका कुछ परि- 
चय यहाँ दिया जाता है । उन्होंने कबिवचनसुधामें निन्न-लिखित वक्तव्य 
प्रकाशित किया था। 
प्रसिद्ध पत्र 
श्रीमहाराजाधिराजजीके ज्येष्ठ पुत्र युवराज श्रीयुत महाराज कुमार 

प्रिन्स आफ वेल्स आगत नबम्बरमें हिन्दुसतानमें आवेगे, इसके वर्णनमें 
सब भाषाके कवियोंकी कबिता एकत्र dae करके पुस्तकाकार छापी 
जायगी । यह सब कविता श्रीमहाराणीके वा कुमारके बा उनके वंशकी 
कीर्तिमें वा उनके आशीवांदमें होगी। संस्कृत, हिन्दी, उदू! फारसी; 


अरबी, बङ्गळा, गुजराती, महाराष्ट्री, तामिळ, तीळ्गु इत्यादि सब भाषांकी 


कविता इसमें सन्निवेशित होसकेगी। कवितामें अत्युक्ति और निरा 
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भाटपन न हो, योंतो बिना कुछ नमक मिर्च लगाए कविता होतीही नहीं | 
इसमें जिनकी कविता छपेगी एक एक प्रति इस पुस्तककी मिलेगी और 
जो लोग सहायता पूर्वक कविता मिजवाबेंगे वे भी पुस्तक पावेंगे जो कोई 
कविता भेजे, वह स्पष्ट अक्षरोंमें भेजे ३० अक्योबरके बाद कोई कविता 
आवेगी तो वह न छापी जायगी। यदि पत्र बेरिङ्ग भेजे तो लिफाफे 
पर “राजकुमार सम्बन्धी कविता! इतनो लिखदे और कविता बहुत 
weit att भी नहो। कविता चुननेका अधिकार हमने अपने 
हाथमें रक्‍खा है। 
हरिश्चन्द्र 
काशी पश्चिमोत्तरदेश | 
इसी विज्ञापनका थोड़ा थोड़ा मतळब बङ्गळा-उदूं आदिमें भी छापा 
था। इससे उनके लिखनेका ay और उनके विचारोंकी भी कुछ केफि: 
यत माळूम होती दै | इस विज्ञापनके अनुसार बहुतसी कविताएं भारतकी 
नाना भाषाओंमें बनकर हरिश्चन्द्रजीके पास आई। उनमेंसे कितनीही 
कविवचनसुधामें छपी भी । 
कविवचनसुधाके प्रधान लेख नाना विषयों पर होते थे। जहाजका 
सफर; युवराजके आगमनमें काशीमें क्या क्या होना चाहिये, शब्दमें 
अरकशक्ति, नौकरोंको शिक्षा, विम्रहशङ्का, भूकम्प, ay, समालोचना; 
मूकप्रश्न इत्यादि कई एक प्रधान लेखोंके शीर्षक हें । इनमेंसे हरेक लेख 
एक एक विषय पर है । sale ल्खिनेका रज्ग-ठङ्ग दिखानेके लिये हम 
राजकुमार प्रिन्स आफ वेल्सके नामके लेखकी अन्तिम पंक्तियां नकल 
कर देते हैं | 
“यद्यपि सरकार अपनी निश्चळ नीति दिखानेको इनका मान श्रीयुत. 
'वाइसरायसे न्यून सममे पर हमको इससे कुछ कास नहीं | हमारे धम्म 
और नीति-अनुसार हमको श्रीमती महारानीके तुल्यही इनका आदर 
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सत्कार करना चाहिये। हम लोगोंको अब तक कुछ निश्चय नहीं कि 
हिस्दुस्तानी छोगोंने क्या क्या सोचा है और क्या क्या करेंगे। अळा 
कलकत्ते इत्यादि जो बड़े बड़े नगर हैं उनमें तो कुछ होगा बह होयेगा, 
बड़ोंकी बड़ी बात है। हम उसमें क्या बोलें, पर बनारसमें क्या होगा 
इसकी हमें निस्सन्देह चिन्ता है। gat है कि श्रीयुत्‌ शेरिज्ञ साहबने 
एक फिहरिस्त बनाई है जिसमें उन्होंने बहुतसी बातें लिखी हैं। उनकी 
इच्छा है, कुमारको. हिन्दुस्तानी तमाशे दिखळाये जायं । श्रीवाबू माधो. 
दासजीकी अनुमति है कि मङ्गलका मेला हो। हमलोग इस विषयमें 
जो जो सोचते हैं वह प्रकाश करते हैं। और हमारे नगरस्थ वा विदेशस्थ 
पाठक और जो सोचेंगे हम उनको यथाबकाश प्रकाश करेंगे |” 

सन्‌ १८८० ई० में इस पत्रका आकार दूना हो गया था। अर्थात्‌ 
डिमाइ एक . शीटकी जगह दो शीट पर छपने लगा था। पर तभीसे 
इसकी. बेरोनकी शुरू होगई थी ओर वह दशा इसके बन्द होने तक 
बनी रही. | 


AGUS अखबार 

. इससे पहले दो लेखोंमें हम कविवचनसुधाकी बात कह चुके दै । 
बही पत्र हिन्दी अखबारोंके लिये पथ प्रदर्शक था। उसीको देखकर 
हिन्वीबालोंने जाना था कि समाचारपत्र क्या होता और उससे क्या 
लाभ है | फळ यह हुआ कि कविवचनसुधाके जारी होनेके तीन साळ बाद 

अळमोडासे “अळमोड़ा अखबार” निकला | आश्चय्ये है कि जिन शहरों 
की हिन्दी भाषा दै, जिनमें अच्छी हिन्दी बोलनेवाले बहुत लोग रहते हैं 
उनमेंसे कोई हिन्दी अखबार न निकला, पर अळमोड़ासे एक अखबार 
निकळा--जहांके लोग सीधी. हिन्दी बोलना नहीं जानते । इसका एक 
बडा मर्म्मभेदी कारण था । अच्छी हिन्दीके स्थानोंमे नागरी अक्षरोंका' 
प्रचारः एक दम . बन्द होगया था । अलमोड़ेमें पहाड़ी ब्राह्मणोंके असादसे 
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नागरी अक्षर थे, इसीसे पहले बहांके सज्जनोंका ध्यान हिन्दी अखबारकी 
ओर गया । “अछमोड़ा अखबार” वर्तमान हिन्दी अखबारोंमें उमरमें 
सबसे वड़ा है और इसीसे वह बहुत कुछ आदरके योग्य है। दुःख 
यही है कि उसे इन ३३ सालमें कभी उन्नतिका अवसर नहीं मिला, लष्टम 
पष्टम किसी प्रकार निकलता चला जाता है । आजकल बादामी रङ्गके 
बहुत साधारण कागज पर फुळस्केप साइजके दो या तोन पन्नोंमें निक- 
लता है । महीनेमें दो वार निकलता है। उसका भी कुछ ठिकाना नहीं 
है, कभी निकलता दै; कभी नहीं निकलता | आरम्भमें साप्ताहिक निकला 
था, दास रखा था पौने सात रुपये वार्षिक । काशी निवासी बाबू श्रीराधा- 
कृष्णजीने सन्‌ १८६४ में “हिन्दी भाषाके, सामयिक पत्रोंका इतिहास? 
नामकी एक छोटीसी पुस्तक लिखी थी जो काशी नागरी प्रचारिणी 
सभाके म्रवन्धसे छपी है। उसमें उक्त बाबू साहबने इसके मुल्यकी 
अधिकता पर आक्षेप किया दै -“इतने छोटे पत्रका मूल्य इसके स्वामीने 
जाने किस कारणसे alll) रखा है |” पर इसका कारण साफ था 
अर्थात्‌ जिस कविवचन सुधाकी देखा देखी यह निकला था, उसका मूल्य 
भी इतना ही था। मूल्य कम रखनेकी चाळ पीछे पड़ी। आजकल 
उसका मूल्य सरकार और रईसोंसे ally ही है। पर सर्वसाधारणसे 
२।) और विद्यार्थियोंसे १॥) है । जन्म दिनसे आजतक उसने किसी 
बातमें विशेष परिवत्तन नहीं किया। ३३ सालके पुराने समयको यह 
आजतक पकड़े बेठा है। खेर, इसे भी एक गुण समझ Sar चाहिये | 
अळमोड़ा अखबारको हम कोई दस ग्यारह साळसे देखते हैं। इतने 

दिनाँमें उसको सदा एकही ढङ्गका पाया । कभी कोई बिशेष परिवत्तन 
उसमें देखनेमें नहीं आया | उसकी भाषाके विषयमें हम किसी प्रकारकी 
आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं समझते। जिस स्थानसे वह्‌ 
निकलता है, उसके अनुसार उसकी भाषा है। तीस साळ पहलके उदू 
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सरकारी दफ्तरोंकी जैसी भाषा होती थी, वेसेही उसकी भाषा कभी 
कभी होती है। कभी खासी हिन्दी भी होती है। इसका विशेष कारण 
यह है कि बह आस पासके दो चार जिलोंका लोकल अखबार है । 
स्थानीय समाचार उसमें बहुत होते दैँ। उनसे जब कुछ जगह वच 
रहती है, तब वह और इधर उधरकी बातें लिखता है। प्रान्तिक समाचार 
पत्रोंको उचित भी यही है कि वह अपने प्रान्तके समाचारों पर अधिक 
AE | अळमोड़ा अखबारके इस गुणकी हम प्रशांसा करते दै । दुःख 
यही है कि उसके चलानेवाले समयके अनुसार उसकी कुछ उन्नति नहीं 
कर सकते, नहीं तो उसका प्रचार अधिक हो सकता और उसकी ऐसी 
दशा न रहती | वह अधिक अप्रने आसपासके जिलोंदीमे विकता दै और 
पहाड़ी सरकारी कर्मचारियों आदिमें उसकी अधिक खपत है। उन्हींके 
भरोसे वह चलता है | यही कारण है कि उसकी दशा नहीं सुधरती | उसमें 
एक विशेष गुण यह है कि किसीसे किसी बातपर Beat कगडुता नहीं | 
निरीह साधु लोगोंकी भाँति जीवन बिताता दै। वह हिन्दू दै, क्योंकि उसके 
ऊपर श्रीगणेशकी मूत्ति छपती है और समाज सुधारक भी दै क्योंकि 
अब्दुळ गफूरके TTS होनेपर प्रसन्न होता है और विधवाविवाहका 
बड़ा प्रेमी है। साथही साधु भी है, क्योंकि स्वामी विवेकानन्द और: 
उनके मठपर उसकी बड़ी श्रद्धा È | 

अळमोड़ा अखबारके पीछे कलकत्तेसे “हिन्दीदी सिमप्रकाश” नामका 
एक साप्ताहिक पत्र निकला । उसको मूल्य १।) वार्षिक था। हमने उसे 
कभी नहीं देखा न उसके विषयमे कुछ जानते हैं । बाबू राधाकष्णदासने 
अपने हिंन्दी समाचार Tale इतिहासमें उसके विषयमें जो कुछ लिखा 
है उससे विदित होता है कि उसके जन्मदाता स्वर्गीय बाबू कार्तिकप्रसाद 
थे। उस समय कळकत्तेमें रहनेवाले हिन्दुस्थानी इतना भी न जानते थे 
fa अखबार किंस चिड़ियाका नाम हे । केवल दो चार सज्जन उसका 
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आदर करते थे। बाबू साहब घर-घर कोठी-कोठी घूसकर छोगोंको 
ग्राहक बनाते थे। कुछ ग्राहक ऐसे थे, जिन्हें समाचार-पत्रोपर जरा भी 
विश्वास न था | कितनेही लोग उसे सरकारी पत्र सममते थे | कुछ ग्राहक 
यह भी कहते थे कि जब पत्र निकले तब आकर सुना जाया करो। 
सारांश यह कि जो जिस प्रकार ग्राहक होना स्वीकार करता था, उसे वह्‌ 
उसी प्रकार ग्राहक बनाते थे। यह पत्र थोडेही दिन चलकर वन्द्‌ होगया 
था। ठीक ऐसी ही दशा भारतमित्रकी हुई थी । “भारतमित्र” यद्यपि 
उससे पाँच साळ पीछे निकला था, तो भी लोगोंकी वेसीही रुचि बनी हुई. 
थी । भारतमित्रके उत्साही चळानेवाळोंमें एक दो सज्जन ऐसे थे जो 
अपने ME स्वयं अखवार सुना आया करते। महारानी स्वर्णमयी 
और स्वगीय बाबू हरिशचन्द्र हिन्दी दीसिम्रकाशके प्रधान उत्साह दाताओं- 
मेंसे थे। उस पुराने अंछुरका यह फल दै कि इस समय अच्छे हिन्दी 
अखबारोंका केन्द्र स्थान कलकत्ता ही बना हुआ है । 
बिहारबन्धु ङी 
बाँकीपुरका “बिह्दारबन्धु” हिन्दीके पुराने जीवित अखबारोंमें दूसरा 
है । यह सन्‌ १८७२ ६० में पण्डित श्री केशवराम भट्ट ओर साधोरामजी 
भट्टके उद्योगसे साप्ताहिक निकळा। सन्‌ १८८७६० में हमने उसे 
साप्ताहिक रूपमें देखा था। उसकी भाषा सदासे उदू मिश्रित हिन्दी 
होती दै और अच्छी होती दै, गंवारी नहीं होती । तब वह एक शीट 
रायळके चार वरक पर निकलता था। आजकल उसकी बहुत गिरी हुई 
दृशा है, महीनेमें दो बार निकलता दै और फुलिसकेप आकारके चार TA 
पर निकलता दै । इससे पहले कुछ दिन मासिक निकलता रहा। लेख उसमें 
अब भी जब तब अच्छे होते हैं । सम्पादककी भौजपर सब कुछ निर्भर 
है । कभी मौज आती दै, अच्छा लिख देते हैं, नहीं तो जैसा तेसा निकले 
जाता है | इस साळ १५ नवम्बर तक उसके २० नम्बर निकले। भ्रास्तीय' 
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बातोंपर इसमें बहुत कुछ लिखा-पढ़ी होती दै और उसका प्रभाव होता 
है। यह अखबार अब अपनी आयुके ३३ वर्ष पूरे करेगा | इतने दिनों- 
में इसने बहुत कुछ नामवरी प्राप्त की है। इसके प्रेससे हिन्दीकी खासी 
सेवा हुई है। इसके पुराने सम्पादक पण्डित केशवराम भट्ट हिन्दीके एक 
पुराने नामी लेखक हैं और fra हिन्दी-भाषाके लिये एक बड़ाही 
उत्साही प्रान्त है। इतने पर भी बिहारवन्धुकी इतनी हीन अवस्था हुई, 
यह बड़ेही खेदकी बात है। विहार वाले हिन्दी अखबारोंको खरीदकर 
पढ़ना नहीं चाहते, यह इळजाम उनपर नहीं ळग सकता। क्योंकि वह 
बहुत हिन्दी-अखबार खरीदते और पढ़ते हैं । इससे यही कहना पड़ता 
है कि बिहारमें कोई ऐसा उत्साही आदमी नहीं हे कि जो वहाँ एक 
अखबार चलानेके लिये रुपया दे सके और उसके लिये अच्छे सम्पादक 
आदि जुटा सके | बिद्दारवालोंसे हमारी अपील हैं कि वह लोग विहार- 
बन्घुकी उन्नतिकी ओर ध्यान दें। एकबार सुना था कि कुछ सज्जन 
विहारबन्धुको अच्छी दशामें लानेकी चेष्टा कर रहे हैं। पर उसके बांद 
फिर कुछ नहीं सुना। खेर, तब कुछ न हुआ तो अब होना चाहिये | 
बिहारमें धीरे-धीरे शिक्षाकी उन्नति हो रही है | हिन्दी वहाँकी अदाळती 
भाषा दै । ऐसे प्रान्तमे एक अच्छा हिन्दी अखबार न होना केसे दुःखकी 
बात है। यदि बिहार निवासी बिहारबन्धुको फिरसे ताजा कर छंगे तो 
उन्हें अभिमान करनेको जगह रहेगी कि हिन्दीमें उन्हींका अखबार सबसे 
पुराना हे | 

सन्‌ १८७४ fo में स्वर्गवासी. छाछा श्रीनिवासदासजीने दिल्लीसे 
८सदादश” नामका एक पत्र निकला था । वह साप्ताहिक निकलता था 
उसका मूल्य २॥) था। सन्‌ १८७६ ई० में उक्त पत्र कविवचन सुधामें जा 
मिछा । सन्‌ १८७६ ई० में “काशीसे काशीपत्रिका” निकली थी । इसके 
उद्योगी थे बाबू हरिश्रन्द्रजी और इसके निकालनेवाले बाबू बाळेश्वर प्रसाद 
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ato Uo | यह पत्रिका साप्ताहिक थी, वही हरिश्वन्द्री ce इसका भी था | 
'कविवचनसुधाकी भाँति इसमें “सतयहरिशचन्द्र”, “कर्पूरमञ्जरी” आदि कई- 
'एक नाटक बाबू हरिश्चन्द्रजीके बनाये हुए छपे। पर यह्‌ ढंग उसका बहुत 
दिनतक नहीं रहा । . आगे चलकर यह स्कूलके बालकोंकी पत्रिका बना 
दी गई। बालकोंके पढ़ने योग्य विषयही इसमें होने लगे । थोड़े दिन 
पीछे इसकी भाषा Ss होगई, केवळ अक्षर नागरी रहे । अन्तमें भाषा 
एकदम उदू और अक्षर एक प्रष्ठमें उदू और दूसरेमें नागरी होने wil 
उदू भी ऐसी कि नागरी अक्षरोंमें उसका पढ़ना बुरा माळूस होता था। 
वाबू बालेश्वरप्रसादने स्कूलमाष्टरसे डिपुटी sent होजाने पर उक्त 
पत्रिका राय बहादुर पण्डित लक्ष्मीशङ्कर मिश्र एम० To को देदी | उनके 
समयमें यह बिलकुल स्कूली पत्रिका बन गई और सरकारी सहायता पर 
चलने लगी | स्कूछोंहीमें इसकी खपत थी। उसमें अधिकतर सरिश्ते 
'तालीमकी बातें छपती थीं और प्रायः हर नम्बरमें एक गणितका प्रश्‍न 
छपता था, जिसको हल करके स्कूल्माष्टर तथा विद्यार्थी लोग भेजते थे। 
सही उत्तर देनेवालोंके नाम धाम भी इस पत्रिकामें छपते थे। कुछ दिन 
कोई विषय देकर मुदरिसोंसे पद्य लिखवाया जाता था; जिन्हें साळ भर 
पर शायद कुछ इनाम भी मिलता था। सारांश यह कि स्कूछोंहीमें यह 
'पढ़ी जाती थी । स्कूळके बाहरके लोग इसकी बहुत कम परवा करते थे | 
१८८७ ६० में उसमें पंण्डित श्रीधर पाठककी बनाई “उजड़गाम” नामकी 


` कविता छपती थी। फिर एक उन्हींका लेख “तिलस्मातीसुंद्री” नामका उक्त 


पत्रिकामें कुछ दिन छपा था। तब कुछ छोगोंका इसकी ओर ध्यान 
gar था, पीछे वह लेख बन्द होगये। पाठकजीकी मुंदरी भी अपना 
तिलिस्मात दिखाये बिनाही रह गई । १८६४ ३० तक यह बराबर सर 
कारी सहायतासे चळती रही। पीछे राजा रामपाळसिंहकेभ्रान्तीय कोंसिल 
मे प्रश्न उठानेपर रूखनंऊके “अवध-अखबार”, अळीगढुकें “इन्सदी- 
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व्यूट गजट” और काशीकी इस पत्रिकाकी सरकारी सहायता बन्द हुई । 
इसके बाद भी कुछ दिन “काशीपत्रिका” चलती रही। पर सरकारी 
सहायताकाही उसकी कमर में बूता था; मूल्य भी कम न था | ६) AAS 
और Whe) डाक महसूळ था | आमदनी बन्द होजानेसे उसने चिरकालके 
लिये सन्‌ १८६६ ईैखीमें काशी लाभ की। 

सन्‌ १८७६ ईखीमेंही अलीगढ़से भी एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र 
निकला था, उसका नाम था “भारतबन्धु” । . उसे बहाँके वकील स्वर्गीय 
बाबू तोताराम वर्म्माने निकाळा था । बाबू साहब हिल्दीके एक प्रसिद्ध - 
छेखक और परमोत्साही भक्त थे। हिन्दीकी उन्नतिके लिये उन्होंने 
जीवनभर चेष्टा की । एक भाषा-सम्बद्धिनी सभा वनाई थी, एक अच्छी 
SAA भी बनाई थी। पर आपका पत्र कुछ अच्छे ढङ्गसे नहीं लिखा 
जाता था। समय पर नहीं निकळता था। पिछले दिनों बहुत भद्दे 
कागज पर बहुत भद्दे और मोटे टाइपमें छपता था | लेख भी मरेमनकेसे 
होते थे। दो-दो चार-चार सप्ताह गायब रहता था। सन्‌ १८६४ ईस्वी 
तक किसी प्रकार निकलकर अगले वर्ष बन्द हो गया। इसका मूल्य 
toll) रु० वार्षिक था.। 

, दूसरा दौर 

अबतक जिन हिंन्दी समाचार पत्रोंकी बात कही गई है, बह आरम्भ 
समयके हैं। हिन्दी भाषामें समाचार पत्रोंकी नींव पड्नेके 
साथ-साथ उनका जन्म हुआ। अब दूसरे समयक पत्रोंकी 
बात कही जावेगी। उसकी नींव सन्‌ १८७७३६० में पड़ी। उक्त 
वर्षसे हिन्दीमें अच्छे अच्छे पत्रोंका जन्म होना आरम्भ हुआ । उनमेंसे 
कुछ तो नहीं हें ओर कुछ अबतक चलते हें । 

प्रथम समयके पत्र एक तो ठीक समय पर बहुत कम निकलने पाते 
थे। कुछ न कुछ कारण उनके बिलम्बसे निकळनेके हो जाते थे। दूसरे. 
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उनका बहुत ग्राहक भी नहीं मिले और इसीसे उनमेसे अधिक बहुत दिन 
ठहर न सके। दूसरे समयके पत्रोंने यह सब त्रुटियाँ दूर करनेकी चेष्टा 
की और कुछ सफलता भी उनको प्राप्त हुड । छाहोरका 
मित्र विलास 

उनमेंसे पहला पत्र है। उसका जन्म सन्‌ १८७७ ई० में लाहोरके 
८अखबारे आम” आफिसमें हुआ | अखबारे आम उदूंका पत्र दै | उसका 
३४ at वर्ष चलता दै | “मित्र-विळास” जीवित होता तो उसका अठाईसवां 
साळ ASA अर्थात्‌ अखबारे आमसे छः साळ बाद उसका जन्म हुआ; 
पर अखबारे आम प्रेसका नाम जन्महीसे मित्र बिलास प्रेस है। उसी 
नामके कारण उक्त प्रेसके हिन्दी पत्रका नाम “मित्र-विळास? पड़ा | उक्त 
पत्र बहुत ही भद्दे काशमीरी ढ्गके अक्षरोंमें पत्थरके छापेमें छुपता था | 
शायद उसके मालिक पण्डित मुङुन्दरामजी ही उसकी कापी लिखते थे। 
पर कई साळ पीछे वह टाइपमें FIA लगा था । आकार छोटे साइजके 
चार पन्ने था। खबरों और लेखोंका ढज्ञ अखबारे आमकासा था | 
उसके निकलनेसे पहले पञ्जाबमें कोई उल्लेखके योग्य हिन्दी पत्र न था। 
केवळ “ज्ञानप्रदायिनी” नामकी एक उदू. हिन्दीकी मासिक पत्रिका उसके 
` जन्मसे पहले निकलती थी | जिसे त्राह्म-समाजी बङ्गाली बाबू नवीनचन्द्र 
राय निकाळते और नराह्मधम्म॑ सम्बन्धी लेख उसमें होते थे। वह 
मित्रविळास प्रेसहीमे छपती थी । एक और मासिकपत्र इस पत्निकाके 
ढङ्गहीका निकळा था | उसका नाम “हिन्दूबान्धव था | वह सी ब्राह्म- 
समाजियांहीने निकाला था। वह भी बन्द हो गया था। इससे कहा 
जा सकता है कि मित्रविलास ही पञ्जाबमें हिन्वीका सबसे पहला पत्र 
था । मित्रविलासवालोंका प्रेम स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्ह्जीसे 
बहुत था। उनकी कविवचनसुधा पत्रिकाकी देखा देखी ही मित्र- 
विळासका जन्म हुआ । उसके स्वामी स्वर्गीय पण्डित सुकुन्द्रामजीको 
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हिन्दीसे बहुत कुछ प्रेम था। जब तक वह जीवित रहे, मित्रविलास भी 
जीवित रहा। पर पत्र बहुत घाटेसे चळता था। इससे मालिकके 
देहान्तके पश्चात्‌ उसे भी समाप्त होना पड़ा। हिन्दी समाचार रूपी 
वृक्षोंको उखाड्नेके fet एक बार एक तूफान आया था। उसीने 
` मित्रविळास जैसे कितने ही अखबारोंको उड़ा दिया । इसका वर्णन 
कुछ देर पीछे आवेगा। उसी तूफानके wend मित्रविळासकी जड़ 
खोखळी हो गई A तीन साळ वादही उसे गिरना पड़ा । 


पण्डित मुकुन्दरामजी पुरानी चाळके हिन्दू थे। इसीसे मित्रविछास 
सनातनधम्माबलम्बी हिन्दुओंका पक्ष करता रहा। कितनीही वार 
उसमें अच्छे अच्छे लेख भी निकले हैं । पिछले दिनोंमें उसकी कद्र भी 
खासी थी। पर हिन्दी अखबारोंके तीसरे दौरमें आकर उसकी वेकदरी 
होगई। उस दोरके अखबारोंकी बराबरी उससे किसी बातमें भी न 
होसकी, इससे हारना पड़ा । अन्तिम समयमें उसके सम्पादक तो पण्डित 
मुकुन्द्रामके तीसरे पुत्र पण्डित कन्दैयाळाळजी थे ओर कन्दैयालाळजीके 
दो बड़े भाई पण्डित गोविन्द सहायजी और गोपीनाथजी Sa आदिमें 
उनकी सहायता करते थे | 


£मित्र-विळास” पञ्जाबमें हिन्दीका बहुत प्रचार न कर सका। कारण 
यह कि हिन्दीरूपी बीजके लिये पञ्जावको भूमि ऊसरही नहीं, एक दम 
पत्थरकी दै । आरतवर्षके दूसरे प्रान्तोंमें हिन्दीकी बहुत कुछ उन्नति 
होजाने पर भी त्रहां कुछ नहीं हुई है। तोभी कुछ पुरानी चाळके लोगों 
पर उसका प्रभाव था ओर कुछ न कुछ हिन्दीकी चर्चा उसके दमसे थी। 
उसके मिट जानेसे वह भी न रही। जल्द आशा नहीं कि पञ्जाबसे 
कोई अच्छा तो क्या मित्रविछास Stat भी पत्र निकले | 


इस समय पञ्जाबमें हिन्दी अखबारोंकी तरफसे एकदम सफाई 
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है। एक आध टूटीफूटी पत्रिका. वहाँसे भले ही निकलती हो। बाकी 
उदूही उदू का राज्य है । 

सन्‌ १८७८ ६० में कलकत्तेसे कई हिन्दी समाचारपत्र निकले) 
उनमेंसे पहला “भारतमित्र” है। दूसरा “सारसुधानिधि” और तीसरा 
८उचितवक्ता” था | दोनों अब नहीं हैं । भारतमित्रकी वात हम इसी 
वर्ष २ जनवरीके पत्रमें “अपनी बात” के शीर्षकसे विस्तार पूर्वक सुना 
चुके हैं । उसमें भारतमित्रकी २६ सालकी संक्षिप्त जीवनी लिखी गई दै 
पाठक उसे पढ़कर पसन्द कर चुके हैं । इससे “भारतमित्र”,पर इस सिल- 
सिलेमें बहुत कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है । तथापि कुछ बातें ऐसी हैं. 
जिसको हम आगामी बार लिखेंगे। आजका लेख उचितवक्ता और 
सारसुधानिधिकी बांत कह कर समाप्त करगे | 

सारसुधानिधि 

“भारतमित्र” पत्र पण्डित छोट्छाछ मिश्र और पण्डित दुर्गाप्रसाद 
मिश्रने निकाला । पर पहले वर्षही पण्डित दुर्याप्रसादजी उससे अलग. 
हो गये । तव उन्होंने “सारसुधानिधि” निकाळा, जिसके मालिक और. 
एडीटर पण्डित सदानन्द्‌ मिश्र हुए। इसका BIA था वार्षिक KU 
रुपये | साप्ताहिक पत्र था। रायळ एक शीटके आठ पन्नोंपर निकलता 
था। उसका कागज अच्छा और चिकना होता था । अक्षर और छपाई- 
के हिसाबसे उस समयके पत्रोंमें वह छासानी थां। भाषा संस्कृत 
मिश्रित हिन्दी होती थी | कुछ कठिन होती थी, पर साफ होती थी | लेख. 
बहुत अच्छे ओर गम्भीर होते थे। राजनीति पर उसमें बहुत कुछ लिखा 
जाता था | दूसरे विषयों पर भी वह खासी अलोचना करता था। कितने- 
ही लेख उसमें बहुत लम्बे होते थे। खबरोंकी ओर ध्यान कम था। 
हिन्दी-समाचार पत्रों में वह उस समय खबरों का नहीं, लेखोंका कागज 
था. बाबू हरिश्रन्द्रजी उससे बड़ा प्यार रखते थे। उदयपुराधीश महाराणा. 
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सञ्जनसिहने उसपर प्रसन्न होकर पारितोषिक देकर उसका आद्र बढ़ाया 
था । बारह साळ उक्त पत्र चलकर सन्‌ १८६० ३० में बन्द हुआ । दूसरे 
दौरके अखबारोंमें वह बड़ा तेजस्वी अखबार था। दुःख यही है कि 
बहुत म्राहक उसे न मिळे ओर जो मिले थे “बह ठीक रीति पर मूल्य नहीं 
देते थे । लाचार पत्र बन्द करना पड़ा । बन्द होनेके एक डेढ़ साळ पहले- 
से.उसके गिरनेके Pare दिखायी देने लगे थे । उस समय पत्रकी ऊपरी 
सूरतमें तो कुछ फर्क न आया था, पर भीतरी दशा बिगड़ चली थी । 
सम्पादकका मन अच्छे लेखोंके लिखनेमें नहीं लगता था । इधर-उधरकी 
AREA अधिक पत्र भरा जाता था । जिसका पत्र बन्द करनेकी सूचना 
देते समय gas साथ सम्पादक महोदयने उल्लेख भी किया था । 
पत्र बन्द होनेके योग्य न था। इससे सबने उसके बन्द होनेपर वहुत 
कुछ दुःख प्रकाशित किया | पर केवळ दुःख प्रकाशित करनेसे हिन्दी 
अखबारोंकी दशाका परिवर्तन हो नहीं सकता। पत्र बन्दही रहा । 
qsa सदानन्द मिश्रका भी पत्र बन्द होनेके बाद कई एक साळके 
अन्द्रह्दी शरीरान्त हो गया | 
` उचित्वक्ता ` 
पण्डित डुर्गाप्रसादने एक तोसरे हिन्दी समाचार पत्रकी नींव डाळी | 
यह उनका खास अपना पत्र था। इसका नाम था “उचितवक्ता” | यहद 
qa निकालकर पण्डित दुर्गाप्रसादजीने दूसरे दौरेके पत्रोंमें एक नई रंगत 
-पैदाकर दी थी । उस समयके नामी लेखक इसमें बराबर लेख लिखा 
करते थे। स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र भी कभी-कभी लिखा करते थे। 
fac पण्डित दुर्गाप्रसादजी स्वयं एक तेज सम्पादक और जबरदस्त लेखक 
''थे। उनके धुआंघार लेख कभो-कभी गजब किया करते थे। दिल्लगीकी 
फुलमड़ियाँ और छेड्छाड़के पटाखे छोड़नेमें वह किसी उत्सव या पव्वेका 
खयाळ न रखते थे.। मारतजीवनसे उचितवक्ताकी वेसीही छेड़छाड़ 
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चळी थी जेसी लखनऊकेंउदू अखबार अवधपच्चसे मेरठके तृतियेहिन्दकी। 
मीठी-मीठी छेड़ करने, व्यज्ञ विद्रप करने--झुंह चिढ़ानेमें उचित- 
वक्ता पच्चका काम करता था। किस किससे उसकी न छिड़ी ९ 
भारतमित्रसे चली; सारसुधानिधिसे खटपट हुई | कितने ही अखबारोंसे 
जव तव चखचख चली । अन्तमें हिन्दोस्थानसे कुछ ऐसी कहा सुनी हुई 
कि बद्मजगी तक नौबत पहुंची । उस समय उचितवक्ता बीचमें एक 
बार वन्द्‌ होकर फिर जारी हुआ था | 

इस पत्रमें कई गुण विशेष थे। . मूल्य खूब कम था। एक बार 
रायल एक सोटपर छुपता था और केवल एक पेसेमें वेचा जाता था | 
फिर छपाई-सफाई कागज आदि सब वातं इसकी अच्छी होती थीं । 
इससे बढ़कर इसके तीखे और चटपटे लेख और चुटकळे होते थे, जो 
-किसीको माफ नहीं करते थे । एक बार इसके ग्राहक भी दो डेढ़ हजारके 
ळगभग हो गये थे। यह बात उस समय तक किसी पत्रको होसि 
नहीं हुई थी इतनेपर भी यह पत्र गिरा। उसका कारण था कि 
इसके सुयोग्य सम्पादक पण्डित दुर्गाप्रसादजी पत्रको छोड़कर काशमीर 
चले गये थे। पीछेसे पत्र ढीला पड़ गया । अन्तको बन्द करना पड़ा। 
दूसरी बार सन्‌ १८६४ ई० में जारी किया गया था। बहुत अल्प far 
चला । कारण यह कि जी लगाकर चलायाही नहीं गया। खाली 
खिलवाड़सी की जाती थी। फळ यह हुआ कि फिर बन्द करना पड़ा। 

इसके बाद पण्डित दुर्गाप्रसादजीने लिखने पढ़नेसे एकदम हाथ खंच 
Fal कुळ दिन बाद प्रेस भी बेच दिया। इसके बाद उनपर 
बिपद्का समय आया ! उनके कुटुस्बके कितनेद्दी अच्छे-अच्छे लोगोंका 
देहान्त हो गया। उनकी सहधर्मिणीका भी वियोग हो गया ; कुटुम्ब 
भरमें केबळ तीन भाई बचे हैं। दो साळ हुए तीनों भाई दिल्ली चले गये 
A तबसे छोटकर कलकत्ते नहीं आये Tl 
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. इस देशमें अखबार खास .खास . आदमियोंके शोकपर चलते हैं । 
जब उनका शौक कम हो जाता है या वह नहीं रहते तो अखबार भी 
लीला संवरण कर जाते हैं । बिळायत आदिमें ऐसा नहीं है। वहाँके 
अखबार किसी व्यक्ति विशेषके भरोसे नहीं हैं । वरश्च उनका मजबूत 
ष्टाफ होता है, पूरा प्रबन्ध होता है, किसी एडीटर या मनेजरके न रहनेसे 
वह बन्द नहीं हो सकते; भारतवर्षमें अभी इस बातके होनेका दिन 
दूर है । 

भारतमित्र 

वर्तमान हिन्दी समाचार पत्रोंमें “भारतमित्र” दूसरे दौरका पहला 
अखबार है। ste कृष्ण प्रतिपदा .संवत्‌ १६३५ मुताबिक १७ मई 
सन्‌ १८७८ ६० को भारतमित्रका जन्म हुआ। पण्डित छोटूलाळ मिश्र 
और पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र इसके जन्मदाता और आदि सम्पादक 
हैं। इसका पहला नम्बर आधे cae शीटके दो पन्नोंपर छपा था। 
महीनेमें दो बार निकाला गया था। . निवेदनमें आशा की गई थी कि 
यदि इसके पांच सौ ग्राहक हो जावं तो साप्ताहिक कर दिया जावेगा | 
संस्कृतमें इसका सिद्धान्त वाक्य था--“सत्यनिष्ठ छोगोंकी जय हो और 
उनके मनोरथ सिद्ध हों 1” 

पहले नम्बरके पहले लेखमें भारतमित्रने अपने जारी होनेके उद्देश्य 
लिखे हैं। उसमें दिखाया है कि जिस देश और जिस समाजमें उसी 
देश और उसी समाजकी भाषामें जब तक समाचार पत्रोंका प्रचार 
नहीं होता, तब तक उस देश ओर समाजकी उन्नति नहीं हो सकती | 
समाचारपत्र राजा और प्रजाके बीचमें वकील है । दोनोंकी खबर 

दोनोंको पहुंचा जाता.है। जहाँ सभ्यता दै, वहीं स्वाधीन समाचार 
पत्र हैं: जिन देशोंमें वाणिज्यकी उन्नति दै, उन्हींमें स्वाधीन.समाचार 
पत्रोंका आदर है । इसी प्रकारकीः और. कई बातें कही थीं | इन्हीं कई एक 
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उद्देश्योंकी लेकर भारतमित्रने काम आरम्भ किया। पहले पहल 
इसका मूल्य साछाना lll) और डाक महसूल भी ly था। उस समय 
अखबारोंका महसूल दो पेसे था | 

१० वां संख्यासे “भारतमित्र” साप्ताहिक हो गया। हर बृहस्पतिको 
निकलने लगा | मूल्य डाक व्यय सहित ३] नियत हुआ | 

२२ नम्बर उसी आकारमें छपे । २३ वां नम्बर डिमाई एक शीटके 
दो पन्नों पर निकला | पहले वषे २६ दिसम्बर तक उसके २४ नम्बर 
निकले। दूसरा वर्ष जनवरी सन्‌ १८७६ ६० से आरम्भ हुआ। तबसे 
बराबर जनवरीके आरम्ममें उसका TT वदळता है | 

८ मई सन्‌ १८७६ Sele “भारतसित्र” अपने घरके छापेखानेमें 
छपने रूगा और आकार दूना हो गया--अर्थात््‌ डबळ डिमाईके चार पन्नों 
पर छुपने लगा । उस समय कलकत्तमें न कोई हिन्दीका प्रेस था, न 
अखबार | ARTS छापेखानेमें कुछ-कुछ दिन्दीका काम होता था; वहीं 
हिन्दुस्थानियोंको दौड़ना पड़ता था। बङ्ग-भाषाके लम्बे चोड़ेओर नामी पत्र 
उस समय भविष्यके गर्ममें | “सोमग्रकाश” और “सहचर? उस समय 
नामी बङ्गळा पत्र थे। उनमें से पहला गुमनाम दशामें जीता है और 
दूसरा कई साळसे बन्द S| ३ जुलाई सन्‌ १८७६ ईखीसे भारतमित्रका 
आकार और बढ़कर TAS दो शीटके चार पन्ने हो गया। कागज भी 
अच्छा हो गया। दो-तीन साळके भीतर ही उसकी लेख प्रणाली सुधर 
गई। उसे विज्ञापन बहुत मिलने wt ओर वह अच्छे समाचारपत्रकी 
गिनतीमें हो गया। विज्ञापन उसे इतने मिलने ळगे थे कि एक सज्जने: 
चिढ़कर कहा--इसका नाम इश्तिहारपत्र होना चाहिये । वास्तवमें किसी 
हिन्दीपत्रको तब तक इतने विज्ञापन न मिले थे | 

२५ अक्टूबर सन्‌ १८८३ ईस्वीसे इसके सम्पादक पं० हरसुकुत्द शास्री _ 
हुए। उन्होंने कई साळ तक इसे अच्छी रीतिसे चलाया | राजनीतिकीः 
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चर्चा उनके समयमें और भी बढ़-चढ़ कर हुई । भारतमित्र अकेला पत्र 
था और उस समय हिन्दी-छेखक भी गिने-मिने थे। इससे प्रायः उस 
समयके सव लेखक इस कागजमें लिखते थे। स्वामी दयानन्दजी, वाबू 
हरिश्चन्द्रजी इसमें लिख चुके हैं। रमाबाई जो इस समय कृस्तानी वन 
कर पूनामें हिन्दू छड़कियोंको छस्तान बनाती दै, एक समय इस पत्रमे 
अपने लेख दिया करती थी। इसी प्रकार बहुतसे बङ्गाली सज्जन भी 
इसके तरफदार थे और इसमें लिखा करते थे, राजनीतिकी चर्चा और 
हिन्दीके प्रचारकी चेष्टा इस पत्रमें बराबर होती रही है । 
इस पत्रके जनवरी सन्‌ १८६० ई०के प्रथम अङ्कमें पहले-पहल प्रिन्स 
अलबर्ट विक्‍टरकी तसवीर छपी | तबसे इसमें समय-समयपर तसवीर 
छपने लगीं। आकार और प्रबन्ध वदळनेमें भारतमित्र अपने ढंगका 
एक ही अखबार है। जन्म लेनेके दिनसे इसका प्रबन्ध बराबर जल्द . 
जल्द बद्ळता रहा | पर अब दस साळसे अधिक हो गये, एक ही 
प्रबन्धपर दृढ़ है। इसी प्रकार इसके आकार भी खूब बदले । बहुत 
छोटे-से आकारसे बढ़ते-बढ़ते उसने खूब बड़ा आकार धारण किया | 
२४ जून सन्‌ १८६३ ई०से बह सुपररायळ कागजके बड़े-बड़े दो पन्नोंपर 
gaa लगा । उसी दशामें १६. नवम्बर सन्‌ १८६३ ई०से वतमान 
मालिकके अधिकारमें आ गया । इससे पहले कई एक. सज्जनोंकी एक 
कम्पनीके प्रबन्धसे निकलता था, जिसका नाम “भारतमित्र कम्पनी” था । 
७ मई सन्‌ १८६६ SoS इस पत्रका आकार और भी बढ़कर डबल झुपर- 
रायळ हुआ। सन्‌ १८६७ sow अन्त तक उसी आकारमें छपता रहा। 
आकारमें बढ़नेके अतिरिक्त भारतमित्रने दूसरे प्रकारकी उन्नतिकी 
भी बहुत कुछ चेष्टा की है। सन्‌ १८६७ ई०में छोटे साईजपर यह पत्र 
„दैनिक हुआ और साप्ताहिक अपने असली आकारमें अळग छपता रहा | 
पर प्रबन्ध कुछ अच्छा नहीं किया गया था, इससे दो-ार महीनेके बाद 
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दैनिक पत्र बन्द कर देना पड़ा। भला हिन्दी-भाषा और देवनागरी 


अक्षरोंमें दैनिक cals पढ़नेवाले कहाँ ? तो भी हिन्दीके तरफदारोंमें 
कुछ ऐसे सज्जन हैं, जिनकी आँखे देनिक हिन्दी पत्र देखकर बहुत प्रसन्न 
होती हैं। जो दो-एक बुरे-मळे देनिक हिन्दी पत्र निकलते हैं, उनको 


- देखकर भी वह प्रसन्न होते हैं। यद्यपि “देनिक भारतमित्र” निरा बच्चोंका-सा 


खेळ था, तथापि वेसे सज्जनोंको उसके बन्द होनेसे दुःख हुआ। 
उन्होने फिरसे दैनिक भारतमित्र निकालनेके लिये लिखा-पढ़ी आरम्भ 
की | सन्‌ १८६८ ई०से दो शीट रायळ आकारके चार पन्नोंपर भारत- 
मित्र देनिक हुआ। उसका मूल्य १२) साळ हुआ और एक साळ तक 
चलाया गया। उस साळ साप्ताहिक पत्र बन्द रहा । .देनिक पत्रोंको 
जोड़कर ही एक साप्ताहिक बना लिया जाता था। उसी साल मालूम 
हो गया कि पत्रमें केबल घाटा-ही-घाटा है। इससे दूसरे साळ चलाना 
व्यर्थ समका गया। हिन्दीमें अभी देनिक पत्र चळनेका समय नहीं 
है। हिन्दी क्या बङ्गभाषामें भी किसी दैनिक पत्रको अभी तक सफलता 
नहीं हुईँ। बङ्गालियोंके पाँच अंगरेजी अखबार कलकत्तमें दैनिक हैं । 
उनमेंसे दो बहुत ही अच्छी दशामें चते हैं। पर बज्गलाका एक भी 
अच्छा दैनिक पत्र नहीं दै । रूस, जापानको छड़ाईके समयसे “हितवादी” 
छोटे-छोटे पन्नोंपर दैनिक भी हुआ दै । पर वह उसी हैसियतका दै, जिस 
हैसियतका दैनिक भारतमित्र था । हमारी समभे दैनिक ओर साप्ता- 
हिक पत्रमें बड़ा भारी फर्क है। जिस प्रबन्धसे साप्ताहिक पत्र च 
सकता है, देनिकके लिये उससे दस युना प्रबन्ध दरकार होता है | हिन्दी 
प्रेसोंमें अभी उतनी शक्ति कहाँ है ? देनिक पत्र दिन्दीमें उसी दिन चल 
सकेंगे; जब उतना प्रबन्ध होगा । अंगरेजी भआषामें देनिक पत्र चलना 


जितना कठिन दै, हिन्दी भाषामें उससे और भी अधिक कठिन दै 


क्योंकि अखबारोंको खबर मिलनेका दार अंरारेजी है। अंगरेजीवाले 
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अंगरेजी-पत्रांसे आसानीके साथ खबर और लेख नकळ कर सकते हैं । 
तारकी खबरें अंगरेजीकी अंगरेजीमें छाप सकते हैं । अंगरेजीवाले लोग 
भी आसानीसे मिल सकते है, पर हिन्दीमें तो अंधेर हो जाता है । वम्वई 
कांग्रेसके प्रेसिडेण्ट काटन साइबकी स्पीच छापते हुए अंगरेंजी अखवारोंके 
सम्पादकोंको इतना ही कष्ट हुआ कि उन्होंने एक छपा हुआ कागज 
अपने कम्पोजिटरोंके हाथमें दे दिया और उसे कम्पोज करके फेंक 
fear | पर भारतमित्रमें उसका हिन्दी तरजमा तब छप सका, जव दो 
योग्य पुरुषोंने छः-छः घण्टे नित्य बेठकर तीन दिन तक उसका अनुवाद 
किया। वैसा ही कष्ट और दूसरी स्पीचोंके छापनेमें होता है; फिर भी 
एक सन्देह बना रहता है कि अनुवाद-कर्त्ता कहीं कुछ भूछ तो 
नहीं गया । 

सारांश यह दै, अभी हिन्दी अखबारके देनिक होनेका समय नहीं 
आया है । दैनिक पत्र पढ़नेबालोंके लिये हिन्दी देनिकोंमें जब तक ऐसा 
मसाला न होगा, जो अंगरेजी दैनिकोंमें न मिले, तब तक हिन्दी देनिकों- 
को कौन पढ़ेगा ? क्योंकि हिन्दी देनिकोंको भी अधिक वही लोग 
पढ़ेंगे, जो अंगरेजी दैनिक पत्रोंको पढ़ते हैं। अभी हिन्दीका. इतना 
प्रचार भी नहीं हुआ है किं देनिक हिन्दी-पत्रोंको बहुत ग्राहक मिल 
सकें। और साथ ही हिन्दी दैनिक-पत्र अभी तक उत्तम प्रबन्धसे 
चलाये भी नहीं गये हें । खेर, भारतमित्र हताश नहीं हुआ है। वह 
उस समयकी प्रतीक्षा कर रहा है कि दैनिक हिन्दी पत्र भी चळ सकेंगे 
और चलना एक दिन कठिन नहीं रदेगा। क्योंकि गुजराती भाषामें 
कई उत्तम-उत्तम दैनिक पत्र बम्बईसे निकलते हैं ओर वह डीळडौलमें 
'छिखा-पढ़ीमें ठीक अंगरेजी दैनिकोंके युकाबळेके हैं । हिन्दी बोलनेवालों- 
की संख्या & HUSH लगभग और गुजराती बोलनेवालोंकी केवळ एक 
करोड़। पर फर्क यही दै कि गुजराती बोलनेवालोंमें पढे-लिखे लोगोंकी' 
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संख्या अधिक है और सबसे अधिक शिक्षित पारसी लोग उन्हींमें हैं | 
हिन्दी चोळनेवाळे शिक्षामें सबसे पीछे हैं। जब दिन्दीवाळोंमें भी पढ़े- 
छिखे लोगोंकी संख्या बढ़ेगी, तो हिन्दी अखबारोंकी अवश्य उन्नति होगी। 
हिन्दीके लिये उन्नति करनेको बड़ा मैदान पड़ा है। 
जनवरी सन्‌ १८६६ ई०से भारतमित्रका आकार और भी बढ़ गया। 
उसका TAA आकार उस समयसे हुआ | तवसे इसका मूल्य ओर कम 
करके केवळ दो रुपये साळ कर दिया गया है । यद्यपि भारतमित्रका जन्म 
हिन्दी अखबारोंके दूसरे दौरमें हुआ, पर अब बह तीसरे दौरका अख- 
बार है | क्योंकि उसका वत्तमान सम्पादक जो इस लेखका भी लेखक है; 
तीसरे दौरका आदमी दै। तीसरे दौरके अखबार लिखनेवाळोंके लिये 
कई एक ऐसी आसानियांँ हैं जो पहले और दूसरे दौरमें न थीं। अर्थात्‌ 
इस समयके हिन्दी अखबारोंके WATS कई-कई हजार हो गये हैं। दो 
ही चार TSH यह संख्या दस हजारसे ऊपर पहुंच जावेगी ओर हिन्दीमें 
अच्छे देनिक पत्र निकलनेका समय at जावेगा। पर बहुत भारी 
परिश्रमसे ऐसा होगा | 
` भारतमित्रके सम्बन्धकी बहुत-सी जाननेके योग्य बातें गत २ 
जनवरी सन्‌ १६०४ ई०के अङ्कमें निकल चुकी हें. इस sad जो 
कुछ कहा गया दै, वह हिन्दी. अखबारोंके लेखका सिलसिला कायम 
रखनके लिये लिखा गया दै। दूसरोंकी आलोचना हो सकती दै, 
पर अपनी आलोचना खयं करना कठिन दै । इससे भारतमित्रकी 
आलोचना दूसरे सजनां पर छोड़ी जांती दै । यहां केवळ उसके चलाने- 
बाळोंका उद्देश्य बता कर लेख समाप्त किया जाता है। इसके आदि 
नेता कलकत्ता बड़ाबाजारके सारस्वत और खत्री हें | जो इस कागजको 
केबल इसलिये निकालते थे कि हिन्दी भाषामें भी एक अच्छा समाचार 
पत्र रहे। वह लोग .सब व्यापारी थे। इसके वर्तमान मालिक 
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अग्रवाल वैश्य हैं और बह भी एक नामी व्यापारी हैं। कितनेही वर्षे इस 
पत्रके चलानेमें उन्होंने हजारों रुपये घाटा उठाया है। पर अब यह पत्र 
अपने खर्चसे चळता है। घाटेकी सीमासे पार हो गया। इसकी चेष्टा 
यही है, राजनीति, समाजनीति और वाणिज्यनीति आदिकी जितनी 
बातें इस समयके लोगोंके जाननेके योग्य हैं, उन्हें यथा साध्य सरलः 
हिन्दीमें जनावे और हिन्दीके प्रचारकी चेष्टा करे इसकी आमदनीमें 
यदि कुछ बढ़ती हो; इसी पत्रके काममें खर्च हो । इसी पथ पर यह पत्र 
चलता है। सफलता समयके हाथ है। 


देनिक पत्र 
हिन्दीके दो तीन पुराने साप्ताहिक पत्र और हैं, जिनकी बात कहकर 
हमें आगे बढ़ना चाहिये था; पर उनकी बात हम पीछे कहेंगे। आज 
हिन्दीके देनिक पत्रोंका कुछ वर्णन करते हैं। इस समय हिन्दीमें केवळ 
दो दैनिक पत्र हैं, उनमेंसे प्रथम अवध कालछाकांकरका-- 


“हिन्दोस्थान” 
है। इसके मालिक श्रीयुक्त राजा रामपाळसिंहजी एक प्रतिष्ठित 
ताल्छुकेदार हैं। उन्होंने उक्त पत्रका जन्म इंगलेण्डमें कराया । अगस्त 
. सन्‌ १८८३ ईस्वीसे जुलाई सन्‌ १८८४ इस्वी तक उक्त पत्र इंग्लेण्डमें प्रका- 
शित होता रहा। राजा रामपालसिंहजी उस समय इंगलेण्डहीमें À 
कुछ दिन तक उनका पत्र अंगरेजी, हिन्दी-दो भाषाओंमें निकला | पीछे 
अंगरेजी, हिन्दी और उदूं, तीन भाषाओंमें निकलता रहा । तब उक्त 
qa मासिक था। हिन्दी we लेख उसमें स्वयं राजा साहब लिखते 
थे और मंगरेजी, मि० जाज टेम्पल | टेम्पल साहबको राजा साहब पीछे 
हिन्दुस्थानमें लाये थे और काळाकांकरमें उनसे अंगरेजी हिन्दोस्थानका 
सम्पादून कराते थे । सन्‌ १८८४ ईस्वीके नवम्बर माससे विळायतहीमें 
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उक्त पत्र साप्ताहिक हुआ। तब खाली अंगरेजीमें निकलता था, उदू 
हिन्दी उठ गई थी । यह दशा जुलाई सन्‌ १८६५ इस्वी तक रही । 

राजा साहबके भारतवर्षमें लोट आने पर पहली नवम्बर सन्‌ 
१८८४ ईस्वीसे उक्त पत्र कालाकांकरसे हिन्दीमें देनिक निकलने छगा। 
तबसे अब तक बराबर देनिक निकलता है। इसका आकार एक 
शीट रायळके दो पन्ने हैं और मूल्य डाक महसूळ सहिता १०) साळ | 
जनवरी सन्‌ १८६१ fo से प्रति रविवारको उक्त पत्रका एक नम्बर 
अंगरेजीमें छपने लगा । आगे प्रति सप्ताह दो नम्वर अंगरेजीमें और 
चार fede निकलने oti अब कई साळसे अंगरेजी fecha 
सप्ताहमें तीन वार अळग निकलता दै, जिसका मूल्य ६) साळ दै और 
हिन्दीका हिन्दोस्थान दैनिक अळग निकलता हैं । 

हिन्दो हिन्दोख्यानके सम्पादक राजा रामपाळसिंहजी स्वयं ZI 
यह पद उन्होंने अपने ही लिये रखा दै। जितने लोग सम्पादक हुए 
ae सब सहकारी सम्पादक कहळाये। केवळ पण्डित मदनमोहन 
मालवीय ही एक ऐसे सम्पादक हुए हैं, जिनके समयमें राजा साहब 
अपना नाम सम्पादकोंमें नहीं लिखाते थे। वह समय कोई दो तीन 
साळ तक था। पण्डितजीके अळग होतेही राजा साहबका नाम 
सम्पादक और मनेजरकी जगह लिखा जाने लगा, जो आज तक बराबर 
लिखा जाता है। जिन छोगोंने दिन्दोस्थान पत्रके एडीटोरियल ष्टाफमें 
काम किया दै, उनमेंसे हम निम्नलिखित सज्जनोंके नाम जानते हैं-- 
पण्डित अमृतलाल चक्रवत्तीं, बाबू लाळ बहादुर बी० Go, पण्डित मदन- 
मोहन माळबीय बी० ८०, बाबू शशिभूषण चटर्जी बी० To, बालसुकुन्द 
गुप्त, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू गोपाळराम ग्रहमरनिवासी, 
पण्डित गुळाबचन्द चौबे । पण्डित रामलाळ मिश्र इसके मनेजर थे; जो 
बहुत दिन तक मनेजरीका काम करते रहे । आजकल राजा रामपाल- 
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सिंह हिन्दोस्थान पत्रके मनेजर और एडीटर हैं । पण्डित शीतळ प्रसाद 
उपाध्याय ज्वाइण्ट एडीटर और ठाकुर रामप्रसाद सिंह और वावू 
शिबनारायण सिंह असिष्टण्ट एडीटर | 
हिन्दोस्थानकी पाळिसीमें दो तीन बार फेर बदळ हुआ है। एक 
बातमें वह अपनी पुरानी चाळ पर निस्सन्देह वरावर चळ रहा दै 
अर्थात्‌ उसके स्वामी राजा रामपाळसिंहजी हिन्दी भाषा और देवनागरी 
अक्षरोंके प्रेमी जेसे आदिमें थे, वैसे ही अब भी हैं। किन्तु दूसरी बात 
है, इस पत्रकी चाळ सदा एक नहीं रही । राजनीतिमें इस पत्रकी जो 
चाल अब है, यदि आदिमें यही होती तो शायद इसका विळायतमें 
जन्मही न होता। जिस मतळवके लिये कांग्रसबालोंका “इण्डिया” 
पत्र इस समय छण्डनसे निकलता है, लगभग बही मतलब ळण्डनमें 
हिन्दोस्थानके जारी होनेका था। उस समय इसमें हिन्दुस्थानकी 
हिमायतके लेख निकलते थे, चाहे बह बहुत जबरदस्त न हों। हिन्दु- 
स्थानमें आकर उक्त पत्र पूर्ण राजनीतिक बना । इधर यह जारी हुआ; 
उधर Fina जारी हुई A तीन red काँग्रसका इससे और इसका 
' कांम्रससे पूरा परिचय हो गया । सन्‌ १८६८ SAS लेकर चार पांच 
साळ तक यह कांग्रसका बड़ा तरफदार रहा। इसके मालिक राजा 
रामपाळसिहजी पश्चिमोत्तर प्रदेशमें कांग्रसके एक प्रधान पुरुष समभे 
जाते थे। कांग्रसको उन्होंने अच्छा चन्दा दिया था और उसके 
वार्षिकोत्सवोमें जाया करते थे। उन दिनों हिन्दी समाचार पत्रोंमें 
कांग्रसका प्रधान तरफदार यही पत्र था, इसीका जोर भी उन दिनों 
अधिक था । सरकारी अफसरोंकी बेजा कारंवाइयोंकी इसमें खूब तीव्र 
आलोचना होती at) राजनीति सम्बन्धी गद्यहीमें नहीं पद्यमें भी 
इसमें अच्छे-अच्छे लेख निकलते थे। उनमेंसे पण्डित प्रताप नारायण 
मिश्रके पद्य लेख बहुतही सुन्दर हुए थे। सन्‌ १८८६ इस्वीमें मि० 
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जाडला Wasa पांचवीं कांग्रसमें आये थे। पण्डित प्रतापनारायणजीने 
पद्ममें बत्राडळाका एक स्वागत लिखा था, जिसमें इस देशकी दशाकी 
तसवीर wa दी थी। विलायतमें मि० फ्रेडरिक पिनकाट ने उस 
कविताको इतना पसन्द किया था कि उसका अङ्गरेजी अनुवाद करके 
इण्डिया पत्रमें छपवाया था। सारांश यह कि धनसे, वक्तृतासे और 
sale राजा रामपालसिंह कांग्रसकी तरफदारी करते थे। अब कई 
'वर्षसे उनकी वह पालिसी बद्ल गई है। अब वह काँग्रसके तरफदार 
नहीं हैं। अब उसकी बात तक हिन्दोस्थानमें नहीं उठती है । राजनीतिक 
चर्चा भी अब प्रायः नहीं होती । राजनीति सम्बन्धी आन्दोलनमें 
अव हिन्दोस्थान अपने cater साथ. नहीं देता। कभी-कभी देता 
भी है तो प्रतिकूल, यहां तक कि अब कभी उसके लेखोंका ढह्ल इस देशके 
बाज Get इण्यिन अखबारोंसे मिल जाता है। 

राजनीतिकी भांति समाजनीति तथा और कई बातोंमें हिन्दो- 
'स्थानकी राय इस देशवालोंकी रायसे नहीं मिळती | वह सुधारक पत्र _ 
हे और सुधार ठीक अङ्गरेजी ढङ्ग पर चाहता है। अङ्गरेजी चाल 
उसे बहुतही पसन्द दै, अंगरेजी अनुकरण बहुत पसन्द है । उसके 
'सम्पादक और मालिक राजा साहब अङ्गरेजी पोशाक पहनते हैं। 
अज्जरेजी ढङ्गपर रहते हैं ओर अङ्गरेजीही ढङ्गसे भोजन करते हें । मांस 
आदिके बड़े तरफदार हैं । यहां तक कि कुत्ते, श्रीमानको अंगरेजीही 
पसन्द हैं। क्योंकि हिंन्दुस्थानी कुत्तोंकों आपके पत्रमें नामदे और लेडी 
कहकर एकाध बार गाळी दी गई दै | 

कालाकांकर एक छोटासा गांव है, इतना छोटा कि उसकी जन- 
संख्या एक हजारके लगभग दै। परन्तु रमणीय और सुखप्रद इतना 
है कि उसका वर्णन हमें एक अलग san करना होगा। तथापिं 
एक दैनिक पत्रके योग्य वह गांव किसी प्रकार नहीं हैं। यद्यपि 
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राजा साहबने वहां तार लगवा दिया है और और भी बहुतसे प्रवन्ध 
किये हैं, तो भी उस बस्तीको क्‍या करें। पढ़े लिखे बहां राजा साहवके 
कर्म्मचारियोंके सिवा दस पांच आदमी भी कठिनाईसे मिलेंगे। वहांके 
निवासियोंमें धनी और ऊंची जातिके लोग बहुतही कम हैं। बाहरके 
दो चार महाजन दुकानदार हैं। उन्हींको जो चाहो समझ लो। 
ऐसे स्थानसे देनिक-पत्र कया साप्ताहिक-पत्र भी चलना कठिन है। 
किन्तु राजा साहबको काळाकांकर बहुत प्यारा है, इसीसे बहुत रुपये 
खर्च करके जोरसे कागजको चलाते हैं। इसी कारण दैनिक पत्रोंमें 
जो वातं होना चाहिये, वह इस कागजमें कम होती हैं। इसका फल 
यही होता है कि पत्रका सारा बोझ राजा साहब पर है । 
अच्छे शहरसे यह निकलता तो अपना बहुतसा बोझ आप HTS लेनेके 
योग्य हो जाता और जो बतें देनिक समाचार-पत्रोंमें होनी चाहिये, बह 
होतीं । हम यह भली भांति जानते हैं कि इन बातोंमें किसी प्रकारका 
हेरफेर नहीं हो सकता है। तथापि जब अखबारोंकी आलोचना करने 
बेठे हैं, तो हमें अपनी राय जो कुछ हो प्रकाश कर डालना चाहिये | 
विशेषकर जब हमारा इस पत्रसे दो वषे तक बहुत गहरा सम्बन्ध रह 
चुका है । ऐसी दशामें हमें उक्त पत्रके सम्बन्धमें अपने मनका कोई भाव 
छिपा नहीं रखना चाहिये | 

पहले कहा जाचुका है कि कालाकांकरके देनिक. हिन्दीपत्र 
८हिल्दोस्थान”से कोई दो वषे हमारा भी सम्बन्ध था। उसका कारण 
हुई थी, पण्डित श्रीमदनमोहन माळबीयजीकी कृपा । सन्‌ १८८६ ई० 
आरम्भमें पण्डित दीनदयालुजी शर्माके उद्योगसे श्रीभारतधम्म महा- 
मण्डलका दूसरा महाधिवेशन श्रीवृल्दाबनधाममें हुआ था । उस समय 
शीतकाळ था। मालवीयजी महोदय उन दिनों “हिन्दोस्थान के 
सम्पादक थे। आप भी महामन्डलमें पधारे थे। हमारा सम्बन्ध उस 
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समय लाहोरके पुराने उदू पत्र “कोहेनूर” से था। sea इम भी 
मण्डलमें शरीक हुए थे। माल्वीयजीसे साक्षात्‌ होने पर उन्होंने आज्ञा 
को कि आपको “हिन्दोस्थान” पत्रमें हमारे साथ काम करना चाहिये । 
कानपुरसे पण्डित प्रतापनारायणजी मिश्रको भी हम बुलाते हैं । उनसे 
विनय की गई कि यहां हिन्दीही नहीं आती, आपके साथ काम केसे 
करेंगे ? उन्होंने कहा कुछ परवा नहीं, आप शामिल तो हूजिये | 
` अन्तको उनका अनुरोध पालन करना पड़ा । उसी वर्षके अन्तिम- 
भागमें उक्त पत्रके टाफमें शामिल हुए। पण्डित प्रतापनारायणजी कुछ 
पहले आचुके थे । उस समय वर्षाकालका आरम्भ था | 
५हिन्दोस्थान” के ष्टाफमें उस समय अच्छे अच्छे लोग एकत्र होगये 
थे। बेसा जमाव आजतक feat हिन्दीपत्रके ष्टाफमें नहीं हुआ। 
माळबीयजी सम्पादक थे। बाबू शशिभूषण चटर्जी वी० Co, पण्डित 
ग्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुम तथा दो तीन ओर भी लोग उक्त 
पत्रकी सम्पादकमण्डलीमें शामिल थे। माळबीयजीके जीमें पत्रको 
उन्नतिके विषयमें बड़े बड़े ऊंचे विचार थे। पर कुछ दिन पीछे वह 
बकोलतकी परीक्षाकी तय्यारी करने लगे | जल्दही वह “हिन्दोस्थानसे 
सम्बन्ध छोड़ने पर विवश हुए | उनके अलग होने पर बाबू शारिभूषणजी 
पत्रके सम्पादूनमें अधिक परिश्रम करने लगे । कोई एक साळ तक 
उनका साथ रहा | पीछे वह भी अळग हो गये | कुछ दिन पीछे पण्डित 
ग्रतापनारायण मिश्र भी अळग होगये । तब पण्डित शीतलप्रसादजी 
बुळाये गये थे । दो साळसे कमके भीतर ही यह सब उळटा-पळटी होराई | 
अन्तमें पण्डित शीतळप्रसादजीको छोड़कर हमें भी अलग होना पड़ा। 
उक्त पण्डितजी अब तक बने हुए हें । सच तो यह है कि उनकी भांति 
८“हिन्दोस्थान” आफिसमें जमकर रहनेका सोभाग्य ओर किसीको प्राप्त 
नहीं हुआ । काळाकांकर TEAS योग्य स्थान दै । जो लोग वहां रहते हें 
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और. वहांके TAs आनन्दको समझ सकते हैं, बह सचमुच 
भाग्यवान हैं | 

काछाकांकर एक बहुत ही छोटासा गांव है। उसकी जनसंख्या एक 
'हजारसे भी कम है। प्रयागसे १५ कोस पश्चिमको तरफ गल्जा-तटपर 
है। ईष्टइण्डियन रेलवेके सिराथू स्टेशनसे वह कोई पांच कोस है । मार्गमे 
'कची सड़क है, उसपर इक्का चळ सकता है। उक्त स्थान गज्ञाजीके इस 
'पार हे, इससे जाते और आते नाव द्वारा गंगासे पार होना पड़ता 
है। गङ्गा इस गांवको प्रायः तीन तरफसे घेरे हुए है। गांवके चारों 
ओर कई कोसका बन दै। उसमें ढाक और कई प्रकारके जंगली 
पेड़ ही अधिक हैं, तथापि बड़ा रमणीय है । गांवके आसपास एक 
'नहर है जो बनमेंसे होकर निकली दै। उसके किनारे खूब ऊंचे हैं। 
'उनपर बेर आदिके जंगली पेड़ खड़े हुए हैं । बरसातमें जब गङ्गाजीका 
'जळ खूब बढ़ता है तो यह नहर भर जाती है। उस समय काळाकाँकरकी 
शोभा देखनेके योग्य होती है। वह गंगा ओर नहरके बीचमें एक 
'छोटासा टापू बन जाता है। बनमें रास्तोंपर इस नहरके कई एक छोटे- 
छोटे पुल हैं । एक छोटासा wet इस नहरमेंसे निकलक्रर कालाकाँकरसे 
बाहर कई मील जंगलमें बहा चला जाता है। नहर भर जानेपर दो 
“दिन तक यह नाळा खूब जोरसे बहता दै। नहरका पानी पाँच चार 
दिनहीमें सूख जाता है। क्योंकि कालेकॉकरकी भूमि गंगातटकी ओर 
'एक दम रेतळी और बाकी भूड मटियाली दै. पानीको गिरतेही पी 
जाती है। कितनेही जोरकी वर्षा क्यों न हो, वहाँ कीचड़ नहीं होता | 
' इधर वर्षा थमी और उधर भूमिने सब जल सोखा । इसीसे वहाँ वर्षा- 
ee सी मच्छर आदि बहुत कम होते हें | वर्षा वहाँ बहुतद्दी सुखकर 
अतीत होती है । मट्टी नमे दोनेके कारण काळाकांकरके आसपासकी 
भूमिमें नाळे भी बहुत हैं । यह बरसाती पानीसे कटकर बन जाते हैं। 
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वर्षा ऋतुमें इनमें थोड़ा-योड़ा जल वहता रहता दै और जळ. 
सूख जानेके बाद उनमें जंगली माड़िया और छोटे-छोटे पेड़ खूब 
फेल जाते है । 


गाँवमें सब घर कच्चे मट्टीके हैं । खपरेलोंसे छाये हुए हैं | पक्की एकः . 


श्रीमान्‌ राजा रामपाळसिंह महोदयकी बारहदरी है। हिन्दोस्थान प्रेसका 
भी कुछ अंश पक्का है, जो गाँवके दक्षिणी द्वारके सहारे बना हुआ है। 
इसी प्रकार पुरानी गढ़ीका कुछ अंश पक्का है, जिसे वहाँका राजभवन या 
किला कह सकते हैं । इन दो तीन मकानोंके सिवा सब मकान कचे हैं । 
वर्षा Hg और शीतकालमें काछाकांकरका रहना बहुत ही भळा जान 
पड़ता है । जेठकी धूपके समय अवश्य वहाँ दिनमें जी घबराता है और 
आंधी चळनेसे रेत डड-उड़कर मजा किरकिरा करता रहता है। फिर 
जब तेज आँधियां चलती हैं, तो खपरेळें हिल हिळकर बहुतसे मकानोंके 
भीतर भी रेत गिरने लगता है। तो भी गर्मीकी राते अच्छी होती हैं 
और सवेरे उठकर बनकी हवा ओर गंगाजीका ख्नान तो उन दिनों बड़ा 
सुखकारी होता है। 

कालेकांकरका जलवायु बड़ाही स्वास्थ्यप्रद हे । अन्न वहां इतनाः 
पचता है कि ड्योढ़ी दूनी खुराक हो जाती है । चीजें सब अच्छी ओर 
सस्ती मिलती हैं । अन्न अच्छा मिळता है। घी शुद्ध साफ मिलता दै। दूध 
अच्छा मिलता है। एक आनेका एक सेर दूध हमारे जमानेमें मिळता 
था। उस समय वहाँ ४५ सेरका एक मन था। इससे दूध सेरकी 
जगह कोई सवा सेर मिलता था | बाजारके दिन कई प्रकारके शाक-पात 
आते थे, जो सस्तेही मिलते थे। आमोंका तो उक्त स्थान जज्गळ है । 
उसके आसपासके गाँवोंमें कोसों तक आमोंके बाग हें | सन्‌ १८६० Fo 
में इतने आम हुए थे कि दो पेसे सेकड़े तक बिकते थे । आमांकी गिनती 
भी वहाँ विचित्र देखनेमें आई थी, सोकी:जगह एकसो सताईस गिते जाते 
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a) और भी कितनीही तरहके फळ वहाँ मिलते हैं। यह सब बहुत 
बढ़िया नहीं होते, तो भी खासे होते हैं । 

गंगा्नानका HAT सुख वहाँ है, वेसा अन्यत्र कम देखनेमें आया। 
अकेली गंगा है, aei तक उसमें यमुना भी नहीं मिली दै। जळ खूब 
च्छ है। पक्के घाटका नाम नहीं । कच्चे किनारों पर जहाँ चाहो 
स्नान करो एक जगह घाटियेने एक तखतोंका घाट भी बना रखा 
है । उसीको वहाँका प्रधान घाट समझना चाहिये। ख्ान-संध्याका वहां 
खबही आराम है। वहांका जळ खूब मीठा और पाचक है । पर गंगा- 
जळ पीनेका वहाँ इतना अभ्यास हो जाता है कि उसके सामने कोई जळ 
अच्छा नहीं माळूस होता । दो सालमें दो एक बारी शायद कूप जळ 
पीनेकी नौबत आई हो। वह भी गाँवमें नहीं, बनमें । 

उस समय “हिन्दोस्थान” पत्रका कोई आफिस न था। Fad 
छापनेके सिवा और किसी कामके लिये स्थान न था। वहां कभी-कभी 
मूफ देखनेके लिये जाना पड़ता था। एडिटर लोग अपने रहनेके स्थानों- 
हीमें अछग-अलग लिखते रहते थे पण्डित मदनमोहनजी अपनी कोठी- 
के आगे एक उसारेमें बेठकर लिखते थे। हम लोग भी कभी-कभी वहीं 
पहुंच जाते थे। हम लोग अपने-अपने ठिकानेपर लिखते थे। मदन- 
मोहनजीके काम छोड़ देनेपर शशि बाबू, पण्डित प्रतापनारायण और हम 
बहुधा हमारेही स्थानपर एकत्र होकर लिखते थे। यह मेळ बहुत दिन 
सक रहा। आरम्ममें कुछ दिन राजा साइबकी वारहदरीके ऊपरके 
मकानमें लिखनेका स्थान बनाया गया था | बड़ा अच्छा समय था | बड़े 
अच्छे दिन थे। बड़ी खाधीनता और बड़ी बेफिकरी थी। स्वप्नकी 
भाँति वह पन्द्रह-सोलह सालका बीता हुआ जमाना याद आता दै । वहां 
` न मीलों लम्बी सड़क थीं; न आकाशसे बातं करनेवाली ऊची-ऊची इमा- 
रतंथीं। न घोड़ा-गाड़ियों ओर ट्रामगाडियोंकी भड़भड़ थी, न माग 
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चलते भीड़में रुकनेका कन्मट और गाड़ियोंकी फेटमें आकर दुब मरनेका 
भय था। न वहाँ कदम-कदम पर मन छुमावनेवाली या तबीयत 
विगाड़नेबाली चीजें ft | न रोशनी थी | न कल-कारखाने और चिम 
नियोंका दस घोटनेवाळा कड़वा घुआं था, न सड़कों पर कूड़ें-कचरेके ढेर 
थे और न गलियाँ बदबूसे सड़ती थीं | राजा साहबकी आल्मारीके सिवा 
वहाँ शराबको कहीं एक बोतळ तक न दिखाई देती थी। बाजारी feat 
ओर वद्चलन पुरुषोंसे वद भूमि एकदम पाक थी । लस्वी चौड़ी वास- 
नाओंका निवास उस स्थानमें नहीं । आकाश पाताळको एक करनेवाले 
विचारोंका प्रवेश वहाँ नहीं होता | बड़ा ही शान्तिमय एकान्त स्थान है । 
सीधी सादी रोतिसे जीवन बितानेके लिये उससे अच्छा और कोई स्थान 
नहीं हो सकता । कभी वह गंगाके किनारे-किनारे पण्डित प्रतापनारायण 
जी और दूसरे सञ्जनोंके साथ घोरे-धीरे टहळना, कभी मालवीयजीके 
साथ चाँदनीमें रेती पर फिरना और कितनीही तरहकी अच्छी बातें 
करना; स्मरण आता है। काछाकांकर भूळनेकी वस्तु नहीं है। वह 
छोटासा रम्य स्थान सचमुच स्वर्गका टुकड़ा था। उसमें रहनेका समय 
भूस्वर्गमें रहनेके समयकी भांति था। चिन्ता बहुत कम थी, वासना 
भी इतनी न थीं, विचार भी सीमावद्ध स्थानमे विचरण करता था । पर 
हाय ! उस समय उस स्थानका हृदयमें इतना आदर न था । स्वगमें 
रहकर कोई स्वर्गका आदर ठीक नहीं कर सकता हैं। कालाकांकरसें 
रहकर काळाकांकरकी ठीक कदर आदमी नहीं कर सकता | आज कल- 
कत्तेमें वह सब बातें एक-एक करके याद आती हैं। पर क्या वह सब 
फिर मिल सकती हैं ? जब कुछ मिले तो वह बेफिकरी कहाँ, वह उमर . 
कहाँ ? एक स्वप्न था कि जो जागते जागते देखा !-- 
“अफसानये शबाब खुदारा न पूछिये। 
देखा दे जागतेमें जिसे यह वह खाब था” 
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“हिन्दोस्थान” की कई एक बातें ध्यान देने और अनुकरण करनेके 
योग्य हैं । वह जब जो बात लिखता है, खूब सरळ स्पष्ट रीति पर लिखता 
है। उसकी बहुत ही सीधी चाल है। sag, कटूक्ति, कटाक्ष सानो वह 
जानता ही नहीं। आपसकी छेड़-छाड़से भी वह Ga बचता है। यदि” 
कभी किसीसे fare भी जाती है, तो लिखनेमें सभ्यता और गम्भीरताका 
बड़ा ध्यान रखता है। किसी पत्रसे यदि कोई खबर या लेख उद्धृत 
करता है तो उसका साफ नाम जाहिर करनेमें कभी कंजूसी नहीं करता | 
उसके नामको समूचा हजम करने अथवा उसके ईशारे बनाकर लिखनेकी 
उसे आदत नहीं । हिन्दीके समस्त अखबारोंको ध्यानसे देख जाओ, 
यह गुण पूर्ण रीतिसे केवल हिन्दोस्थानहीमें मिलेगा | 

पर दो एक बातोंके लिये हिन्दोस्थानकी निन्दा भी होती है और 
हंसी भी होती है। एक तो उसने लिपिमें अपनी ओरसे जो तराश- 
खरारा की दै, वह ठीक हुईं नहीं । उसके म्यनेजर, यडिटर, यसिष्टण्ट, 


प्यूस आदि शब्दोंको जो नहीं जानते, बह ठीक पढ़ नहीं सकते। और जो - 


जानते हैं, वह हंसते S| इस प्रकारकी तराश-खराशकी नीव सन्‌ १८६१ 
इस्वीसे पड़ी है । हम जिस समय “हिन्दोस्थान” से सम्बन्ध. छोड़नेको थे, 
उन दिनों राजा रामपालसिंह महोदयने हिन्दीवालोंको अंगरेजी सिखानेके 
लिये “स्यळफ टीचिज्ञ बुक” के नामसे एक पोथी अंगरेजीमें तय्यार करना 
आरंभ की थी । उसीके. प्रसाद्से इस विचित्र छिपिकी नीव हिन्दोस्थान- 
पत्रमें पड़ी । राजा साहबने अपनी समममें यह चाल भलेके लिये चलाई 
है, जिससे अंगरेजी शब्द हिन्दी लिपिमें शुद्ध लिखे जावं और उनका शुद्ध 
उच्चारण हो, पर इससे यह मतलब तो हासिल नहीं होता, sect लिपिकी 
खराबी होती दै। इसके लिये हिन्दोस्थान पर हिन्दी - अखबारोंने 
कई बार कटाक्ष किये हैं और.उसकी दिल्लगी उड़ाई दै। पर उसने अपनी 
चुपसे सबको परास्त कर दिया | खेर, आज हम उसूलके साथ दो-चार 


[ ३५२ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RST कचल 


> CS का. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हिन्दी-अखबार्‌ 


बातें लिखते हैं, राजा साहबको उन पर ध्यान देकर अपने लिखनेकी 
चाळको सुधारना चाहिये। हम देखते हैं कि अंगरेजी A और ए दोनोके 
लिये हिन्दोस्थानमें 'य” लिखा आता दै । Manager में दो बार A है। 
इसीसे हिन्दोस्थानमें दो बार य लगाकर 'म्यन्यजर? लिखा जाता 
दै, Editor में E है, ag 'यडिटर? लिखा जाता है। Assistant ŽA 
हैं, बह यसिसट्यण्ट' लिखा जाता है। Self में E है, वह eem लिखा 
जाता दै | क्या राजासाहब कृपा करके बता सकते हैं कि R और A का 
वह एकहीसा उच्चारण किस कायदेसे करते हैं। और राजा साहबके 
लिखनेकी रीति मान लेनेसे लोग उक्त दोनों अक्षरोंके उच्चारणका भेद 
केसे जान सकेंगे ? 'य' वर्णमालामें अलग अक्षर है और उसका अलग 
उच्चारण है। जब इस अक्षरको राजा साहब अंगरेजीके लिये छीन लगे तो 
जहां इसका असली काम पड़ता दै, वहां क्या. किया जायगा। फिर A 
ओर E स्वर हैं ओर य व्यञ्जन | संस्कृतके खरही अंगरेजी स्वरोंके लिये 
बर्तावमें लाना उचित है। व्यञ्जनको नाहक स्वर बना कर व्यतिक्रम क्यों 
किया जाता है ? ऐसे ओर स्वरोंकी जगह भी राजा साहब व्यञ्जनसे 
काम लेने लगे है । अर्थात्‌ 0 की जगह “व” लिखने लगे हैं । SS pro- 
P९४०7 को 'प्रवप्यटर? | हम समक गये हैं कि राजा साहको तीन-चार 
स्वरोंकी जरूरत पड़ी जिनमें “ए? Y और on की जरूरतने उनको यह 
सब उलट पलछट करनेका ध्यान दिलाया दै। पर यह जरूरत सममदार 
छोगोंने भली भाँति मिटा दी है । अंगरेजी और दूसरी आषाओंसे बहुतसे 
शब्द ऐसे आ मिले हैं, जिनसे उक्त तीनों acter पूरी तरह उच्चारण नहीं 
होता, आधा होता है | Self और Editor में 'ए? का आधा ewer 
होता है और Manager शब्दमें 'ऐ" का आधा उदारण। इसी प्रकार 
ओर बाकीका भी समक लेना चाहिये | 

. यदि हिन्दोस्थानका यह लिपि-वैचित्र्य अंगरेजी शब्दों तकही सीमा- 
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बद्ध रहता तो भी एक प्रकार कुशळ थी । पर हम देखते हैं, यह हिन्दो- 
स्थानके हिन्दी शब्दोंमें भी संक्रामंक हुआ जाता है। बुलाया शब्द्को 
राजा साहव पूर्वी ढंगसे 'बोळाया? बोलते हैं । पर इस बोलायामें “ओ? का 
उच्चारण पूरा नहीं होता आधा होता है। इसीसे हिन्दोस्थान पत्रमे बुलाया 
लिखा जाता है। और इसी प्रकार 'ए' का आधा उच्चारण करनेमें 
के? की जगह 'म्य' लिखा जाता है। शुद्धताके विचारसे इस प्रकार व्यथे 
कष्ट पाना ठीक नहीं दै । यदि राजा साहबको स्व॒रोंके अधिक और कम 
उच्चारण करनेका इतना खयाल हो तो बह उस चाळ पर चळ सकते हैं, 
जिस पर प्रियसंन साहब और महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी 
“पदुसावति” के एशियाटिक सोसाइटीवाले संस्करणमें चले Fl उस 
पुस्तकमें स्वरोंके पूरा उच्चारण करनेकी तो वही शकळे रखी हैं, जो हैं 
और कम उच्चारण करनेके लिये उनकी शकलमें जरा भेद कर दिया है, 
जिससे असली शकळ भी बनी रहती है ओर पूरा भेद भी जान पड़ता 
है । समयकी जरूरतने 'ए-ऐ-ओ-ओ' का एक-एक हस्व रूप और खड़ा कर 
“दिया | अच्छा ही | l 

. इसी प्रकार इस पत्रके नाम पर भी बहुत तकरार है। कितनेही 
व्याकरणसे खच तान कर अर्थ निकालनेवालोंसे पूछा कोई भी हिन्दोस्थान 
नामको व्याकरणसे शुद्ध सिद्ध नहीं कर सका। जब ऐसा दै तो क्यों 
एक गळत नामके रखनेकी चेष्टा की जाती है। हम देखते हैँ कि उक्त 
पत्रभें जहाँ-जहाँ हिन्दुस्थान शब्द आता है वहां-वहां उस पत्रके नामपर 
हिन्दोस्थान बना लिया जाता है। हर आदमी कोई एक हठःकर सकता 
है और उस हठको निबाह भी सकता है; पर पढ़े-लिखे और सममदार 
आदमियोंका काम दै कि निकम्मी हठको पकड़ कर AAS | भाषा और 
लिपि दोनों ऐसी वस्तु हैं कि इनमें जद्दांतक अधिक छोगोंकी एकता रह 
सके, उतनाद्दी अच्छा दै ।. हिल्दोस्थानके चलानेवालोको यह भी देख लेना 
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चाहिये कि जो लिपि वह चलाते हैं, बह १४ वर्षसे उनके भीतर ही है और 
'किसीने उसकी नकल नहीं की । यदि यह चाळ अच्छी होती तो सर्वत्र 
HS जाती | 

हिन्दी अखबारोंमें हिन्दोस्थान ही एक ऐसा पत्र है, जो बहुत दिनसे 
'दैनिक चळ रहा है । अव तक वही हिन्दीका एक मात्र देनिक पत्र कहलाता 
था। अब एक ओर भी हुआ है । तथापि बह पहला है, पुराना और 
अच्छे ठिकानेसे निकछता है । इससे बार-बार जीमें यही इच्छा होती 
है कि वह कुछ ओर उन्नत ढङ्गसे चलता तो अच्छा होता | दैनिक पत्रोंके 
लिये जो सामान द्रकार है, वह उसमें नहीं है। तारकी खबरोंको वह 
सिळसिलेके साथ नहीं छापता । उसके ऐसे संवाददाता भी नहीं हैं, जो 
देश विदेशसे उसे जरूरी खबरें भेजें | न वह ऐसे स्थानसे निकलता, जहां 
कुछ स्थानीय खबर हों । इन सव अभावोंको यदि वह इच्छा करे तो 
पूरा कर सकता है । इसके सिवा सबसे अधिक सामयिक बातोंका 
समावेश और उन पर आलोचना दै, इसका उसमें एक दम अभाव है । 
देनिक होने पर भी उसके पाठक यह नहीं जान सकते कि रूस जापान- 
की लड़ाईका क्या हाळ है। विलायतमें क्या हो रहा है। भारतवर्षमें 
क्या हो रहा है | बड़े लाट क्‍या कहते हैं ओर क्या करते हैं, इत्यादि। हुम. 
यह्‌ नहीं कहते कि वह अपनी पालिसी पलट दे या अपनी राय बदल 
दे । चाहे उसकी कुछही राय हो और केसीही हो, पर उसमें बह मसाला 
तो होना चाहिये जो एक देनिक पत्रको दरकार हे । यदि वह चेष्टा करे 
तो यह दिखा सकता है कि एक हिन्दी देनिक पत्र कहाँ तक अच्छा ही 
सकता है ओर देशमें उसका कहां तक आदर हो सकता है। 

राजस्थान समाचार 

अभी कई एक पुराने हिन्दी अखबारोंकी बात कहना दै | राजस्थान 

समाचारकी बात उनसे पीछे कहना ठीक होता, पर देनिक अखजारोकी 
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बात हमने आरम्भ कर दी थीं और “राजस्थान समाचार” भी इस समय 
देनिक है । इससे उसकी बात साथही कह देना उचित समका गया। 
राजस्थान समाचारका जन्म अजमेरमें सन्‌ १८८६ इस्यीसे हुआ | 
बह अपनी उमरके १६ साळ पूरे कर चुका है। अभी द्वालहीमें उसका 
सतरदर्वा वर्ष आरम्भ हुआ है । वह साप्ताहिक निकला था। दो रायछ 
शीट--१६ प्रष्ठ पर निकलता था। वार्षिक मूल्य ३॥) था । इस 
पत्रको समर्थदानजीने निकाला, जो जातिके चारण हैं। उस समय TAIT 
आपका नाम “मनीषी समर्थदान” TAT था। समर्थदानजो स्वामी द्या- 
नन्दुजीके बढ़े भक्त थे | शायद मुंशी समर्थदान कहलाते थे। दयानन्दजीने तो 
उनको मनीषी बनाया था | STAT उक्त पत्रकी आय्येसमाजकी ओर 
बड़ी भारी झोंक थी | आय्यंसमाजका वह बड़ा पक्ष करता था। इसीसे 
लोग उसे आर्य्यसमाजका पत्र समते थे । सन्‌ १८६४ EAA बाबू 
राघाकृष्णदासने हिन्दी भाषाके सामयिक पत्रांका इतिहास प्रकाशित 
किया था, उसमें इस पत्रको आर्य्यसमाजका पत्र कहा दै | 
हमने इस पंत्रकी दूसरी संख्या सबसे पहले हाथरसके रेलवे ष्टेशन 

पर देखी थी | यह श्रीभारतधम्म महामण्डलके श्रीश्चन्दावनवाले महोत्सव- 
के समयकी बात है । इसका कागज कुछ अच्छा ओर चिकना था | टाइप 
और छपाई साफ थीं । पत्र खासा था । अजमेर जेसी जगहसे हिन्दीका 
एक वसा पत्र निकल जाना किसी प्रकार बुरा नहीं कहा जा सकता था | 
उसमें कुछ लेख आर्य्येसमाजी ढंगके होते थे, कुछ राजनीति आदिके 
सम्बन्धके, कुछ रजवाड़ोंकी चिट्टी-पत्रियां और कुछ इधर उधरकी 
खबरें | अजमेरका अखबार होनेपर भी अजमेरकी खबरें उसमें कुछ भी 
न होती ait | अजमेरमें कितनीही बार कितनीद्दी घटनाएं हो जाती थीं 
राजस्थान समाचारमें उनका चार पंक्तियोंमें भी उल्लेख नहीं होता था । 
जयपुरके स्वर्गीय दीबान कान्तिचन्द्र सुकर्जीने अजमेरहीके एक 
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हिन्दी अखबार पर मानहानिकी नालिश की थी। हिन्दुस्थान भरके 
अखबारोंमें उसको चर्चा थी, पर राजस्थान समाचारमें कभी इतना 
भी agt लिखा गया कि asad कोई मुकदमा चलता है, 
का साळ तक उक्त पत्र इसी प्रकारकी कम हिम्मतीमें पड़ा रहा। कितनी 
ही बार उसके लेख इस प्रकारके होते थे, जिनसे यही समभमें आता था 
'कि सम्पादक महाशय इच्छासे नहीं feat | दूसरोंके अनुरोधसे लिखते 
हैं। वीच-बीचमें ऐसा भी होता था, सम्पादकका लेख कुछ नहीं, 
दूसरे अखबारोके लेख सम्पादकीय स्तम्भमें नकल हुए चले जा रहे हैं। 
जिस अखबारसे नकल होते हैं; उसका हवाला दिया feat, न 
fear न fear 

कई साळ पहले उक्त Tad चित्र छपने लगे थे । चित्र अच्छे होते 
थे, छपते अच्छे नहीं थे। अखबारके नामके नीचे “सचित्र” शब्द भी 
feat जाने लगा था। पर कुळ. दिन बाद चित्रोंका सिलसिळा ठीक 
नहीं रह सका । तब जिस पत्रमें कोई चित्र छपता, उसपर सचित्र शब्द 
Ra जाने लगा और जिसमें चित्र न होता, उसमें कुछ नहीं। इसी 
अकार कई साळ तक उक्त पत्र साप्ताहिक चलता रहा ओर एक खुशाम- 
'दाना-सी पालिसी रही । 

. पीछे वह सप्ताहमें दो वार किया गया। उस समय आकार १६ पृष्ठ 
की जगह १२ एषठ हो गया | सप्ताहमें दो बार होनेकी दशामें उसकी 
दशा TESS STC भी Stat हो गई थी। कभी-कभी पत्रके निकलनेमें 
देर हो जाती थी, एकाध नम्बर गायब भी हो जाता था। इतनेपर भी 
-डसके मालिककी प्रशंसा करनी चाहिये कि उसने अपने पत्रको पीछे नहीं 
een दिया, बर्च ओर भी आगे बढ़ा दिया। अब उक्त पत्र बेनिक 
'निकळता है। एक साळ पूरा होकर ओर कई नम्बर अधिक निकळ 
mt इस समय आकार ठीक “हिन्दोस्थान”का-सा दै, अर्थात्‌ एक 
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शीट रायळके दो पन्नोंपर छपता है । मूल्य वार्षिक १०) दै । we 
देखनेमें “हिन्दोस्थान” ही के समान माळूम होता है। जव यह देनिक 
हुआ, तो ऐसी बेसामानीके साथ कि देखकर दुःख होता था। उसका 
टाइप इतना खराब हो गया था कि महीनों तक वह कुछ पढ़ा ही नहीं 
जाता था। खेर, पीछे टाइप बदल गया । पर अब भी उसकी छपाई 
आदिकी दशा निश्चित नहीं है | 
दैनिक होनेके बादसे उसके लेखोंका cH कुछ बदलू गया है। 
पहलेकी अपेक्षा कुळ खाधीनता उसमें आ गई है। रजवाड़ोंके मामलेमें 
'किसी-किसी बातपर कभी-कभी वह कुछ बोलने भी लगा है। पर अभी 
पुराना भय छूटा नहीं है और जब तक छूटेगा नहीं, तब तक ठीक सफ- 
छता भी नहीं होगी। कागज छोटा दै। लेखोंका aq उसमें छोटे 
कागजोंका-सा होना चाहिये। अंगरेजी देनिकोंकी भाँति किसी लेखपर 
पाँच-पाँच सात-सांल हेडिङ्ग जड़ देना किसी छोटे आकारके दैनिक पत्र- 
का काम नहीं हैं। उसे अपने एक-एक छाइनके स्थानको बहुमूल्य 
समझना चाहिये। अंगरेजी देनिकोंका आकार खूब बड़ा होता है और 
टाइप छोटे-छोटे। वह किसी लेखपर कई-कई हेडिज्ञ बिठावें, तो विठा 
सकते हंत छोटे आकारके हिन्दी कागजको उनकी नकलकी या 
दरकार दै ? 
कई साळसे राजस्थान समाचारकी कई बातें बदल गई हैं। एक तो 
उसके धर्म-विश्वासमें परिवर्तन हुआ है। अब उक्त पत्र कोई दो साळसे 
आय्य-समाजी नहीं जाहिर करता, aT पुरानी चाळका हिन्दू बतानेकी 
चेष्टा करता है। आर्य्य-समाजियोंकी तरफदारीके लेख भी उसमें नहीं 
निकलते, बरख्ज कभी-कभी पुरानी हिन्दू-धर्मकी तरफदारीकी एक-दो: 
‘ara उसमें निकल जाती हैं। उसका यह परिवत्तन भारत धमं महा- 
मण्डळके परिवर्त्तनके साथ हुआ दै। बाबा ज्ञानानन्दने समर्थदानजीको 
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फिरसे उनके पुराने मतपर छा दिया | नये मद्दामण्डलकी ओर आनेसे 
पहले उसके विचार कुछ बीचो-बीच हो चळे थे। अन्तको पुरानी तरफ 
झुक गये, अच्छा ही हुआ। 

दो-एक वातं राजस्थान समाचारकी भाषाक विषयमे भी 
हमें कहनेकी जरूरत पड़ी 21 अजमेरमें एक हिन्दी, अखबारकी 
जेसी भाषा हो सकती है, उसके हिसाबसे उक्त पत्रकी भाषा किसी 
प्रकार बुरी नहीं, वरक्ष अच्छी दै । पर कभी-कभी उक्त पत्र अपनी 
भाषाको और भी ऊंचा ळे जानेकी चेष्टा करता दै, उतनी दूर उसे 
नहीं जाना चाहिये । एक बार एक पुस्तकको आलोचना करते हुए 
उसने लिखा था--“इस पुस्तकमें भाषाकी बहुत-सी गलतिय हैं...” 
हमको यह पढ़कर जरा अफसोस हुआ था कि जिन्हें अपनी 
“ाळतियें” की खबर नहों है, वह दूसरोंकी भूल निकालने चले हैं । 
इसी प्रकार उक्त पत्रमें 'मूलियें, fea’ आदि लिखा जाया करता È | 
यह ऐसी भूल हैं कि खास हिन्दुस्थानियोंके सिवा भारतवर्षके दूसरे 
प्रान्तोंके लोग जब तक भलीभांति व्याकरण न पढ़ें तब तक उनका 
सुधार नहीं कर सकते और न उन भूछोंको सममदी सकते हैं । 

केवल एक बात राजस्थान समाचारकी चाळके विषयमें हम ओर 
कहेंगे। वह यहद कि जो लेख दूसरे अखबारोंसे उसमें उद्धृत हों, 
उनका नाम दे । . साफ नाम न देना या नामका कुछ इशारा. बनाकर 
देना उत्तम चाल नहीं है। .देखा देखी दूसरे पत्र भी अपनी चाल 
बिगाड़ते हैं। किसी पत्रसे कोई मजमून नकल करना जिस प्रकार FF 
दोष नहीं है. उसी प्रकोर उसका साफ नाम दे देना भी इज्जतको घटाता 
नहीं दै, वरश्च उससे नाम देनेवाले पत्रकी कुछ इज्जत बढ़ती ही दै । पर 
नाम न देनेसे जो लोग नहीं जानते वह तो कुछ नहीं कह सकते हैं किन्तु 
जो जानते हैं कि यह लेख अमुक पत्रसे नकल किया दै, बह नकल करने- 
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बाळे पत्रको अपने जीमें बहुत तुच्छ समभते हैं ओर स्वयं पत्र सम्पा- 
दकको भी :कुछ .छज्जितसा रहना पड़ता हैं। यह सल्लीणता यहां 
तक बढ़ गई हे कि जिन पत्रॉमें. सिरसे पेर तक दूसरे अखबारोंके 
छेल्नद्दी नकल होते हैं, वह भी उन अखबारोंके नाम देनेसे जी चुराते हैं ; 
जिनसे कि ag लेख नकल किये हैं। : यह दोष उदके पत्रोंमें हिन्दीके 
wie भी कहीं बढ़कर हो गया दै, विशेषकर पक्षावके अखबारोमें | 
खेर, उदू पत्र इस दोषसे बच या न बच, हिन्दी पत्रोंको जरूर बचना 
चाहिये | 

जो कुछ दो, राजस्थान समाचारके प्रचारसे हमें बड़ी प्रसज्ञता 
दै। इसका कारण यदी है कि वह waite अखबार है। रज- 
वाड़ोंसे अखबारकी बड़ी जरूरत है और रजवाड़े भारतवर्ष भरमें 
शिक्षा आदिमें सब प्रान्तोंसे पीछे हैं। राजस्थान समाचारने निकल 
कर खजबाड़ोंमें दिन्दोका प्रचार करनेकी चेष्टा को है और बहांके 
लोगॉमें समाचार-पत्र पढ़नेकी रुचि बढ़ाई है। यह बहुतही साधु 
उद्देश्य है । चेष्टा करनेसे वह बहुत कुळ सफलता लाभ कर सकता है। 
बद्दांके अभावों ओर आवश्यकताओं पर ध्यान देता हुआ उक्त पत्र अपने 
पथको बहुत कुछ ठीक कर सकता दै। इसी प्रकार विचार पूर्वक 
चळनेसे कुछ दिनोंमें उक्त पत्र उन गुणोंका सञ्चय कर सकता दै, जो एक 
हिन्दी देनिक पत्रके लिये दरकार हैं। हमारी सदा इच्छा है, जिस 
प्रास्तका बह पत्र है उसमें उसका यश बढ़े | 

रियासती अखबार | 

दो चार हिन्दी अखबार देशो रियासतोंसे भी निकलते F1 यह 
ऐसी दशामें हें कि हिन्दीके पढ़नेवालोंमेंसे अधिकतर उनके नाम तक 
भी नहीं जानते। उनमेंसे कई एक बहुत पुराने हैँ ओर किसी न किसो 
अकार चळे जाते हैं। जिन-जिन रियासतोंसे वह निकलते हैं उत्हींमें 
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उनके थोड़े बहुत ग्राहक हैं, अन्य प्रान्तोंमें उनका प्रचार बहुतही कम है। 
इससे अखबारोंके सम्पादक ही उन्हें जानते हैं, जिनके यहां वह eA 
जाते हैं। इस प्रकारके हिन्दी अखबारोंमें जोधपुर राञ्यका 
मारवाड जट 

सबसे पुराना है। इतना पुराना है कि दिन्दीके वतमान. जौघित 
waht उससे पुराना और कोई पत्र नहीं है । उसका जन्म वेशाख get 
३ संत १६२३ को हुआ। अक्षयठ्तीयाके शुभझुहतेमें वह जारी किया 
मया। उस समय राव राजा मोतीसिंद साहब मारवाड़ राञ्यके 
सुसाहिवके पद पर थे। महाराज तखत्सिहजीका राजत्व काळ था। 
उनकी मंजूरीसे उक्त तिथिको दो अखबार जोधपुरसे जारी हुए 
उनमेंसे एक अखबारके दो नाम ये। दिन्दीमे “मरुधरमिन्तः ओर 
‘aq “मुद्दिवेमारवाड्‌' | यह अखबार राजा साहबका अपना था | 
उसमें साधारण समाचार ओर लेख छुपते ये। उसका एक कालम 
“हिन्दी और एक उदू होता था | दूसरे अखबारका नाम “मारवाड़ गजट” 
at | वह भी आघा हिन्दी और आधा उर्दू था। एक काळममें हिन्दी होती 
थी दूसरेमें sf | उसमें रियासतकी आज्ञाएं और भीतरी ओर बाहरी 
देशोंकी खरें होती थीं । यह रियासतो पत्र था । 

इन अखबारोंके प्रथम प्रवन्धकर्ता बाबू द्वीराछाल थे। पीछे बाबू 
-डोरीळाळ उर्फ कृष्णानन्दी हुए जो दरबार-स्कूलके हेडमाष्टर थे । जबतक 
बाबू डोरीलाळ रियासतमें रहे, तबतक यह पहला पत्र जारी TET | उनके 
काम छोड़कर चले जाने पर बन्द होगया। बाबू डोरीछाल एक योग्य 
और स्वाधीन स्वभावके पुरुष थे। बरेळीके रहनेवाले कायस्थ थे । अब 
शायद मध्यम्नदेरामें डिप्टीकळकर हें । बाबू डोरीलाळजीके बाद बाबू 
'रामस्वरूप शमीम दरबार स्कूलके हेडमाष्टर हुए। उनके हाथमें मारबाड़ 
गजटफा चाज आया | उस समय तक रियासतका ध्यान अखबारकी ओर 
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विशेष न था। रियासतके मामूली कामोंकी भांति यह भी एक काम 
समझा जाता था | मारवाड्गजटमें मारवाड़ राज्यके हाकिमांकी बदली, 
तेनाती आदिकी खबरें छपती थीं । बाकी अंशमें कभी कभी कोई एक 
आध लेख छप जाता था और रहे सहे हिन्दी se पत्रोंसे Hie कर खबरें 
भर दी जाती थीं | 
बाबू रामस्वरूपजी भी कायस्थ थे। अजमेरके सदर राय असीन 
दौळतरामके पोते थे। अच्छे लिखनेवाले और स्वाधीन प्रकृतिके आदमी थे। 
उन्होंने कई स्थानोंमें अपने मित्र और सम्बन्धियोंको मारवाड़ गजटका 
संवाददाता बनाया | इससे उसमें खबरें खूब छपने Bil | मारवाड़ राज्य- 
के एक इलाकेके SEA एक Slat डाइन होनेके सन्देइमे पुरानी रीतिके 
अनुसार कांटोमें जळवाकर मार दिया । उक्त इलाकेका नाम रास है। वह 
अजमेर ग्रान्तके नयानगर स्थानके बहुत निकट है । वहांके एक संवाद- 
'दाताने यह ख़बर मारवाड़गजटको लिखो और बाबू रामस्वरूपने उक्त 
गजटमें छाप डाळी । अखबार एजण्टीमें भी जाया करता था, वहां पढ़ा 
गया | बहांसे राज्यको लिखा गया कि इस घटनाकी जांच होना चाहिये 
ओर यदि सच हो तो ठाकुरको दण्ड मिळना चाहिये | जोधपुर दरबारकी 
ओरसे उक्त SHS बकीलोंसे पूछा गया तो बह इनकार कर गये। 
तब बाबू रामस्वरूप पर इळजाम आया कि उन्होंने ऐसी गळत खबर 
क्यों छापी | उससे रियासतकी बड़ी बदनामी हुई है । वह बेचारे बहुत 
'घबराये क्योंकि रियासतोमें अखबारांको स्वाधीनता नहीं है । तथापि 
‘Se नयानगरके संवाददाताको लिखकर घटना प्रमाणित कर दी 
ओर Sa SS घरके लोगोंका पता बता दिया। तब उनसे कहा गया 
“कि ठीक है यह बात तो सच है, पर आगेको कोई ऐसी खबर न छपे 
"जिससे कुछ झगड़ा उत्पन्न हो। बस, उस दिनसे मारवाड़ गजटकी रही 
सही स्वाधीनता भी जाती रही | कुछ दिन पीछे इसी नाराजीके कारण 
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बाबू रामस्वरूप नौकरी छोड़के चले गये । इसके पश्चात्‌ जो दरबार 
स्कूलका हेडमाष्टर तथा मारवाड़ राज्यके शिक्षाविभागका सुपरिण्टेण्डेण्ट 
होता रहा, वही मारवाड़ गजटका भी प्रवन्धकर्ता होता रहा । दरवारी 
आज्ञाओंके सिवा महकमे खाससे जो बातें लिखनेके लिये आज्ञा होती, 
बह्‌ पिछले पन्ने पर लिख दी जातीं | 

सन्‌ १८८४ ई० में जब्र रायबहदादुर मुंशी हरदयालसिंह साहब 
मारवाड़ राज्यके सेक्रेटरी और झुसाहिंव आला हुए तो उन्होंने मारवाड़ 
गजटको महकमे खासके अधीन करके वहुत कुछ उन्नति दी और उसे 
गवर्नमेण्ट गजटका नमूना वना दिया । हिन्दी कळममें हिन्दी ही रही) 
उदू काळममें अंगरेजी दाखिल हुई। तबतक पत्थरके छापेसे काम 
चलता था | उस समय अंगरेंजी और हिन्दी टाइप मंगाया गया। कई 
साळ तक मारवाड़ गजट इतनी उत्तमतासे निकला कि उसके कुछ लेख 
अङ्गरेजी अखबारोंमें भी नकळ होने छगे और कभी-कभी अवध अख- 
बारमें भी तरजमा होकर छपने लगे । सेक्रेटरीके. आफिसके हेड इक 
बाबू हरिशचन्द्र प्रबन्धकर्त्ता थे | 

सन्‌ १८६४ ६० में मुंशी हरदयालसिंहजोका स्वर्गवास हो गया। तब 
रावबहादुर पण्डित सुखदेवग्रसाद साहब सीनियर मेम्बर महकमे खासकेः 
चार्जमें मारवाड़ गजट चला गया। उक्त पण्डित साहबके बहनोई पण्डितः 
निर्जननाथ गजटके प्रबन्धकत्ता हैं । यह भी योग्य और अङ्गरेजी पढ़े 
आदमी हैं। पर रियासतोंमें अखबारोंको आजादी नहीं । इसीसे अपनी 
तरफसे कुछ नहीं लिख सकते। जब कभो जेसा कुछ लेख उन्हें एडीटोरियल- 
काळमके लिये दरबारसे मिल जाता दै उसीको छाप देते हें ॥ अब एक: 
काळममें उद्‌ और एकमें हिन्दी नहीं रहती । पहला पृष्ठ अज्गरेजीमें रहता 
है और शेष तान प्रष्ठ हिन्दीके होते हैं । राज्यके हाकिमों और महकमोंको: 
गजट बेदाम दिया जाता है और बाहरी खरोदारोंसे मूल्य लिया जाता है ६ 
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समाचारपत्रोंको स्वाधीनता न देनेमें पुराने विचारके उच्च कम्मंचारी 
'अवश्यही कुछ न कुछ भलाई समझते होंगे। पर अब वह समय नहीं है 
'कि रियासतोंके लोग उन्हीं पुराने विचारोंपर अड़े बेठे रहें। अब ऐसा 
समय आगया है कि देशी रईस भी अपने अखबारोंको स्वाधीनता दें 
और उनसे लाभ उठावं । अखबारोंकी स्वाधीनतासे देशी रियासतोंकी 
अजाको बहुत कुछ लाभ पहुंच सकता है । जव अज्ञरेजी गवनंमेण्टकी 
देखा देखी देशी रियासतोंने अपनी रियासतोंमें अखबार जारी किये हैं 
'तो अंगरेजी गवनंमेण्टकी रीति पर उन अखबारोंको स्वाधीनता देना 
चाहिये | देशी रियासतोंके विषयमें जो यह शिकायत सुनी जाती दै कि 
Wate मारे रोने न दे--इसको दूर कर देना चाहिये। अखबार कोई 
रानीम नहीं है कि जो स्वाधीन होकर रियासतको कुळ हानि पहुंचावे, 
रब यदि उसकी ठीक-ठीक सहायता की जाय और उसे उन्नत होनेके 
“लिये अवसर दिया जाय तो वह राज्यके एक बहुतहीं कामकी वस्तु 
'बन सकता है | जब एक विदेशीय गवनंमेण्ट इस देशकी प्रजाको प्रस- 
सम्बन्धी स्वाधीनता देती है, तब देशी राजा महाराजा अपनी देशी 
अजाको स्वाधीनता न दें, यह केसे दुःखकी बात है। जोधपुर राज्यके कई 
एक प्रतिष्ठितसज्ञनोंसे हमने सुना कि वत्तंमान इंडरनरेश महाराज सर 
अतापसिंह जब जोधपुरके मदारुळमोहाळ थे तो बहुधा कहते थे कि 
अखबारमें जो जी चाहे सो लिखा जाय हम आज्ञा देते हैं | चाहे हमारी 
'ही निन्दा क्यों न लिखी जाय । पर श्रीहुजूर साहबके विषयमें ( स्वर्गीय 
जोधपुर महाराज जसवन्तसिंहसे मतलब है, जो महराजा प्रतापसिंहजीके 
बड़े भाई थे) कोई अप्रतिष्ठाका शाब्द न लिखा जाय, उसे में न सह 
सकुंगा | पर दुःख यही है कि श्रीमानने अपने इस वाक्यको कभी काय्यमे 
परिणत करके नहीं दिखाया । इन शब्दोंको वह dee ही कहते रहे, 
राज्यमें उनके विषयमें घोषणा कभी नहीं प्रचार की। 
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दूसरी कठिनाई देशी रियासतोंमें यह दै कि यदि साधारण प्रजामेंसे 
भी कोई प्रेस या अखबार जारी करना चाहे तो उसे आज्ञा नहीं मिलती, 
बहुत तरहके सन्देह किये जाते हें । जो लोग अखबार या प्रेस जारी 
करना चाहते हैं उन वेचारोंकी कभी यह इच्छा नहीं होती कि वह ऐसे 
काम करें जिनसे उनपर सन्देह किया जाय। तथापि कोई उनकी इस 
इच्छाकी ओर ध्यान नहीं देते । भगवान जाने कब तक देशी रज- 
बाड़ोंकी यहद दशा रहेगी | 

इस समय मारवाड गजट सुपर रायल साईजकी एक शीटके दो पन्नों" 
पर निकलता हे । कागज छपाई आदि खासी होती है। उनका वार्षिक 
मूल्य ४) दै । पत्रके ललाट पर जोधपुर रियासतका राजचिह' 
बना हुआ है। 

रियासती अखबार 

देशी रियासतोंसे हिन्दीके कई एक अखबार निकलते हैं, 
एककी बात गत बार कही गई, वह प्रायः सबके सब उदू. और 
हिन्दीमें निकले थे। खालिस हिन्दीमें एकके सिवा ओर कोई नहीं 
निकळा | इसका कारण यह था कि भारतवष्में हिन्दीसे पहले 
उवूंके अखबार ही निकले हें । इससे रियासती अखबार भी उदू हीमे 


निकले । पर रियासतोंकी प्रजामें उदू जाननेवाले लोग बहुत. 


अल्प हैं, इसीसे उदके साथ-साथ एक कालम हिन्दी भी 
रखना पड़ा | अर्थात्‌ उदूका area 'रियासतके अहदळकारोंके लिये 
और दिल्दीका प्रजाके लिये हुआ | उन्नति दोनोंकी ही कुछ 
नहीं हुई । खाल्सि हिन्दीमें मेवाड़की राजधानी उद्यपुरसे 
निकला । यह पत्र बड़े उत्साहसे निकाला गया था और हिन्दीवाळोंने' 
बहुत कुळ आशा भी की थीं। कारण यह कि उस समय हिन्दीकेः 
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बहुत कम पत्र थे। संवत्‌ १६३६ में इस पत्रका जन्म हुआ । उस समय 
स्वगीय बाबू हरिश्चन्द्रजोके लेखोंकी हिन्दी पढ़नेवालोंमें धूम मची हुई 
थी। उदयपुरके खर्गीय महाराना सज्ननसिहजीको भी हिन्दीसे प्रेम 
हुआ। बाबू हरिश्चन्द्रजीसे हिन्दीके विषयमें उक्त महाराना साहबकी 
-लिखा पढ़ी भी होती थी । उसी परस्पर प्रीतिके फलसे “सञ्जनकीत्ति- 
सुधाकर” निकळा | आश्चर्य्य नहीं जो इसका नामकरण भी वाबू हरि- 
शचन्द्रजी द्वाराही हुआ हो । यह पत्र बहुत धूमसे निकछा था । आकार 
भी खूब बड़ा रखा गया था। इस समय उसका आकार सुपररायळ दो 
शीटके चार पन्ने हैं । शायद यही आकार तब भी था। देशी रियासतोमें 
राजनीति सम्बन्धी लेखोंके लिये स्वाधीनता नहीं, पर दूसरे प्रकारके लेख 
इस पत्रमें अच्छे निकलने लगे थे। उन दिनों यह वेसाही पत्र था जैसा 
चाबू हरिश्चन्द्रजीका “कविवचनसुधा” पत्र था। एक वार पण्डित 
हरमुकुन्द शास्त्रीजी इस पत्रके सम्पादक थे और उसी समय यह पत्र 
-हवन्दीका एक पत्र कहलानेके योग्य भी था। जब तक महाराना सज्जन 
सिंह जीवित थे, तब तक यह अच्छी दशामें चलता था। सन्‌ १८८४ 
$स्वीमें उनका शरीरान्त हो गया | तभोसे इस पत्रका प्राण निकल गया। 
अब यह केवल ढांचा मात्र दै । 

अखबारवाळोंके सिवा बहुत कम लोग इस पत्रका नाम भी जानते 
होंगे। क्योंकि इसके जो कुछ ग्राहक हैं, बह उदयपुर राज्यके भीतरही 
हैं। हिन्दीके पुराने प्रेमियोंमेसे किसी किसीको इसका नाम याद्‌ है, पर 


शकल भूळ गये । इस पत्रकी पुरानी यादगारमेंसे इसका टाइटल पेज. | 


चला आता है, जिस पर कदाचित्‌ कोई दृष्टि भी न डालता होगा | क्योंकि 
उसके टाइप चिसते घिसते एक दम सिळपट होगये हें, अक्षरोंका पढ़ना 
सहज बात नहीं दै | एक अक्षर किसी तरह जान लिया जाता दै तो 
दूसरेके लिये अटकळ लगानी पड़ती दै | टाइटलके सिरे पर “श्रीएकलिल्लो 
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बिजयते” लिखा है। यही उद्यपुर राज्यका “श्रीगणशाय नमः? है। क्योंकि 
एकलिङ्गजी वहांके इष्टदेव हैं । उनके नोचे अङ्गरेजी अक्षरोंमें अद्धंचन्द्रा- 
कार पत्रका नाम दिया गया है । उसके नीचे मेवाड्का राज्य चिन्ह दै, 
जो घिस पिस कर ऐसा हो गया है कि उसमेंसे कोई बात पह्चानमें 


- नहीं आती | माळूम नहीं कि जबसे पत्र जारी हुआ है, यह चिन्ह दूसरी 


वार वनवाया गया या नहीं । राज्य चिन्हक नीचे पत्रका नाम देवनागरी 
अक्षरोंमें दिया गया है। नीचे लिखा है- “यह राज्य चिन्ह सूर्‍्यंबंशी 
महाराणा भेद पारेश्वरका दै । श्रीसूर्य्यसेही महाराणाओंका Aaa 
चला है और दाई बाई' तरफ क्षत्रिय और भीलके जो दो चित्र हैं, राज्य 
सेवामें विद्यमान रहते हैं ।” इतना लिख कर नीचे “सत्मवात्ताकी सुचना” 
feet है अर्थात्‌ इस ऊपरकी वातका अर्थ खोळ कर समाया दै, वह 
इस प्रकार दै--“सूय्ये आदि लोकोंका एक एक स्वामी वा अधिकारी है। 
जिस प्रकार भरतखण्ड और इंगलेण्डके श्रीमान राजराजेश्वर अधिकारी 
हैं। (शायद यहाँ पहले श्रीमती राजराजेश्वरी लिखा होगा क्योंकि 
पत्र जारी होनेके समय तो श्रोमान्‌ राजराजेश्वर अधिकारी थे नहीं) 
कोई समय ऐसा था कि सूर्य्यं चन्द्र आदि छोकोंमें किसी प्रकारसे 
महात्मा लोगोंका आना जाना होता था और उन्हीं सूय्ये चन्द्र और 
अभिसे प्रथिवीके सब क्षत्रियोंके वंश चले हैं; जिनमेंसे श्रीमहाराणा उद्य- 
पुर, जयपुर और जोधपुर ATG Aa हैं। करोळीक राजा चन्द्रबंशी 
और भदावरके राजा अम्निवंशी हैं ।” राज्य चिन्हकी बात इस भाषा 
और परिभाषासे पाठक कुछ समक ही गये होंगे, बाकी इम सममा देते 
हैं। fares बीचमें सूर्य्यकी मूर्ति दै और उसके ऊपर एक लिङ्गजीका 
स्वरूप बना हुआ है-दाएं बाएं एक कील और एक राजपूतकी सूति दै 
और नीचे हिल्दीमें लिखा दै | 
ज्ञो हठ रखे धम्मे की तिहि. wa करतार |” 
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-सूय्येसे यही दिखाया गया है कि उद्यपुरक राणा छृय्यवंशी हैं । 
एकलिङ्ग उनके esta हैं, भील और राजपूत उनके सिपाही हैं। 
महाराणा लोग घम्मेके बड़े भारी रक्षक हैं और उनका यह छठ 
बिश्वास कि जो धम्मेकी रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है | दुःख 
की बात है कि यह राज्य चिन्ह अब इतना घिस गयाहै कि इसकी 
शकल पहचानना कठिन है । 

पत्र पर अब भी यह भाषा लिखी जाती है--“श्रीमन्‌ महाराजा- 
धिराज महिमहेन्द्र यादवाय्यंकुळ कमळ दिवाकर श्रीरामेश्वरलिङ्गावतार 
विबिध विरुदावळी मोदित श्री १०८ श्रीमहाराणा सञ्जनसिंहजीकी 
आज्ञानुसार संवत्‌ १६३१ ईस्वीमें यह समाचार पत्र सत्कर्म रूपी पीयूष- 
की प्रबृत्ति और असत्‌ कर्म्मरूपी विषकी निवृत्तिके निमित्त उदयपुरमें 
उदयका प्राप्त हुआ |”? संस्कृत श्छोकमें महाराणा सजन feast ने इस 
पत्रके सम्बन्घमें अपना मनोरथ भी प्रकाश किया है-- 

ˆ झछोकाः 

चित्ते यस्य सदैव लोक सुखदं विद्यागुणोद्द्धकम्‌ | 

कृत्यं मानुषतोषपोषण करं संग्रजतेनीतित: I 

सइशेन जनागुणेन विसुखा दुष्टा न दृष्कम्मिणः | 

पोयूषांछु घरेइशास्य महतः कार्यस्य सिद्धि कुर ॥ १॥ 

महशस्थजनाः सुनीतिनिपुणा विद्योपदिष्टाः सुता। 

सर्वे स्वीय सुकमंधमे निरता विद्यागुणोत्कषका: l 

नानाशिक्षक शिक्षितोपपठिताः शिक्षागृददद्दारत: | 

चन्द्रद्वाङ्कित शेषरे हश वृद्दतकाय्यंस्य पूत्ति कुरु || २॥ 

मदीया मही सवेघान्याभियुक्ता फलेः कन्दशाकेस्सु पुष्पे: प्रपूर्णा | 

जलाधार वापीतड़ागादितीरे पुरभाम पह्लीनिवासोपरम्या ॥ ३॥ 

[ ३६८ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
हिन्दी-अखबार 


इससे जान पड़ता है कि महाराना सळनसिंहके मनोरथ बहुत उने 
ऊचे थे। यदि वह कुछ दिन बचते तो.वह मनोरथ सफळ भी होते। 
पत्रका सूल्य वार्षिक Sly रखा गया था। यही मूल्य हरिश्वन्द्रजीके 
पत्रका था | मूल्यके नकशेके नीचे निम्नलिखित नोट दिया गया है-- 
“ञ्रीआय्येकुकमलदिवाकरकी आज्ञाके अनुसार यह साप्ताहिक समा- 
चार पत्र सज्जन यन्त्रालय उद्यपुरमें हर सोमवारको मुद्रित होता है। 
बिना मोलके किसी वस्तुकी ग्राहकता नहीं होती, इस EBS इसका बहुत 
न्यून मोळ रखा है। मेवाड़ TSS नाम दरखास्त करनेपर ओर गेर 
इळाकेवाळोंके पास दाम पेशगी भेजनेपर जारी होगा। इसमें उत्तम वार्त्ता 
और अपूर्व आशय मुद्रित होते हैं जिनसे विद्या और सुखकी वृद्धि हो 
और सब लोगांसें स्नेह बढ़े।” 

हम इस पत्रको सन्‌ १८८७ ई० से देखते हैं । इन १८ सालमें इसकी 
दशा प्रायः समान ही चली आती है । भेद इतना ही हुआ कि कुछ साळ 
पहले Sf अखबारोंके छेख हिन्दी होकर इसमें नकल होते थे और अब 
कई साळसे हिन्दी अखबारोंका जोर हो गया है, इससे उन्हींके लेख इसमें 
अधिक नकल होते हैं। इस समय सज्जनकी तिसुधाकरकी २४ अम्रेळकी 
संख्या हमारे सामने दै, उसीसे हम दिखाते हैँ कि आजकल इस पत्रकी 
क्‍या दशा है। उसके पहले UST तो इम लिख चुके हैं कि टाइटल है, 
दूसरे प्रष्ठके आरम्भसे विदेशी और देशी. “तड़ित समाचार” चढे हैं, 
उनमें ११ अग्रैलसे लेकर १६ अप्रेलके तार समाचार होनेहीसे स्पष्ट दै 
कि उनका अंगरेजीसे तरजमा नहीं हुआ | तीन काळममें तार समाचार 
हैं। चौथेमें महाराज ग्वाळियरके GHAR एक लेख दै, जो १८ अग्रेलके 
राजस्थान समाचारसे लिया गया दै। तीसरे परमे “सञ्जनकी त्सुधाकर ” 
नाम देकर नीचे तारीख दी है । अखबारोंमें एक दस्तूर दै कि जा oa 
सम्पादकके होते हैं, उनके ऊपर अखबारका नाम और तारीख होती है । 
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पर सञ्जनकीर्तिसुधाकरमें हमने वषो से उसके सम्पादकका लिखा हुआ 
कोई लेख नहीं देखा । .उसे प्रति सप्ताह अखबारका नाम और तारीख 
देकर सम्पादकीय रस्म तो पूरी करनी पड़ती दै, पर उसके नीचे बह 
लिखता दै, विविध समाचार | वह समाचार भिन्न-भिन्न पत्रोंसे चुने 
जाते हैं । ऊपर feet संख्याके तीसरे पृष्ठमें वही हैं। चोथे एष्ठमें तीन 
लेख “हिन्दोस्थान” से नकल किये हैं। चौथा और पांचवां राजस्थान 
समाचारसे | पांचवेंमें लड़ाईकी लीळा है जो हिन्दी बङ्गवासीसे नकल 


'की दै, छठे-सातर्वेमें धर्ममण्डळका Sa है, जो “राजस्थान-समाचार”से 


लिया है। सातवें-आठवेंमें भूकम्पका लेख है, वह भारतमित्रसे 


छिया है। फिर दो लेख और हैं, जो और दो अखबारोंसे नकल किये 


हैं। १६ छाइनमें उदयपुरकी खबरें हैं, वही इस अखबारकी घरकी 
पुंजी. समझना चाहिये। उसके नीचे उद्यपुरके जल्म-स्र॒त्युका एक 
Barat २०-२५ छांइनमें है, यह भी उक्त अखबारके घरकी पूंजी 


aaa चाहिये। पर इसमें अङ्क ऐसे अन्धे लगाये हैं कि सव 


जमा-खर्च बराबर और हिसाब बेबाक माळूम पड़ता है। कई साळसे 
इस पत्रकी एक वातको हम बड़े ध्यानसे देखते आते हैं । यद्यपि यह 
पत्र सिरसे पेर तक दूसरे कागजोंकी नकल होता है, तथापि किसी लेखके 
नीचे उस अखबारका पूरा नाम नहीं देता, जिससे कि वह लेख नकल 


. किया जाता है। नाम दिया जाता है इशारेमें। जेसे--१४ ए० भा० 


fio, १८ ए० fo स्था०, १२ ए० To Alo, १० ए० बं० Alo | पाठकोंके 
समभनेके लिये हम इन इशारोंका भाष्य कर देते हैं--१४ एप्रिल 
ada, १८ Use हिन्दोस्यान, १२ .एप्रिक राजस्थान समाचार, 


go एप्रिल बंगबासी । ` जितनी जगहमें यह इशारे लिखे जाते हैं, पत्रका 


पूरा नाम भी उतनी ही जगहमें आ सकता ओर . न्याय भी यह हे कि 


fra पत्रसे कोई छेख नकळ किया जाय, उसका पूरा नाम नीचे दिया 
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जाय। पर सञ्जनकीक्ति-सुधारकर वेसा करना नहीं चाहता । न-जाने 
इसमें क्या उत्तमता समझी जाती है। लखनऊके अवध अखबोरको 
इसी अकारके इशारे लिखनेकी आदत है । यदि वह कोई लेख पायो- 
नियरसे तरजमा करता दै, तो उसके अन्तमें फारसीकी “पे? बनाकर 
उसके साथ उस अङ्ककी तारीख लिख देता है। आश्चर्य नहीं, जो 
सञ्जनकीत्ति-सुधाकरने उसी पत्रसे यह चाळ सीखी हो । कुछ हो, यह 
चाळ अच्छी नहीं और जिस दैसियतसे चलता दै, उससे चलना अच्छा 
नहीं। उक्त पत्रकी धन-सम्बन्धी दशा बहुत अच्छी दै। वह एक 
रितासतका अखबार दै, इससे उसे धनकी कमी नहीं। कोई बारह 
तेरह साळ हुए हमको उदयपुर जानेका अवसर मिला था। उस समय 
हमने सञ्जन-यन्त्रालयको देखा था। उसकी बहुत उत्तम दशा दै, 
उसमें सब सामान सुन्दर और प्रचुर हें, उस समय महाशय चालक- 
दानजी उसके प्रवन्धकरत्ता थे। बह योग्य पुरुष थे। लिखने-पढ़नेकी 
उनमें खासी योग्यता थी । वह अखबारमें कुळ विशेष लेख नहीं लिखते 
थे, पर कभी-कभी पुस्तकोंकी आलोचना लिखते थे ओर जब कभी 
उद्यपुरमें किसी अच्छे व्याख्याताके व्याख्यान होते थे तो उनका. वर्णन 
आदि भी लिखते थे। वह सब अच्छा होता था । हम समते हैँ कि 
'रियासतकी ओरसे उनको लिखनेकी स्वाधीनता न होगी, नहीं तो वह्‌ 
अवश्य कुछ लिखते । आजकल प्रबन्धकर्ताओंमें उनका नाम नहीं 
देखते हैं, मुंशी नजीर हुसेनका नाम छपता है । 

सज्जन यन्त्राळयके लिये रियासतका बहुत रुपया खर्चे हुआ दै और 
हजारों हरसाळ खर्च होता है। इतना रुपया खर्च खरके एक ऐसा 
रही कागज निकाला जाता दै कि जो रियासतकी सीमासे बाहर जानेके 
लायक नहीं। इसका क्‍या कारण १ यदि रियासतोंमें राजनीतिक 
sas लिखनेकी स्वाधीनता! नहीं दै तो मत हो ओर बहुत लेख 
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लिखनेको पड़े हैं। इतिहास, समाज, घम्म, साधारण नीति आदिपर 
छिखनेको तो कोई मना नहीं करता। मेवाड़-सा तो सुन्दर देश 
राजस्थानमें और. नहीं है। वहांकी मील ताळावोंका वर्णन; वहांके 
महलोंकी शोभा, वहांके दरबारों और उत्सवोंका वर्णन ऐसा नहीं दे कि 
साधारण रीतिसे लिखने पर भी छोगोंके मनोंको मुग्ध न करदे। 
उत्सवों पर वहां जिस ढङ्गके दरबार और सवारियां होती हैं, उनकी 
शान अब भी पुराने समयको याद दिला देती दै। पर उद्यपुरके पत्रसें 
ऐसी खबरें होती भी हैं, तो दो तीन छाईनमें । गत २० अम्नेळको उद्य- 
पुरमें एकलिज्ञजीके वार्षिकोत्सवके उपलक्षमें “दरीखाना' हुआ था, 
हाथियोंकी लड़ाई हुईं थी। यह एक बड़े ही ठाटका उत्सव उद्यपुरमें 
होता है। उदयपुरके कागजमें उसकी खबर साढ़ेतीन छाइनमें छपी हे । 

उद्यपुरमें विद्वान रहते हैं, विद्यानुरागी रहते हैं। वहां एक 
अच्छी लाइनरेरी है। उसमें विद्या सम्बन्धी बहुत कुळ समान हें । 
उसका प्रबन्ध एक बढ़े योग्य पुरुषके हाथमें है, जिसने ऐतिहासिक 
बातोंका पता छगानेमें बड़ा नाम पाया है। उसका नाम पण्डित 
गौरीशंकरजी है। जानी मुकुन्दछालजी हिन्दीके एक पुराने लेखक वहीं 
मौजूद हैं। रामनारायणजी qe, फतेहसिंहजी मेहता, जोधसिहजी 
मेहता जैसे उत्साही हिन्दीके प्रेमी और सुलेखक वहां मौजूद हैं। ऐसे 
ऐसे छोगोंके होते उदयपुरका एक मात्र अखबार ऐसी दशामें क्यों 
निकलता दै? जो अखबार स्वयं धीर वीर श्री. महाराणा 


साहबकी आज्ञासे निकळता है, उसकी ऐसी गिरी हुई दशा क्यों 


है? बहांका पत्र तो ऐसा होना चाहिये था कि लोग उसके एक एक 
अक्षरको पढ़ते और उसके हरः नये नम्बरके लिये टकटकी छगाये 
रहते। क्या हमें सज्जनकीत्ति-सुधाकरकी उन्नतिकी कुछ आशा 
करना चाहिये ९ - | 
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भूल सुधार 

गत वार “सज्जनकीत्तिसुधाकर” की वात कहनेमें हमने कुछ भूल 
की है। पूज्यवर पण्डित गोविन्दनारायण जी मिश्र और पण्डित 
दुर्गाप्रसादजी मिश्रके हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उस लेखकी भूछ भी 
बता दी और उसके सम्बन्धमें कुछ और आवश्यक वात भी बताई हैं। 
हमारा यह छिखना कि पण्डित हरसुकुन्दजी शास्री आदिमें सञ्जनकीत्ति- 
£सुधाकरके सम्पादक थे, ठीक नहीं है। उक्त पत्रके आदि सम्पादक 
पण्डित बंशीधर वाजपेयी थे, जो पण्डित लल्ळूलाळजीके समयके सुलेखक 
थे। लल्ळूळालळजीके साथ उन्होंने बहुत दिन तक काम किया था । 
हिन्दीके अच्छे मम्मज्ञ थे। वह जब-तक उस पत्रके सम्पादक रहे; तब 
तक उक्त पत्र बहुत अच्छी रीतिसे चळता रहा । उस समय स्वर्गाय 
कविराजा सांबळदासजी भी उक्त पत्रमें ऐतिहासिक ओर कविता 
सम्बन्धी लेख लिखते थे। कविराजा उस समयके नामी लेखकोंमेंसे थे । 
“बीरविनोद” नामक राजस्थानका इतिहास उन्हाने लिखा था। जिसका 
अधिक भाग सल्जन यन्त्राळ्यमें छपा पड़ा दै । अपने ऐतिहासिक Sate 

उन्होंने FAS टाड आदिकी भूळें भी दिखाई हें । 
श्रीनाथद्वारेमें एक लेखक मण्डली थी। उसमें पण्डित दामोदर 
शास्त्री, पण्डित मोहनळाळजी-विष्णुछाळजी पंड्या और लाला राम- 
प्रसादजी अग्रवाल आदि कई एक सज्जन शामिल थे। - यह लोग अच्छे- 
अच्छे लेखोंसे सज्जनकी सिंसुघाकरकी बहुत कुछ सहायता करते थे। 
दामोदर शासत्रोजी विहारबन्धुके प्रथम एडीटर थे ओर शायद इस 
बातको बहुत कम आदमी जानते होंगे कि बिहारबन्धुका जन्म बांकी- 
पुरें नहीं, कलकत्तेमें हुआ था । पण्डित केशवरामजी भटके बड़े भाई 
पण्डित मदनमोहनजी भट्टने बिहारबन्धुको कळकत्तेसे जारी किया था। 
कोई छः साळ तक वह कळकतेसे निकलता रहा। दामोदर शाक्षीजीने 
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“विद्याथी” नामका एक मासिक पत्र भी संस्छृतमें निकाला था जो कुछ 
दिन तक निकलता रहा। पं० मोहनळाळ विष्णुछाल पंड्याजीने “प्रथ्वी- 
राज रासा” श्रीनाथद्वारे रहनेके समयही छपवाया था । बनारससें 
छाजरस कम्पनीके यहां छपकर वह नाथद्वारेसे प्रकाशित होता था। 
इसके सिवा नाथद्वारेकी उक्त मण्डली एक मासिक द्निचर्य्या कुछ दिन 
तक निकाळती रही | 
रियासती अखबारोंमेंसे हमें दो एक ऐसे अखवारोंका और जिक्र 
करना है जो बहुत पुराने हैं, पर उन्हें वहुत कम छोग जानते हैं। परन्तु 
उनकी बात फिर कही जायगी। आज अजमेरके हिन्दी अखबारोंकी 
बात कहते हैं, क्योंकि अजमेर अङ्गरेजी अमळदारीमें होनेपर भी 
रजवाड़ोंहीमें समझा जाता है। अजमेरके राजस्थान समाचारकी बात 
हम “कह चुके। उसके सिवा “राजस्थान पत्रिका” नामका एक और 
अखबार हिन्दी भाषामें वहां “राजपूताना .माळवा टाइम्स आफिस”से 
निकला. था। कोई एक साल तक चला। भाषा अच्छी न होने पर 
भी उसके लेख अच्छे होते थे। परः राजपूताना मालवा टाइम्सके साथद्दी 
कोई एक साल चलकर वह समाप्त हो गया | “राजपूताना मालवा टाइम्स? 
पर जयपुरके परलोकगत दीवान कान्तिचन्द्र मुकर्जीने मानहानिकी 
नालिश की थी - उंसमें उक्त पत्रके सम्पादक और मालिकको जेल हुई 
और प्रेस आदि सब नीलाम: हो गये। . | 
एक पत्र अजमेरसे और निकलता है, जो उक्त दोनों पत्रोंसे 
पुराना है। उसका सताईसवां साळ चछता दै। उसका नाम है :-- 
राजपूताना गजट . - . 
- असलमें यह पत्र उर्दू दै, पर हिन्दी भी थोड़ी बहुत जन्मसेही 
इसके साथ लगी हुई है । इसके मालिक और एडिटर मोलबी सुराद- 
' अळी बीमार थे। “बीमार” उनका कविताका नाम था। कई साळ हुए 
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उनका इन्तकाळ हो गया । अब उनकी विधवा Tat मोतीवेगम उक्त 
पत्रको निकालतो हैं। इस पत्नने कई रङ्ग बदले । छोटे बढ़े कई प्रकारके 
कागजोंपर छपता रहा। अधिकतर लीथोद्दीमें छपता था। बीचमें 
कुछ दिनके लिये इसके हिन्दी काळम टाइपमें भी हो गये थे, अब फिर 
लीथोहीमें छपता है ।. आजकल इसके १२ पृष्ठोमेंसे ४ हिन्दीके हैं और 
८ उदूके। रजवाड़ों--विशेषकर राजस्थानकी खबरोंको लिखनाही इसने 
सदासे अपना प्रधान काम समक रखा दै। मौलवी मुरादअछी बढ़े 
Aaga और Ferra आदमी थे। अङ्रेजी नहीं पढ़े थे, कानून-फानूनको 
भी कुछ नहीं सममते थे। इससे खूब .बेघड़क होकर लिखते थे । 
एकाध बार ळाइबळमें उनको सजा भी हुईं। तो भी लिखनेमें उनका 
ढङ्ग कुछ बदला नहीं । स्थानीय कोतवाळसे we गये थे, तब भी नहीं 
डरे | जो कुछ हो उनके वेघड़कपनसे भी कभी-कभी बहुतसी गुप्त बातोंका 
भेद खुळ गया और बहुत लोगोंका लाभ हुआ। उनके लेखोंमें यदि 
कुछ उजडुपन कम होतां तो उनकी बातका बहुत वजन होता। तथापि 
गुप्त रीतिसे अत्याचार करनेवाले छोग उनसे बहुत कुछ डरा करते 
थे। दुःखकी बात है कि इस पत्रकी लिखाई-छपाई .कभी अच्छे ढंगकी 
नहीं हुई । अव भी.वही दशा चली जाती है। मोलवी मुरादअलीमें 
कई गुण थे । वह गोरक्षाके बड़े पक्षपाती थे। हिन्दुओंसे द्वेष नहीं 
रखते थे और कभी किसीसे दबते नहीं थे। उस ढङ्गके लोग भी अब 
कम देखनेमें आते है. । पुराने ढरेके दबंग छोगोंका बह एक नमूना थे । 


: _ रियासती.अखबार 
ठे ... .. . सवहित 
राजपूतानेकी बुंदी रियासतकी ओरसे “सबं दित” नामका एक हिंन्दी 
पत्र जारी.हुआ 'था.1. 'अब नहीं दै।. उक्त पत्रका जन्म फाल्गुन. झुझा 
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१ संवत्‌ १६४६ तारीख २० फरवरी सन्‌ १८६० ईस्वीको हुआ था और 
dad १६६० में बन्द हो गया।' यह पत्र छीथोमें बहुत छोटे साइज पर 
निकला था, १६ प्रष्टमें निकलता था। लिखाई-छपाई भी अच्छी न थी, 
पर इतनी बुरी न थी कि पत्र पढ़ा न जाय। उक्त पत्र पाक्षिक था। 
कोई & संख्याओं तक उसका सम्पादन पण्डित रामप्रताप शर्माने किया। 
पीछे राज्यने श्री रंगनाथ प्रेसकी मनेजरी और सवेहितके सम्पादनका 
भार पण्डित ळजाराम शर्म्मांको दिया। ३ साळ तक वह उक्त पत्रको 
अच्छे ढङ्गसे चलाते रहे | चौथे वर्ष १२-१३ संख्या तक सम्पादन करके 
प्रण्डित SAT अलग हो गये । उनके अलग होनेके वाद पत्रको दशा 
खराब होने लगी जो बन्द होनेके समय तक और भी खराब होती गई I 
पत्र रियासतकी ओरसे निकलता था । इससे रियासतके प्रधान कर्म- 
चारियोंकी इच्छा पर ही, उसका जीवन निर्भर था । उन्होंने जब तक 
उसे जिला रखना चाहा, वह जीता रहा और जब न चाहा तब बन्द कर 
दिया। यही उक्त पत्रके जारी और बन्द होनेका कारण था। तो भी 
इतना और कहा जा सकता है कि लज्जाराम शम्मके अलग हो जानेके 
बाद उसे वेसा योग्य सम्पादक नहीं मिला | 
ळजारामजीके अळग हो जानेके पश्चात्‌ यह पत्र कुछ दिन तो 
बदस्तूर पत्थरके छापे पर छपता रहा । पीछे टाइपके अक्षरोंमें भी छपने 
लगा; पर निरा खिलवाड़ होता था। न कुछ लेखोंका सिर-पेर होता 
था; न पत्रका सिद्धान्त था । ., हमें उक्त पत्रके तीसरे TW कुछ नम्बर 
मिले हैं। यद्यपि उनमें राजनीतिकी चर्चा नहीं दै, पर सामाजिक, 
धर्म्म, सम्बन्धी देशी कारीगरी, देशी कारोबार, भाषा और साहित्यके 
विषयमें कई एक बहुत खासे लेख और नोट हैं। खबरें ऐसे ढङ्गसे चुनी 
हैं कि पत्र पाक्षिक होनेपर भी वह aga पुरानी .नहीं माळूम होती थीं । 
पत्रमें सनातन दिन्दू-धम्मंका पक्ष किया जाता. था ।.. सामाजिक ओर 
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म्मे सम्बन्धी बातोंमें मतभेद होनेसे कई वार उक्त पत्रने हिन्दोस्थान 
आदि पन्नांसे झगड़ा भी किया हें । खेती और कारीगरीके विषयमें 
उन दिनों कई एक लेख अच्छे निकले थे | चुटकले, पहेली, हँसी दिल्लगी- 
की बातें उसमें होती थीं। पुस्तकोंकी समालोचना भी खासी होती 
थी। विशेषकर हिन्दू-धर्मके विरुद्ध पोथियोंका अच्छा खण्डन होता 
था। उन दिनोंमें उसका मोटो यह था-- 
ईशाः सुखयतु लोकान्‌ विहाय कपटानि ते भजनूत्वीशम्‌। 
श्रयतु खछोपि सुजन्ता सवोपिस्वीकार तु सर्वद्दितम्‌॥ 

इसका मूल्य सर्वसाधारणसे १) और विद्यार्थियों तथा सभाओंसे 
le) डाक महसूल सहित था। इस पत्रकी एक सचाईकी प्रशंसा 
करनी चाहिये कि यह प्रतिवार २४० छपता था और वही संख्या उसके 
पहले पृष्ठके सिरेपर लिखी रहती थी । अखबारवाळेमिं और दोष चाहे 
कुछ हो या न हो, पर यह दोष अवश्य है कि बड़ी सचाईका घमण्ड 
रखनेवाळे अखबारवाळे भी अपने अखबारके छपनेकी संख्या असळसे 
दुगुनी-तिगुनी ही नहीं, चौगुनी तक बता बैठते हैं । यह पत्र उस दोषसे 
रहित था और अपनी थोड़ी संख्याको प्रकाशा करनेमें किसी तरहकी 
usar नहीं समझता था। किन्तु एक दोषसे यह भी रहित न था 
अर्थात्‌ जिन पत्रोंसे SS आदि SLIT करता था; उनके नाम पूरे न देकर 
संकेतमें देता था। दूसरे अखबारोंकी नकळसे यह दोष उसमें भी 
आया था। सारांश यह कि पण्डित छञ्जारामजीके . समयमें सर्वेहित 
रूपमें अच्छा न होनेपर भी गुणमें अच्छा था।. यदि इसका रूप 
देखकर ही उस समयके पाठकांने उसे फंक न दिया होगा तो वह उसे 
पढ़कर अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। वदद पण्डित छञ्जाराम पीछे बस्बईके 
“जवेङ्गरेशवर समाचार”के सम्पादक हुए। बाबू राधाकृष्ण दासने 
अपने सामयिक हिन्दी पत्रोंके इतिहासमें .सवेहितके सम्पादकोंमें पण्डित 
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मन्नाळाळ और कन्हैयाळाळका नाम . लिखा. है, पर हमने जहाँ तक सुना 
लञ्जारामजीके बाद उसका कोई ऐसा सम्पादक नहीं हुआ, जिसे वास्तवसें 
सम्पादक कहा जाय | 
भारतभ्राता 

रींवा राज्यसे सन्‌ १८८७ ईस्वीमें “भारतश्राता” नामका एक साप्ता- 
हिक पत्र निकला था। आकार प्रकार भारतजीवनकासा था | चार एष्ठ' 
थे। रांज्यके कमाण्डर इनचीफ महाराजकुमार लाळ बळदेवसिह बड़े 
विद्यानुरागी थे। उन्हींके उद्योगसे वह निकळा था, वही इसके प्रबन्ध- 
कर्ता थे।' अखबार रियासतका नहीं था, स्वतन्त्र था और रियासतसे 
निकळनेपर भी राजनीति सम्बन्धी Sa उसमें होते थे। पत्र खासा 
था , एक हिन्दी पत्र. कहळानेके योग्य था। पहले. काळाकाँकरका 
हिन्दोस्थान भी उसी आकारमें निकला था । उसीकी देखादेखी उक्त 
पत्र निकला था। gaga ढङ्क भी. उसका “हिन्दोस्थान”हीसा था। 
इसके सम्पादकोंके नाम.ठीक तौरसे जाननेका हमें अबसर नहीं मिळा। 
एकका नाम विदित दै कि वह रावा स्कूलके एक शिक्षक थे, उनका नाम 
बाबू भगवानसिंह था । . करीब चार साळ हुए उक्त पत्र बन्द हो गया | 
बन्द होनेके दिनोंमे उसकी दशा भी बहुत गिरी हुई थी । बन्द होनेका 
कारण स्पष्ट विदित नहीं हुआ था । . तथापि यही .मालूम हुआ कि. 
रियासतमें एक aa कागजका जारी रहना 'रियासतके कुछ उच कर्म- 
चारियोंको पसन्द न था | इस पत्रके बन्द दोनेके थोडेही दिन बाद लाळ 
बलदेवर्सिहजीका स्वर्गवास हो गया। अव Gare वैसा पत्र निकलनेकी 
कुछ आशा नहीं दै । अफसोस रियासती अखबारोंकी जहाँ-तहाँ ऐसीही 
गति दहै। आारतश्राताका वार्षिक मूल्य २) साळ था | 
क गवाल्यिरगजट . .. . eas 
| गवालियर.राज्यका “ग़वांलियर गजट” इतना ,पुराना अखबार 
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है कि प्रचलित हिन्दी watt उसकी उमरका कोई नहीं है। किन्तु 
गुमनाम भी इतना है कि अधिकांश हिन्दी जाननेवाळे उसका नाम 
तक नहीं जानते । यह पत्र जबसे निकला, तबसे बरावर जारी है। यदि 
गद्रके दिनोंमें कुछ दिन बन्द रहा हो तो रहा हो । नहीं तो वराबर 
नियत समय पर निकलता रहा है । ४४ सालसे उक्त पत्र जारी दै। 
इसके आदिके दो तीन साळके अङ्क नहीं मिळते, इससे इसकी जन्म तिथि 
ठीक विदित न हो सकी | 

यह पत्र जन्मकाळसे एक काळम हिन्दी और एक कालम उदूसें 
वराबर निकाळता आयो दै । जिस समय स्वगीय महाराज जयाजी राव 
नाबालिग थे, उस समय राञ्यकार्य्यंका सब भार रावराजा द्निकरराव 
राजवाड़े दीवान पर था । बह बड़े बुद्धिमान. ओर नीतिनिपुण पुरुष थे। 
गद्रमें विपदूअस्थ अंगरेजोंकी सहायता भी उन्होंने की और गवालियर 
राज्यकी रक्षा भी । आपहीकी सळाइसे महाराज . जयाजी विद्रोहियोंसे 
बचकर आगरे चले गये | इसीसे गवालियरमें विद्रोहियोंके Fes मचाने 
पर भी उनका जोर न बंध सका | 

आरतवर्षमे उस समय नई रोशनी Gert लगी थी । . अखबारोंकी 
भी चर्चा फेडी । हिन्दी भाषाके जो एक दो पत्र. उस समय निकलते 
थे, उनका बड़ा आद्र था। उन्नतिप्रिय दिनकर रावने. महाराजकी 
सळाहसे गवालियरसे एक -अखबार निकालना चाहा | हिंन्दी भाषासें 
अखबार छिखनेवालोंकी उस समय बड़ी कमी थी।. पत्र सम्पादनके 
RA एक योग्य सम्पादककी जरूरत पड़ी! एक अंगरेज सञ्जनकी कृपासे 
एक योग्य सम्पादक भी मिल गया। नाम था मुंशी लछमनदास। 
अखबार निकळनेसे दो तीन साळ TES सुंशीजीने गवालियरमें आकर 
एक प्रेस खोला, उसका नाम रखा -आळीजाह दरबार प्रेस । उक्त प्रेसमें 
उस समय दो ळीथो और एक टाइपकी कळ थी । सुंशीजीने इस योग्यतासे 
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प्रेसका काम चळाया कि दिनकररावने प्रसन्न होकर संवत्‌ १६०४ में 
उनको “ग्वालियर गजट” निकालनेकी आज्ञा दी। सुंशी लळमनदास 
आगरेके रहनेवाले कायस्थ थे। यहद तीन भाई थे। बड़े जवाहिरिळाळ 
'आगरेमें छापेखानेका काम करते थे । दूसरे चुन्नीछाछ सरकारी दफतरमें 
मुन्तजिम थे। - लछमनदास पहले आगरेमें अंगरेजोंको उदू पढ़ाया करते 
थे बहांसे एक अंगरेजकी सुफारिशने गवालियर पहुंचाया । 
जब “गवालियर गजट” निकला था, उस समय उसका आकार २०१९२६ 
था। भाषा उर्दू होती थी, जो फारसी अक्षरोंमें छपती थी ओर बही 
बराबरके काळमोंमे देवनागरी अक्षरोंमें भी छप जाती थी। उदूके कुछ 
कठिन शब्द कभी-कभी सरल हिन्दी शब्दोंमें बदळ भी दिये जाते थे। 
उक्त पत्रमे रियासतकी सरकारी और बेसरकारी खबरोंके सिवा उदू. 
और हिन्दीके अखबारोंसे खबरें नकल होती थीं और कभी-कभी “पाय- 
नियर” आदि अंगरेजी अखबारोंसे भी दो चार खबर छे ली ज़ाती थीं। 
खाधीनता इस पत्रकी भी वेसीही थी जैसी दूसरे रियासती अखबारोंकी । 
इससे हिन्दुस्थानमें इस पत्रकी कभी इज्जत नहीं हुईं। रियासतहीमें यह 
बिकता et | खबरें उसकी बहुत पुरानी और खूसट होती थीं । अच्छे 
लछेखोंका सदा अभाव ही दिखाई दिया । यदि अच्छे लेख कभी निकले 
भी हों, तो हमारी दृष्टि तक नहीं पहुंचे । । ः 
जुलाई सन्‌ १८६६ fo में “गवालियर गजट” उदूसें अछण और 

हिन्दीमे अग छपने छगा। किन्तु हिन्दींवालेकी भाषा फिर भी उदू ही 
रही । कुछ दिन एक अंगरेजी पर्चा भी गजटके साथ निकलने लगा. था, 
जो शायद दस बारह नम्बर तक निकलकर बन्द हो गया । कुछ दिन 
पहले तक उदू और हिन्दीमें अळ्ग अलग; उक्त गजट बराबर निकलता 
था । कोई दो साळ हुए जबसे रियासतमें फारसी अक्षर बन्द होकर 
नागरी जारी हुए तबसे उदूंका गवालियर गजट बन्द हो गया | 
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अब जनवरी सन्‌ १६०५ ई० से उसमें एक नया फेर बदळ हुआ है। 
रावालियर गजटकी जगह उक्त पत्रका नाम “गवाळियर ष्टेट गजट? 
होकर वह रियासतका सरकारी अखबार बन गया दै। अब उसमें 
सरकारी आज्ञाएं, सरकारी विज्ञापन, गवालियरराज्यकी वर्षाका नकशा 
ओर बाजारद्र, it कभी जी० आई० पी० रेळ्वेके विज्ञापन, माळके 
सहसूलकी दर आदि विषय छपते हैं । साधारण समाचार अब उक्त 
गजटमें नहीं छपते | साधारण समाचारोंके लिये “जयाजीप्रताप” नामसे 
एक अळग हिन्दी साप्ताहिकपत्र निकलने लगा है । अब हिन्दी समाचार 
पत्रोको गवाळियार गजटकी जगह बदलेमें यही पत्र मिलता है, गवा- 
fear गजट नहीं | इस पत्रमें अधिक खबर दूसरे. पत्रोंसे नकल होती 
हें और उन Tales नाम इशारेमें दिये जाते हैं। एक दो काळममें अंगरेजी 
छेख भी होते हैं, जो कभी कभी नकळ ओर कभी कभी रियासतके 
किसी अंगरेंजीदां सज्जनके लिखे होते हैं। - , 

“जयाजीप्रताप” इसी बर्षके जनवरी माससे महाराज जयाजीराव 
संधियाकी यादगारमें निकाला गया है। इसके सम्पादक बाबू श्रीछाल 
बी० ए० हैं। अंगरेजी आपकी अच्छी है । -पर हिन्दी केसी हे यह खबर 
नहीं | अखबारमें अधिक लेख:नकल होते हैं, इससे सम्पादककी योग्यता 
जाननेका- अवसर नहीं मिलता) आशा है कि आगेको सम्पादक: 
महाशय कुछ अपनी लेखनीका वळ दिखावेंगे, जिसकी बड़ी जरूरत दै। 


'उक्त महोदयही गवालियार Se गजटके भी सम्पादक हैं। जयाजी- 


प्रतापका वार्षिक मूल्य २] दै । गजटका दाम सरकारी तौर पर ८] और 
सर्वसाधारणसे १२) वार्षिक है। 

मुंशी लछमनदासके बाद रामचरणदास पाँच साळ तक गवालियर 
गजटके सम्पादक थे । पीछे सन्‌ १८७३.६० तक मुंशी त्रजमोहनळाळ 
गजटके सम्पादक और प्रेसके सुपरिण्टेण्डेण्ट | कोई एक साळ बाद 
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पण्डित उमाचरण प्रेसके सुपरिष्टेण्डेण्ट हुए, उस समय सुशी कामताप्रसाद 
गजटके सम्पादक हुए | सन्‌ १६०४ ईस्बीमें पण्डित उमाचरणको बदृळी 
हो गई | तबसे बाबू कृपाशक्कुर प्रेसके सुपरिष्टेण्डेण्ट हैं। इनके समयमें 
गजटका सम्पांदन उमानाथ बागची नासके एक बंगाली महाशय हारा 
हुआ । एक साळ पीछे बाबू श्रीछालको उक्त पद दिया गया। वही इस 
समय सम्पादकके पदपर आरूढ़ È | 
गवाळियारगजटकी हिन्दीका एक नमूना नीचे देते हैं । यह ३ जन- 
बरी सन्‌ १६०४ ई० की संख्यासे दिया जाता दै। उस समय हिन्दीका 
गजट अळग निकलता था | 
ees बड़े-बड़े मुवरिख और इनशाप्रदाज लोग ही गुजरे 
हें जिनके कळमने अजीबोगरीब खयाछातकी एक नई दुनिया रच दी। 
या याँ कहो कि जमीन आसमानके कुछाबे मिला दिये । लेकिन डुनियामें 
हमेशा इस कदर नौ ब नौ और ताजा ब ताजा वाकआत होते रहे हैं 
कि वह लोग उनको नातमाम छोड़कर चल बसे । और बावजूद इसके 
कि दुनियाको पैदा हुए करोड़ां वल्कि अरबां बरस गुजरे, उसके वाक- 
आत हमेशा नये होते हैं जिनके लिये छुगात और डिफ्सनरीमें अछफाज 
भी नये नहीं मिळ सकते। इन वाकआतके सामने आदमीकी उमर 
'बिळकुळ कोताइ है बल्कि उसका खातमा भी दुनियाके वाकआतसे एक 
बाकआत दै जो मामूळातमें दाखिल हो रहा È यह. वाकआत जिन्दगीको 
ऐसे चिमटे हुए हैं जैसा मळ्यागिर पर्वत पर चन्दनके दरखतको सांप 
चिमटे z” 
L m हिन्दी नहीं उद्‌ दै और बह भी पुराने जमानेकी; कमसे 
कम तीस चालीस साळ पहलेके जमानेकी। बिचार वेसे ही हैं ओर ढंग 
भी वेसाही । पर “जयाजीप्रताप” की दिन्दीमें बहुत कुछ परिवत्तेन 
- दिखाई देता है । यद्यपि उसमें नकलके सिवा असळ अर्थात्‌ सम्पादकको 
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'लिखी हुई भाषा कम होती है, तथापि जो नमूना हम नीचे देते है, उसके 
विषयमें हमारा अनुमान दै कि उसकी भाषा सम्पादककी भाषा है | 

“गत सप्ताहमे गम्मींका बड़ा जोर रहा। कभी-कभी रातको सदी 
भी अधिक हो जाती थी। बुधवार २४ मईको पूर्व श्रीमती महारानी 
विक्येरियाका स्मारकदिन होनेके कारण प्रेसमें छुट्टी रद्दी । इस वजहसे 
“जयाजीप्रताप” आज बृहस्पतिवारको प्रकाशित हुआ |? 

कच्ची होने पर भी यह हिन्दी हिन्दीके ढंगकी है। आशा होती 
है कि अव देवनागरी अक्षरोंके प्रसादसे अच्छी हिन्दी भी गवालियर 
राज्यमें फेलेगी । बहुत wee नागरी अक्षरोंका प्रचार रहने पर 
भी रजवाड़ोंमें शुद्ध और aw हिन्दी नहीं wet 21 अभीतक 
बाहां पुराने जमानेकी खूसट उदू उसी प्रकार जारी दै, N 
अंगरेजी सरकारके उदू दफ्तरोंमें। इसका कारण यह है कि अधिकतर 
-रियासतोंमें हिन्दीका प्रचार करनेवाले कायस्थ सजन हुए हैं जो फारसी 
उदू. पढ़े हुए होते थे और हिन्दी केवळ अक्षर मात्र जानते थे। इसीसे 
रियासतोंमें हिन्दीकी उन्नति नहीं हुई और न शुद्वतापूर्वेक नागरी अक्ष्रोंसे 


"काम लेनेकी रोति पड़ी। 


कायस्थों पर जहां यह इलजाम दै कि वह उदूंके बड़े प्रेमी हैं; वहां 


'यह बात भी हिन्दी हितेषियोंके लक्ष्यके योग्य है कि जोधपुर, गवालियर 


आदिक पुराने उदू हिन्दी मिश्रित अखबार salts निकाले निकरे । 


'इसीसे हिन्दी पर भी उनका कुळ न कुछ एद्दसान है | उसके लिये हिन्दी 
'उनका शुक्रिया अदा कर सकती है । इसमें कुळ शक नहीं कि वह लोग 


Bat भांति हिंन्दीके प्रेमी होते तो हिन्दीका बहुत कुछ भळा कर सकते। 
जोधपुरके मुंशी देवीप्रसाद महोदयका ध्यान अब हिन्दीकी ओर अधिक 
हुआ है। इन कई एक सालमें उन्होंने हिन्दीकी अच्छी सेवा की है 


'और बहुत कुछ करनेका इरादा रखते दें । आशा दै कि इस ढलती उमरसें 
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भी दिन्दीको वह बहुत कुछ लाम पहुंचा aan | अब समय है कि सब 
सज्जन मिलकर हिन्दीको खूब .कामकी चीज, बना Isl इसीसे इस 
देशका भळा होगा । | 

गवालियर गजटका बर्तमान आकार गजट आफ इण्डियाकासा | 
पर उसमें पृष्ठ बीसके नीचे ही होते हैं । खुबसूरतीमें भी वह अंगरेजी 
गजटके तुल्य नहीं होता | हम रियासत और गजट दोनोंकी उन्नति चाहते 
हैं। एक दिन ऐसा हो सकता है कि सब देशी रियासतोंसे उनके अळग 
अळग सरकारी गजट. हिन्दीभाषामें निकले और स्वाधीन समाचार- 
पत्रोंका उनमें आदर हो। प्रेसको वहां स्वाधीनता मिले | 

गबवालियर गजटके टाइटल पर उक्त रियासतका राजचिह्न (कुंडली- 
घारी सर्पराजकी मूर्ति) होता है । यहद चिह्न नये पत्र जयाजीप्रतापके 
मस्तक पर भी होता है । गवालियर राज्यके टिकट आदि सब पर यह 
चिह होता है । 
- रियासती. अखबार 
उणा जयपुर गजट 

स्वर्गीय महाराज रामसिंह वहादुरका शासनकाल जयपुरमें राम- 
राज्य FES गया। महाराज सवाई जयसिंहने जयपुर नगर बसाकर 
जो कीसिळाभ की थी, उससे कई शुनी कीत्ति महाराज रामसिहजीने 
अपने सुशासनके कारण प्राप्त की | जयपुर राज्यमें उन्होंने जो जो उन्नतिके 
काम किये उनमेंसे एक काम रियासती प्रेस कायम होना ओर उससे 
एक अ्डसाप्ताहिक समाचार पत्र निकलना भी है। जयपुर गजटकी 
नींव उनके शासनकालमें सन्‌ १८७८ Fo T 
. आरम्ममें इसके सस्पादक वाबू महेन्द्रनाथ सेन हुए। यह जयपुर 
ees मेम्बर थे। .उस . समय उक्त पत्र अंगरेजी और हिन्दी था। 
जयपुर कौंसिलके सेक्रेटरी और मेम्बर. ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिद प्रधान 
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भेस्बर बाबू संसारचन्द्र सेन आदि सज्जन उक्त गजटमें अपना लेख देते; 
थे। पीछे मथुरावाळे पण्डित श्यामलाळजीका प्रबन्ध हुआ।. तव भी 
पुराने लेखक उसमें लिखते थे। कुछ दिन पीछे महाराज रामसिहजीने 
आज्ञा दी कि गजट अंगरेजी हिन्दी और उदू तीन भाषाओंमें निकला 
करे। तबसे आज तक वह बराबर उक्त तीनों भाषाओंमें निकलता 
चला आता है। 

उस समय इस पत्रकी दशा अच्छी थी और ग्राहक संख्या भी 
खासी थी। क्योंकि महाराज रामसिंहजीकी आज्ञा थी कि रियासतके 
सब जागीरदार उसे अवश्य खरीदें । तब तक प्रेसका प्रवन्ध रियासतके 
हाथमें था। पीछे खगींय दीवान ठाकुर फतहसिहजीने प्रेसका ठीका दे 
दिया। उसके अनुसार मुंशी महावीरप्रसाद प्रेसके प्रबन्धकर्त्ता हुए | 
पत्र बराबर तीनों भाषाओंमें अद्ध साप्ताहिक निकळता रहा | पर उसका. 
वह दौर-दौरा न रहा | पत्रमें इधर उधरके उदू अखबारोंकी नकल होने 
लगी । गम्भीर लेखोंका अभाव हुआ । आगे चलकर प्रेसका ठीका तो 
मुंशी महाबीरम्रसादके पासही रहा, पर प्रबन्ध उनके भाई क्ृष्णवह्ठभ 
करने ळगे। वह भी उसी पुरानी चालसे पत्रको चळाते रहे ओर उसकी 
दशा गिरती रही । जो जागीरदार “जयपुर गजट” खरीदते थे, वह धीरे. 
धीरे प्राहकॉमेंसे नाम कटाने ot | पत्रकी बहुत खराब दशा हो गई। 
कई सालसे वही दशा चली आती है । पढ़े-लिले आदमी उसे ga तक 
नहीं । नामको पत्र निकल रहा है। पन्द्रह सोलह साळ हुए उक्त पत्र 
हमने देखा था । इस समय अनुमान किया था कि बन्द होगया होगा l 
किन्तु पता लगाने पर जान पड़ा कि अभी उक्त पत्र जीवित है। जय- 
पुर शहर दूसरी दूसरी बातोंमें जिस प्रकार पुरानी लकीरका फकीर है, 
वैसा ही जयपुर गजट भी पुराने फेशनके हाथ बिका हुआ दै। न उसका 
कोई ठीक सम्पादक है, न कोई sale उसकी सहायता करनेवाला है । 
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अवध अखबार और पायनियारसे साधारण खबरें और तारकी खबर 
नकळ कर ळी जाती हैं। जयपुर गजटकी २४ मई सन्‌ १६०% Seiat 
एक संख्या हमारे सामने है। यह रायछ साइजकी डेढ़ शीटके छः पृष्ठ 
पर छपी हुई है । यही आकार उक्त गजटका बहुत वर्षोसे चला आता 
है। इसका पहळा और छठा दो एष्ठ बहुत घिसे ओर मेळे टाइपसे छपे 
हुए हैं। वाकी चार पृष्ठ लीथोमें छपे हें । . 

पहले प्रष्ठमें गजटका नाम अंगरेजी और हिन्दी अक्षरोंमें छुपा हुआ 
है। तारीख तीनों अक्षरोमें दै । अंगरेजीमें जयपुर राज प्रेसका एक 
विज्ञापन है। उसके नीचे एक विज्ञापन. उक्त प्रेसका नागरी अक्षरोंमें 
भी है। पर टाइटलके घिस जानेसे वह पढ़ा कुछ नहीं जाता। बहुत 
जोर लगाकर हमने इतना पढ़ा कि उक्त प्रेसमें बड़ी सफाईके साथ सब 
चीजें छप सकती हैं और रज्ुबरज्ञका काम भी छप सकता है। क्यों 
न हो । छपाई सफाईका विज्ञापन स्वयं इसका नमूना है । कोई अभागा 
उन अक्षरोंको पढ़ लेगा तभो तो कुळ छपवानेकी हिम्मत करेगा | खेर, 
उसी प्ृष्ठके दूसरे काळममें उदू अक्षरोंमें हालवे साहबकी गोलियों ओर 
मरहमका विज्ञापन दै। तीसरे काळममें वही विज्ञापन हिन्दीमें है । 
चौथे कालममें अंगरेजी पांच पंक्तियां हैँ । उनमें उन बच्चोंकी संख्या 
लिखी गई है जो जयपुर नगरमें २०. मईसे २३ मई तक पैदा हुए। 
उसके नीचे जयपुर नगरका १५ मईका अज्नका भाव हिन्दीमें दिया call 
२४ मईके कागजमें शहरका १४ मईका अन्नका भाव छपा है। amiat 
ताजगीका. यह एक अच्छा नमूना है। दूसरेसे लेकर पाँचव पृष्ठ. तक 
साधारण खबरें और छोटी छोटी तारकी खबरें हें जो ११ मईसे १३ मई 
तककी हैं | छठा ge एक दम अंगरेजी है। उसमें १७ और १८ जूनकी 
तारकी दो तीन खबरें हैं । नीचे तीन खबरें सादी हैं । बाकी तीन काळं 
att जयपुरकी पबलिक लाइग्रोरीकी नई किताबोंकी सूची दै । ओर 
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कोई समाचार जयपुर नगर या जयपुर राज्यका उसमें नहीं दै | गजटका 
सूल्य वाहरवालोंसे अगाऊ वार्षिक १५) और पीछे BS २०) है। शहर- 
वाळोंसे कुछ कम है। पर पढ़ा न गया कि कितना कम है। 

जयपुरमें प्रेसको स्वाधीनता नहीं दै, इससे वहां कोई प्रेस नहीं खोळ 
सकता । बड़ी सुश्किछसे वाळचन्द्र नामका एक प्रेस खोला गया है, 
पर बह पराधीन है। कोई अखबार उसमें नहीं छुप सकता। पोलि- 
टिक चचसे जयपुर दरवार aga घवराते हैं। इससे कोई आदमी 
जयपुरमें स्वाधीन समाचार-पत्र नहीं निकाछ सकता । स्वर्गीय बाबू 
कान्तिचन्द्र बड़े राजनीतिविशारद्‌ होने पर भी अखबारोंके शत्रु थे । 
किसी आद्मीको स्वतन्त्रतासे बोळनेकी मजाळ न थी । वह समय अब 
चला गया दै, तथापि जयपुरके हाकिम छोग अव भी स्वतन्त्रताको 
पसन्द नहीं करते । पुरानी संकीर्णताको अपने साथ घसीट रहे हैं। 
जयपुर द्रबार चाहे तो “जयपुर. गजट” अब भी उन्नत हो सकता दै। 
वहाँ अच्छे अच्छे लेखकोंका अच्छा समागम है। शेक्सपियरके कई 
एक नाटकोंके अनुवादकर्ता पुरोहित गोपीनाथ Go ए०, पं० बद्रीना- 
रायणजी बी० ए०, मिस्टर जेन वेद्य, पं० चन्द्रधर शर्म्मा बी० To, पं० 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, शास्त्री. पण्डित बाळचन्द्र, ज्योतिषी शिवनन्दून 
शास्त्री, पण्डित रामनिवास, पं० सूर्यनारायण एम० ए० बाबू अर्जुन 
छाछ ato ए० आदि कितनेहदी हिन्दीके सुलेखक और विद्वान पुरुष 
जयपुर राज्यमें मौजूद हैं । इन सब सञ्जनोंके रहते भी “जयपुर गजट? 
इतना रही निकलता है कि जिसे कोई लिखा-पढ़ा आदमी gat तक 
नहीं । वह खाली पन्सारियोंकी पुड़ियोंके काम आता है। क्या इस 
लेख पर किसी ऐसे सज्जनकी दृष्टि पड़ेगी जो इसकी बात जयपुर दर- 
'बारके कानोंतक पहुंचा सके। क्या इम आशा कर सकते हैं कि जयपुर 
दरबार इस पर ध्यान देकर अपने राज्ये गजटकी दशा सुधारे ओर 
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उसे एक योग्य सम्पादकके हाथोंमें सौपेंगे | सुना दै वावू संसारचन्द्र सेन 
और ठाकुर उमरावसिंह. कोटला, समाचारपत्रोंके बडे प्रेमी हैं। उनके 
रहते भी जयपुर गजटकी यह दशा दै तो सुधारनेकी आशा कब तक 
की जाय ९ 

कळकत्तेकी मारवाड़ी-एसोसिएशनवाछोंने अपने अभिनन्दन पत्रसें 
जयपुर दरबारसे प्राथना की थी कि आप अपने राज्यमें उदूंकी जगह 
हिन्दीका अचार कीजिये। दरबारकी तरफसे उत्तर मिला कि जयघुरमे 
हिन्दीके लिये कुछ रोक टोक नहीं दै। क्या दिव्य उत्तर दै! 
प्राथीं सुनकर चकित हो गये । जयपुरके जिन उच्च कम्मेचारीकी 


मारफत यह उत्तर मिला था; वह खूब. जानते थे कि जयपुरकी : 


कचहरियोंमें उदूंहीका अमळ दखल है, तिस पर भी वह इस उत्तरसे कुछ 
विचलित न हुए। पराधीनताने जब पढ़े-लिखे छोगोंके चित्त रिया- 
सतोंमें ऐसे छोटे बना रखे हैं तो वहां किसी बेहतरीके लिये क्या “आशा 
की जावे, पर करनी पड़ती है क्योंकि मनुष्यकी आशा उसे प्राण 
रहते तक लुभाया करती है । 
... हिन्दीभाषामें कितनेही समाचारपत्र निकले। यदि उनमेंसे . आधे 
भी जीवित रहते तो उनकी संख्या कोड़ियों होती। पर जमानेकी 
आबहवा उन्हें मवाफिक न आई। वह पेदा होनेके थोड़े-थोड़े दिनोंके 
बाद मरते गये । उनकी बात एक अलग लेखमें कही जावेगी। आजके 
Bax उन पत्रोंकी बात कहते हैं, जो जारी हैं ओर ढष्टमपष्टम अपनी 
रक्षा करते चले आते हैं। उनमेंसे एक. प्रयागराजका 

प्रयागसमाचार 1 
है| इस. समय उसका २४ वां वष चलता है। .इस पत्रके जन्मदाता 
स्वगीय पण्डित देवकीनन्दन तिवारी थे । उन्होंने: इस. पत्रको. छोटे-छोटे 
दो पन्नों पर निकाळा. था। दाम. एक संख्याका . एक..पेसा .था। 
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तिबारीजी वहुतद्दी धनद्दीन ब्राह्मण थे, इससे उनके पत्रने बड़ी कङ्काल 


दशामें कई वर्ष बिताये। वह वेचारे अपना पत्र छपाकर स्वयं कन्थे पर 
छादे वेचते फिरा करते। छलिखनेमें वह बड़े स्वतन्त्र थे। जीमें आता 
था सो लिखते थे। प्रयागकी खबरें बहुत लिखते थे। लिखनेका oF 
कोई पक्का नथा। जब जेसा लिखा जाता वेसाही छुप जाता । कोन- 
पुरनिवासी स्वगीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रको इस पत्रसे बड़ा प्रेम 
था। कालाकांकरमें हमने देखा था कि वह सबसे पहले उसे खोलकर 
पढ़ते थे और उसकी कोई न कोईखबर टीका टिप्पणी सहित “हिन्दोस्थान”में 
नकल करते थे। “हिन्दीप्रदीप” और “प्रयागसमाचार भें एकबार चखचख 
भी चल चुकी दै। हमने वह नम्बर उक्त दोनों पत्रोंके नहीं पढ़े, पण्डित 
प्रतापनारायणकी जुबानी उनकी बात सुनी थी । उससे माळूम होता 
है कि खूब फक्कडूबाजीकी नौबत आई थी ।. उदूंके “तूतियेहिन्द” ओर 
“अवधपब्च”में जेसी नोकर्माक हुई थी, उसीका नमूना इन दोनों पत्रोंकी 
छेड़छाड़ भी थी। वह समयही ऐसा था। अब बेसी बातें अखबार 
नहीं लिख सकते । पण्डित प्रतापनारायणजी बड़े चावसे दोनों पत्रोंकी 
बातें सुनाते और छेड़छाड़का आनन्द लिया करते | 

अब कई TSS प्रयागसमाचार पण्डित जगन्नाथ शर्म्मा राजवेद्यके 
हाथमें है। तबसे.इसकी दशा बहुत कुछ बदल गई है। आकार बड़ा 
हो गया है। लेखोंका ag भी ठीक हो गया है। इस समय उसका 
आकार डबळ रायळ सीटके दो वरक है। तिस पर मूल्य वही दै, जो 
बहुत छोटे आकारके समय था अर्थात्‌ शहरवालोंसे केवळ १) साळ और 
बाहरवालोंसे १॥) साळ। वेद्यजीके हाथमें आनेके बाद भी इस 
पत्रकी दशा जल्द-जल्द बदलती रही है । जब जेसा सम्पादक इसे मिला 
वेसाही रूप इस पत्रका होता गया। अब भी इसकी दशा स्थिर नहीं दे । 
सम्पादक जल्द-जल्द बदलते रहते है. | कोई सम्पादक साळ दो साळ 
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जमकर काम नहीं करता । जहां तक हम जानते हैं, वेद्यजीकी आर्थिक 
दशा अच्छी है। यदि बह चाहें तो पत्रको बहुत अच्छी दशामें निकाळ 
सकते हैं । प्रयागमें हिन्दी अखबार निकालनेवालेको कई तरहके सुबीते 
हैं। “पायनियर” जैसा अंगरेजीका पहले नम्बरका देनिकपत्र बहींसे 
निकलता है । इससे खबरों और पत्रकी इज्जतके लिये प्रयाग अच्छा 
स्थान है। फिर युक्तप्रदेश हिन्दीभाषाका प्रधान देश दै और प्रयाग 
उसकी राजधानी | इस हिसाबसे प्रयाग हिन्दीका राजनिवास है । वेद्यजी 
महाराज कुछ रुपये पत्रको अच्छा. करनेकी चेष्टामें खर्च करे और दो-चार 
साळके लिये चित्तको उदार कर ले तो उनका पत्र प्रयागका एक नामी 
पत्र हो सकता है। अच्छे-संम्पादक रखकर काम चलाया जाय तो 
“प्रयागसमाचार”की खबरें उसी चांवसे हिन्दी जाननेवाले पढ़ें, जिस 
'चाबसे पायनियरकी अंगरेजीवाले पढ़ते हें । भारतवर्षमें अखवार 
चलानेमें धन नहीं मिळता पर कीर्ति मिळती दै । वेद्यजी भी चाहें तो 
थोडेसे रुपये खर्च करके बहुतसी कीर्ति पा सकते हैं । 
` पिछले कई एक वर्षोमें इस पत्रको जिन छोगोंने सम्पादन किया है, 
उनमेंसे कई एकके नाम हम जानते हैं। एक-दो सज्जन इसको बिना 
किसी प्रकारका वेतन लिये सम्पादन करते थे। वेद्यजीने खयं भी सम्पा- 
दकका काम किया है और अबं भी जरूरत पड़ने पर करते हें । पण्डित 
जगन्नाथप्रसाद BS कुछ दिन इसका सम्पादन कर गये | वह अब 
rages MARTA समाचारका सम्पादन करते हैं। कोई एक साळसे 
अधिक गद्दमर निवासी बाबू गोपाळराम इसे feat रहे। आजकलके 
Sata विदित होता है कि वेद्यजी स्वयं लिखते हैं | 
: ` हिन्दीके और चलते अखबारोंमेंसे एक काशीका | 
SEE : भारतजीवन Pes 
है युक्त्रदेशमें इसका प्रचार भी खासा दै। ३ मार्च सन्‌ १८८४३० को 
P| 
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इसने काशीमें जन्म लिया। इस पत्रके सम्पादक और मालिक वाबू 
रामकृष्ण वर्म्मा हैं । जबसे यह पत्र जारी दै, बराबर निकलता चला 
आता है। उसका मूल्य डाकव्यय सहित १॥) वार्षिक है। आरम्भमें 
एक शीट रायळके ४ पन्नों पर छपता था | एक बार ८ पन्नों पर छपने. 
ळगा था; पर अब ६ पर छपता है। “भारतजीवन” अखबारी हैसियतसे' 
चाहे किसी दशामें क्यों न रहा हो--हिन्दीकी सेवा उससे हुई है, इसमें 
सन्देह नहीं दै | भारतजीवन ;प्रेसकी पोथियोंसे हिल्दीका बहुत कुछ 
प्रचार हुआ दै । नाटक, उपन्यास, किस्से-कहानी, गजल; दास्तान, कवित्त; 
कजळी आदिकी कितनीही पोथियाँ उक्त प्रेसने छापी | कई एक बड़ी-बड़ी 
ओर कामकी पोथियाँ भी उक्त प्रेससे छुपकर निकलीं पर अधिक ध्यान 
उन पोथियोंके छापने पर रहता दै, जो जल्द बिक जावें | 
“सारतजीवन” सदा एक द्यू अखबार रहा है। स्वाधीनतासे 
छिखनेका उसे कभी हौसिला नहीं हुआ। विशेषकर स्थानीय मामळोंमें 
साफ-साफ लिखनेको उसको हिम्मत कभी नहीं हुई । काशीकी कितनीहीं 
बड़ी-बड़ी घटनाओंकी वह खबर तक भी नहीं छापता | बहुतसे मामले 
काशीमें ऐसे हुए हैं, जिंनकी खबरें विदेशीय कागजोंमें बहुत जोर-शोरसे 
छपी हैं, पर “भारतजीवन” उनकी ache एकदम चुप साध गया | 
“भारतजीवन” की उमरके इन बीस-बाइस सालमें किंतनेही भारी- 
सारी मामले काशीमें होगये हैं, पर उसे उनके विषयमें Atel धारण 
करना पड़ा है । काशी अखबार लिखनेवालोंके लिये कुछ कठिन स्थान 
है । पुलिसकी वहां बड़ी शक्ति है । कोतवाळका वहां वेसादी अधिकार 
रहता चला आया दै, जैसा जारका रूसमें | कारण यह कि अनपढ़ WS 
लोगोंका बहुत जोर रहता चला आया है ओर उधर काशीके रईैसलोग 
निरे बोदे और कम हिम्मत होते चले आये हैं । इन दो. बातोंने पुलिस 
औरःकोतवाळके : अधिकार वहां बेतरह. बढ़ा दिये दै । . रईसोंको वहाँ 
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गण्डे भी दवाते रहे हैं और पुलिस भी । इधर गुण्डे सचमुचही गुण्डे 
हैं। जो उनसे दबे उसे खूब दबाते हैं, पर जो उन्हें दवावे उससे दवते भी 
लूबही हैं । इसी कारण पुलिससे वह खूब दबते थे और रईसों पर खूब 
शेर थे | कभी-कभी पुलिससे उनका खूब मेळ भी रहता था। उस समय 
काशीके रईसोंकी और भी शामत आजाती थी । उनपर दोहरी मार 
पड़ती थी | अब वह समय नहीं है, तथापि यह दशा एकदम बदल भी 
नहीं गई है। अब भी पुलिसकी जबरदस्ती काशीमें खूब है ओर गुण्डोंकी 
भी वहां खासी चलती बनती है । जबतक एक जबरदस्त अंगरेजी अख- 
बार काशीसे न निकले, तवतक किसी हिन्दी अखबारका वहां स्वाधीनतासे 
“लिखा जाना कठिन है। 


_ काशीकी पुलिसकी जवरदस्तीकी वातं छापनेका साहस “भारत- 
जीवन” ने कभी नहीं किया | at, बाहरी अखबारोंमें उनपर बहुत कुछ 
लिखा पढ़ी हुई है । एक कोतवाळकी खबर कलकत्तेके “उचितवक्ता” पत्रने 
खूब ळी थी और अन्तको कोतवाल साहब काशीसे बाहर किये गये थे। 
इसी प्रकार और काशीकी कितनीही वातं हैं, जिन पर बाहरके अख- 
बारोंको लिखापढ़ी करना पड़ती है। “भारतजीवंन” उनके विषयमें 
चुप रह जाता है | 

“ारतजीवन” के सम्पादक बाबू रामकृष्ण वर्स्मा हैं। सहकारी 
सम्पादक बहुत लोग हुए हैं। उनमेंसे स्वगींय बाबू कातिकप्रसादजीने 
इसकी कई साळ सेवा की, वह एक खासे ढल्ञ पर इस पत्रको चलाते 
रहे । उनकी बीमारीके दिनोंमें तथा उनकी सृत्युके बाद बाबू हरिकृष्ण 
जौहर तथा गंगाप्रसाद गुप्तने कुछ दिन इसका सम्पादन किया दै । . यहां 
यह सी बता देना उचित है कि “भारतजीवन” के सहकारी सम्पादक ही 
असली सम्पादक होते हैं। सम्पादकका पद सम्पादक महाशयने अपने 
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लये खाली खूबसूरतीके लिये रख लिया दै । आजकल माळूम नहीं; कोन 
सिहकारी सम्पादक है । 

“सारतजीवन” एक प्रान्तीय पत्र है । अपनेही प्रान्तभें यह अधिक 
फूछाफळा है । कजरी, टप्पे, ठुमरी, बिरहा, गजळ, छावनी, रिस्से-कहानी, 
उपन्यास; वदमाशोंकी बोलचाल आदिकी पोथियाँ छापकर तथा ताशा, 
शतरज्ञ, पहेली, गजळ आदिकी बातें अखबारमें प्रकाशित करके वह 
अपने नगर और प्रांतके लोगोंको रिझाता रहा हैँ । कठिन जान पड़ता 
है कि वह इस वृत्तसे बाहर निकले | इससे काशीमें एक ऐसे अखबारकी 
बड़ी जरूरत दै जो वहांके फिसड्डी, निकम्मे, आळसी रईसोंको होश 
दिळानेके लिये उनके कानोंके पास जाकर नक्कारा बजावे और उनका 
fraga छुड़ावे। 

तीसरा दौर 
हिन्दी-बङ्गवासी 

वेशाख संवत्‌ १६४७ में कलकत्तेके बज्गवासी प्रेससे “हिन्दी बन्नवासी” 
नामका एक समाचारपत्र निकला । इसके मालिक मनेजर सब बंगाली 
और सम्पादक भी बंगाली थे। उनका नाम पण्डित अम्रतछाल चक्रवर्ती 
है, जो आजकल बम्बईके श्रीवेङ्कटेश्वर समाचारके सम्पादक दै । वज्ञाली 
होनेपर भी आपने सम्पादन हिन्दी. समाचारपत्रोंहीका किया है । कुळ 
faa आप काळाकांकरके दैनिक हिन्दी पत्र “हिन्दोस्थान” के सम्पादूक 
थे । पीछे भारतमित्रके सम्पादक हुए। “भारतमित्र” छोड्नेपर आपने बज्ग- 
बासी प्रेसमें जाकर हिन्दी बङ्गवासी नामका एक बड़े आकारका हिन्दी 
अखबार चलाया, जिसको आगामी अप्रेळ 'मासमें पुरे १६ साळ हो 
जायंगे | आप उसके सम्पादक बने | 

“हिन्दी बङ्गवासी” एक दम -नये ढंगका अखबार निका । 
'हिन्दीमें उससे पहले वेसा अखबार कभी न निकला था |, बद डबळ 
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रायळ आंकारके दो बड़े-बड़े पन्नों पर निकला । दो रुपये साल 

उसकी कीमत हुई । प्रति सप्ताह कमसे कम एक चित्र उसमें 

प्रकाशित होने छगा.। खबरें ताजा ताजा निकलने ळगीं। 

लेख भी अच्छे होते थे ! एक-आध लेख हंसी-दिलगीका भी होता 

था.। जिनके चित्र छपते थे, उनके चरित्र भी बहुधा निकला 
करते थे। बहुतसी ऐसी बातें उसमें छपने wii, जो किसी 

और हिन्दी अखबारमें न होती थीं । केवळ एक ही दोष 
उसमें था कि उसकी भाषा ager ढङ्गकी होती थी। इसका कारण 
'यहीं था:कि उसका सम्पादक बज्ञाली था, उस समय वह बहुत साफ हिन्दी 
नहीं लिख सकता था. और हिन्दीके अदब कायदे भी कम जानता था । 

इससे हिन्दीके दो चार सुलेखक उसकी किसी किसी बातसे नाराज हुए । 
पर इससे उसकी उन्नतिमें कुछ बाधा न पड़ी, वह खूब Hea लगा। बिशे- 
षकर बिहार और युक्तप्रदेशमे उसका बड़ा आद्र हुआ । थोडेही दिनोंमें 
उसकी ग्राहक संख्या दो हजार तक होगई | इतने ग्राहक कभी किसी पत्रके. 
न हुए थे। “उचितवक्ता” के उससे पहळे.एक वार पन्द्र सौ तक ग्राहक 
हुए थे। और भी शायद किसी एकाध अखबारके इतने या इससे अधिक. 
ग्राहक हुए थे | पर उनकी वह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही । 

. ` हिन्दी बङ्गवासीको जारी हुए एक वर्षसे अधिक हुआ था कि अचा- 
नक उसके प्रसिद्ध होनेका एक कारण निकळ आया । वह कारण एक. 
आरी विपंद्मे उत्पन्न हुआ था । “एज आफ कनसेण्ट बिल” सरकारने 
बड़ी जबरदस्तीसे पास किया था। “बंगवासी” उसका बड़ा विरोधी था | 
सरकारकी इस जबरदस्ती पर उसने कुछ कड़े लेख लिखे थे.। सरकारने 
अप्रसन्न होकर “बंगबासी” पर राजविद्रोहका मुकदमा चला द्या | बंग- 
वासीके मालिक, मनेजर, संम्पादक और प्रिण्टरको २।३ दिन. हवाळातमें 
रहना पंड़ा | अन्तमें वह कोई एक छाखकी जमानत पर छूटे ।: कलकत्ता 
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हाईकोटमें मुकदमा गया | उस समय सर कोमर पेथरम साहब कलकत्ता 
हाईकोर्टके चीफ जष्टिस थे। उनकी अदालतमें यह मुकदमा पेश हुआ | 
जूरियोंमेंसे अधिकने बंगवासीको दोषी कहा, पर छुछने निदोष भी कहा | 
डदार-हृदय चीफ जष्टिसने कहा कि जव तक सब जूरियोंकी एक राय 
न हो मैं छुछ नहीं कर सकता। में इन जूरियोंको हटा देता हूं, नये जूरी 
छेकर फिरसे विचार होगा। इतनी geod मिल जाने पर बंगालके 
बहुतसे शिक्षित लोगों और अखबारवाळोंने एकत्र होकर सरकारसे बंग- 
वासीको छोड़ देनेकी प्रार्थना की। se छॅंसडौन और छोटेछाट सर 
aise इलियटकी सरकार हाईकोटके फेसलेसे ढीली हो चुकी थी, उसने 
बह प्रार्थना स्वीकार की। बंगवासी एक हलकीसी माफी मांगकर बच 
शगया। गरीब अखबारवालोंका सरकारके पल्लेमें फंसना शेरके पंजेमें 
फंसना है, बंगवासी पर वह बड़ी भारी विपद आई थी पर हिन्दी बंग- 
वासीकी उससे बड़ी get हो गई। यद्यपि दोनों कागज अळग २ 
थे। पर उस समय अधिक लोग यही सममते थे कि “बज्ञवासी” और 
“हिन्दी agar” दोनों एकही वस्तु हैं, केबल-भाषाका भेद है। इसी 
खयाळसे हिन्दी बज्ञवासीका-उस समय बड़ा नाम हुआ | 

हिन्दी बङ्गवासीके निकलनेसे दोही सालके अन्दर कई एक हिन्दी 
अखबार बन्द होगये, कई एककी कमर दूट गई। जब २) सालमें एक 
बड़ा और अच्छा अखबार मिलने लगा तो छोटे छोटे अधिक दामोंके 
अखबार कौन लेता ? wet कारण दूसरे हिन्दी अखबारोंके बन्द होजाने 
या दब जानेका हुआ | हिन्दी अखबार वाळोंमें इस बातका किसीको 
ध्यान भी न था कि २) सालमें एक बहुत बड़ा अखबार चळ सकता हे | 
हिल्दीवाले क्या बंगळावाळे भी कई एक साळ पहले नहीं जानते थे कि इतने 
थोड़े दामोंमें एक इतना बड़ा अखबार चळ सकता दै। . केवळ बंगवासी 
वाळोंकोही इसं बातका अनुभव AT | 
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` गत २६ साळका चिट्ठा 

भगवान कृष्णदेवकी SUS भारतमित्रने अपनी आयुके २६ साल पूरे 
करके २७ वें सालमें पांव रखा | हिन्दीके चलते पत्रोंमें यह बहुत पुराना 
पत्र है। इसकीं इस २६ साळकी जीवनी पर जरा ध्यान देनेसे बहुतसी 
कामकी बातें मालूम दो सकती दें । इससे आज भारतमित्रकी आत्म- 
कहानी सुनाई जाती है । इन ब्षामें उसकी गति स्थिति और उन्नतिकी 
केसी दशा रही तथा हिन्दी भाषाका तबसे क्या फेरफार हुआ यही दो 
एक विषय इस लेखमें दिखाना चाहते È 

जन्म समय 

ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा संवत १६३४५ को भारतमित्रका जन्म हुआ | उस 
दिन अंगरेजी तारीख १७ मई सन्‌ १८७८ ३० था। इसकी पहली 
संख्या आधे रायळ शीट दो पन्नों पर छपी थी । इसके मस्तक पर 
इसके नामके नीचे इसका मोटिव या उद्देश्य यह लिखा गया था-- 

| जयोऽस्तु सत्यनिष्ठानां येषां सर्व मनोरथाः | 

इसका मूल्य प्रति संख्या दो पेसे रखा गया था । इसके चोथे पृष्ठके 
अन्तमें एक निवेदन छुपा था pal ठीक नकळ नीचे की जाती है-- 
व 3 न 
.  विदित हो कि यह पत्र प्रतिपक्षमें एक बार प्रकाशित होगा, परन्तु 
बिना aa साधारण की सहायताके इस्के चिरस्थाई होने कि आशा 
निराशा मात्र है इस लिये सबेसाधारणको उचित दै कि इसकी सहायता 
कर और यदि यह पत्र ईश्वरकी इच्छासे समाजमें प्रचलित हुआ तो 
ओर इस्के ५ सो ्राहक हुए तो शीघ्रही साप्ताहिक होके प्रचारित होगा.। 

कलकत्ता | aras मिश्र ` 


` बड़ाबाजार यु 
सूतापट्टी .. दुर्गाप्रसाद मिश्र 
* 4 Basie 
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इस निवेद्नसे समममें आता हे कि पण्डित छोटूछालजी मिश्र ओर 
पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्र इस पत्रके जन्मदाता हैँ। इसकी पहली संख्या 
सरस्वती ग्रेस कळकत्तेमें छुपी थी जो ४८ मछवाबाजार रोडमें था ओर 
जिसके प्रिण्टर बावू क्षेत्रमोहन मुकर्जी थे। उपरके निवेदनकी भाषासे 
उस समयकी हिन्दी भाषाका भी बहुत कुछ पता लगता दै। हिन्दी 
लिखनेकी उस समय en रीति थी वह भी इससे स्पष्ट होती दै। इन 
सब वातोंको अधिक स्पष्टतासे दिखानेके लिये हम भारतमित्रके पहले 
नस्वरका सबसे पहला लेख पूरा नकल कर देते हैं। 7 
“समाचारपत्रोंसे जो उपकार होता है, वो बम्बई और बंगालेको देख- 
नेसे साफ जान पड़ेगा; इस लिये इस विषयमें बहोत लिखनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं दै। क्योंकि जबतक जिस देशमें, जिस भाषामें और 
जिस समाजमें समाचारपत्रका चलन नहीं दै, तब तक उसकी उन्नतिकी 
आशा भी दुराशा मात्र दै, कारण ये वो चीज दै कि जिससे घरमे 
कोठड़ीके भीतर बेठके सारी डुनियांको हथेली पर देख लो अर्थात 
अखण्डमूमण्डळमे set जो विशेष बात होती है वो इसीके द्वारा प्रकाश 
होती दै और अपना दुःख सुख प्रधान. राज्याधिकारियोंको सुनाने और 
प्रार्थना करनेका येही मुख्य उपाय दै. यदि समाचारपत्र नहीं होय तो 
राजाको अपने प्रजाका कुछ हाल नहीं माळम हो सके ऐसी दृशामें राज्य- 
शासन भी अच्छी तरहसे नहीं हो सक्ता इसी लिये सुसभ्य प्रजाहितेषी 
राजाळोग समाचारपत्रोंको स्वाधीनता देके उत्सा हित करते हैं इससे राजा 
प्रजा दोनोंको सुख प्राप्त. होता दै, कारण राजाको बिना परिश्रम वेतनके 
संसारके दूत fre जाते हैं जो कि सर्वदा राजाको नाना तरहकी 
ख़बरोंसे.. सावधान. किया करें हैं. ओर Sorel राजातक अपना 
4 कष्ट और अभावके निवेदन. करनेका मुख्य .उपाय ओर्‌ सुगम रस्ता 
यही है, क्योंकि समाचार पत्र प्रजाका प्रतिनिधि BEIT होता: है 
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ओर मुख्य तो हृदयसंस्कार करनेको जैसा ये समर्थ है बेसा तो और 
कोई भी नहीं R 

प्रथम तो समाचारपत्र राज्यका प्रधान मन्त्री ओर मध्यस्थ होता 
है, दूसरे बाणिज्यका तो जीवनस्वरूप है, जो कुछ वाणिज्यकी उन्नति 
और बढ़ती दिखाई देती. है वो इसीके प्रसादसे है, क्योंकि आज कल 
हिन्दुस्तानमें सबसे बढ़कर बाणिज्यकी उन्नति बम्वईबालोने करी दै 

यद्यपि कलकत्ता राजधानी दै, और बाणिज्य भी होता है तो भी नफा 
और ळाभ उन्हीं लोगोंको दै जिनकी भाषामें समाचारपत्र प्रचलित है 
यहांके बनज च्योपारमे जितना लाभ अंगरेज यहूदी पारसी लोगोंको 
होता है, इसका क्या कारण दै? हमारी समझमे तो खबरका 
कागज ही इस्का प्रधान कारण दै। क्योंकि इस द्वारा देश देशांतरके 
माळका भाव और आमदनी रफ्तनीकी खबरोंसे मालकी स्थिति और 
(इसहाक) जाननेसे और सव देश और समयकी घटना माझम दोनेसे 
वाणिज्यकां भविष्यत अनुमान होय दै, और तदनुसार काम करनेसे 
बिशेष लाभ होना संभव दै। 

तीसरे इससे प्राय कृतविद्य देशहितेषी लोग अपने अपने चित्तका 
भाव लिखके प्रकाश करते हें उस द्वारा बिना पूछे भी अच्छे लोगोंको 
परामर्श और सलाह मिळती दै। 
« _ वांधे इसमें बहोतसे ऐसे विषय रहते हें जिसके पढ़नेसे. मनुष्य .बहु- 
दर्शी और गुणवान हो जाते हैं। इस लिये उनको सभी काम सुगम हो 
जाते हैं और ऋमसे उन्नति होके बहोत छाभ होता है । 

परन्तु R दुःखका विषय दै कि ऐसा उपकारी और देशहितकारी 
समाचारपत्र हिन्दुस्थानकी राजधानी जो कि अब कलकत्ता हे इसमे 
हिन्दुस्तानी महाजनोंके पढ़ने छायक कोई. भी नहीं है. इससे हम 
लोगोंकी बहोत हानी होती है । 
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बड़े आश्चर्यकी बात यह दै कि आजतक ऐसा कोई समाचारपत्र 
अचारित नहीं हुआ जिससे हियांके हिन्दुस्तानी लोग भी प्रथ्वीके दूसरे 
लोगोंकी तरह अपने अक्षर और अपनी चोळीमें .पथ्वीकी समस्त 
घटनाको जान सके फ्या यह बड़ी पछतावेकी बात नहीं है जब कि इस 
१६ वी सद्दीमें वङ्गाळी तथो अन्यान्य जातिके आदमी अपनी २ वोळीमें 
केबल एक समाचारपत्रकी उन्नतिसे विद्यामे ज्ञानमे दिन दिन. उन्नत हुए 
जाते हैं और हमारे हिन्दुस्तानी भाई केवळ अज्ञान खटिया पर पैर 
फेळाये हुए पड़े हैं और ऐसा कोई नहीं जो इनको उस खटिया परसे उठाके 
ज्ञानकी किरण उनके अन्तःकरणमें प्रकाश करे बहोत दिनोंसे इम आशा 
कर्ते थे कि कोइ विद्वान वहुदशीं आदमी इस अभावको दूर करनेकी चेष्टा 
करगे परन्तु आशा परिपूर्णे न हुई । 

इस आशाके परिपूर्ण न होनेसे हिन्दुस्तानियांको सांसारिक खबर 
जाननेके लिये बंगाळियोंका मुंह ताकते देखकर हमारे चित्तमें यह भाव 
उत्पन्न हुआ कि यदि एक ऐसा समाचारपत्र प्रचलित हो कि जिसको 
हमारे हिन्दुस्तानी और मारवाड़ी छोग अच्छी तरह पढ़ सकं तो इससे 
हमारी समाजकी अवश्य उन्नति होगी | 

दूसरे कई एक मित्रोंने भी हमको इस भारी कामको कनकी परा- 
मरी दी और उन्हीकी परामशंसे हमने इसको सर्वसाधांरणके समीप 
भेजनेके लिये स्थिर किया | 

किन्तु एक बार यह चिन्ता हमारे चित्तको उत्साहित कती थी दूसरी 
बार यह चित्तमें आता था कि इस सारी काममें ' अग्रसर दोना हमारे. 
ऐसे अयोग्य और मूखका केवळ सर्वसाधारणके आगे अपनी हंसी कराना 
है परन्तु अन्तको कइ. एक मित्रोंकी सदायतासे और सर्वसाधारणकी 
सहायता पानेकी आशासे हम इस भारतमित्रको सर्वसाधारणके पास 
प्रेरण करते हैं (और जिससे सब्र आदमी इसको ले सकें इस लिये इसका 
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मूज्य केवळ दो पैसा है) अब सबसे हमारी यह प्रार्थना है कि इस 
भारतमित्रको अपना देशी सममके आदरसे ग्रहण करं ।” 

... बांकीपुरका “बिहारबंघु” भारतमित्रसे पुराना है । उसने भारत- 
मित्रको पाकर जो आलोचना की थी उसका जरासा नमूना दिखाते हें । 
उससे भी.उस समयकी भाषाका पता मिलेगा । 

“चन्द्‌ दिनोंसे नागरी cat एक भारतमित्र नामका अखबार 
कळकत्तेसे निकलने लगा दै। अभी इस अखबारकी लिखावट इतनी 
उमदे नहीं दै लेकिन उम्मीद दै कि थोड़े दिनोंके बाद लिखाबट अच्छी 
हो जायगी ।” ` `` 
` ` तीन संख्याओं तकं भारतमित्रका वार्षिक मूल्य स्थिर नहीं हुआ था । 
चौथी deat वार्षिक ॥|] मूल्य और ily आना डाक महसूल स्थिर 
हुआ। यहां तक यह पाक्षिक था । १० वीं संख्यासे साप्ताहिक हुआ 
आर ax बृहस्पतिबारको निकलने छगा। मूल्य भी बढ़कर तीन रुपये 
साळ नियत हुआ। इसका आफिस ६० Ao सूतापट्टीमें शाळम्राम खन्ना 
एण्ड कम्पनीकी दुकानमें स्थापित हुआ।: उस समय इसके लिखनेका 
रंग ढंग अच्छा हो गया। वाणिज्य राजनीति देशनीति आदिके लेखं 
इसमें दिखाई देने ळगे । | | 
१६ वीं संख्यामें इसका संस्कृत मोटिव बदल कर हिन्दीमें इस प्रकार 

सगुण खनित्र बिचित्र अति खोले सबके चित्र । 

i शोधे नर चारित्र यह भारतमित्र पवित्र॥. ._ 
.. २२ वीं संख्या तक उसी आकारमें छपकर इसने उन्नति की | .२२ 
वो संख्या १६ दिसम्बर सन्‌ १८७८ ई० को Sars आकारके पूरे द्रो पन्नों 
पर feet । . तबसे यह पूर्णचन्द्रोदय यन्त्रमें छपत्ते.छगा| .. . .. .: 
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प्रथम वर्ष २६ दिसम्बर १८७८ ई० तक “भारतमसित्र” की २४ 
संख्याएं निकलीं | 

दूसरा वर्षे जनवरी १८७६ ई० से आरम्भ हुआ | जो हिन्दी मोटिव 
पत्रके मस्तक पर लिखा जाता था, वह उठ गया।. ८ मई १८७६ का 
सारतमित्र अपने घरके छापेखानेमें छपकर निकळा और उसका आकार 
भी दूना हो गया अर्थात्‌ डिमाई साईजके चार वरकों पर छपने ळगा। 
इस प्रकार एक साल बाद भारतमित्रके घरका प्रेस हुआ। यह वह 
समय था कि जब कळकत्तेमें हिन्दीका न कोई प्रेस था,न कोई अखबार | 
हिन्दी छापने वालोंको बंगाली प्रेसोंमें जाकर काम निकालना पड़ता था F 
कळकत्तेमें बंगभाषाके आजकल जो नामी पत्र कहलाते हैं, बह उस समय 
भविष्यके गर्भमें निहित थे; बंगभाषाके जो पत्र उस समय जारी थे, उनमें 
“सहचर” और “सोमग्रकाश” का बहुत नाम था। अब उक्त दोनों 
पत्र नहीं हैं । . हिन्दीके पत्रोंमें उस समय बांबू हरिश्रन्द्रकी “कविवचनः 
सुधा” नामको पत्रिका प्रसिद्ध थी। “बिहारवन्धु” भी निकलता था। 
भारतमित्रके आरम्भमें ही उसके साथ नोक झोक होगई थो | नोक-मोक- 
का कारण वही वाक्य था, जो हमने ऊपर उद्धृत किया है | बिद्दारबन्घुजी 
भारतमित्रकी उस समयकी भाषाको बुरा कहने चले थे, पर वह स्वयं 
कितनी अच्छी भाषा लिखते थे, बह उस नमूनेसे देखना चाहिये। जानः 
पड़ता हे कि नोक मोक सनातनसे चळी आती है। बह मनुष्यके स्वभावसे 
मिली हुई है । 

एक साळके भीतर भारतमित्रको कई संवाददाता मिल गये थे । पत्र- 
प्रेरकोंके लेख इसमें छपने ळगे थे।. २२ जून सन्‌ १८७६ के भारतमित्रमें 
श्रीराधाचरण गोस्वामीजीकी एक चिट्ठी छपी है, जिसमें आनन्द प्रकाश 
किया है.कि स्वामी दयानन्दसे वेद सीखनेके लिये कई एक अमेरिकाके 
पाद्री बम्बईमें आये हैं। उसी संख्यामें एक चिट्टी रमाबाईकी छपी हे, 
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जो आजकल पूनामें कसान धर्म्मंकी वृद्धि कर रही हैं । तव यह सहा- 
राष्ट्रीय ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण कन्या ही वनी हुई थी । सेर करती वंगालमें 
आई थी, आसाममें कामाख्याके दर्शनको गई थी । उसीका वर्णन उसने 
अपनी चिट्ठीमें किया है । 

३ जळाई सन्‌ १८७६ RAA भारतमित्रका आकार और बढ़कर 
रायळ साईजके ४ वर्क हो गया । कागज भी कुळ और अच्छा हो 


: गया। अब वह इसी आकारमें निकलने लगा । तीसरे सालका 


भारतमित्र अच्छे अखबारोंकी गिन्तीमें हो गया। उसमें विद्वानोंका 
अच्छा जमाव हो गया! और लेख आदिकी भी एक अच्छी 


“sagen बनाई। इन दो तीन सालमें इसकी भाषाकी भी अच्छी उन्नति 


हुईं। विज्ञापन अधिक निकलनेसे कुछ सज्जन उस समय बहुत घबराये 
थे। विश्वनाथ नामके एक सजनने चिढ़कर लिखा था कि इसका नाम 
इश्तद्दार-पत्र होना चाहिये। सन्‌ १८८१ ईस्वीके जनवरीकी संख्याओंमें 
इस विषयके वादानुबादकी कई एक चिट्टियां छपी हैं । हिन्दीमें केवळ 
भारतमित्रही पत्र था, जिसमें पहले Tes विज्ञापनोंका इतना जमाव हुआ 
था। हिन्दीके उस समय जो पत्र थे, उनमें विज्ञापन बहुत कम होता था | 
इसीसे शायद उस समयके लोग विज्ञापनोंसे नाराज हुए थे। पर अब 
भी बहुतसे छोग विज्ञापनोंसे .नाराज होते हैं। अब भी विज्ञापनोंकी 
आलोचना करके कुछ सज्जन कभी कभी अपनी, अनुभव-शीलताका 
परिचय दिया करते हैं। पर उन्हें यह विचार कर लेना चाहिये कि 
सस्ते और बढ़े अखबार बिना विज्ञापन नहीं मिल सकते | अगर विज्ञा- 
पन न हों तो आइक छोग जिस मूल्य पर अखबार पाते हैँ, उससे दूना 
देकर भी शायद न पा सके | 

सन्‌ १८८१ का भारंतमित्रका फाईळ देखनेसे स्पष्ट होता है कि इस 
समय बह योग्यतासे सम्पादित होता था ओर हिन्दी पत्रें बहुत प्रति 
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fea गिना जाने ळगा था। बाबू हरिश्चन्द्र तव बहुत कुळ. प्रतिष्ठा पा- 
चुके थे और हिन्दीके लिये बहुत कुछ कर चुके थे। उनका एक विज्ञा- 
पन उस साळके भारतमित्रके कई AST छपा दै। उसकी नकल छापे 
चिना हम रह नहीं सकते F— 
“सूचना 
गोवधनिवारण विषयक भाषा काव्य जो रचना करेगा उसको ५) १०) 
१६) २०) २५) जिस योग्य होगा पुरस्कार दिया जायगा । कोई नाटक 
या उपाख्यान ( नावेल दुःखान्तः बहुत अच्छा किसी विषयपर ) कोई 
लिखे जिसकी कथा मनोहर और करुणारसपूर्ण औरआय्यंजनके चित्तमें 
घृणा लज्जा और उत्साह बढ़ानेबाली हो तो ५०) से १००) तक पारि- 
तोषिक दिया जायगा; अन्ध उत्तम विचित्र कथा पूर्ण और छोटा न A 
हरिश्चन्द्र |” 
इस विज्ञापनके आरम्भकी भाषा बहुत ढीली दै? इसमें कई शब्द 
भर्तीके हैं, और उसके अन्तिम वाक्यसे वह अर्थ ,“ नहीं निकलता जो 
निकळना चाहिये। ऐसी भाषाको उस समय कुछ परवा नहीं की 
जाती थी । पर यह कुछ दोषकी बात नहीं है, क्योंकि तब भाषा बन 
रही थी। अब तबसे बहुत उन्नति हुई दै। आगे और उन्नति होनेसे आज- 
कलकी भाषामें भी उस समयके छोगोंको बहुत कुछ दोष दिखाई देंगे । 
'यद्दी संसारका नियम है | 
उन दिनों स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र प्रचलित हिन्दीमें पद्य लिखनेकी 
ओर भी झुके थे। उनका उस ढड्ठका एक पद्य ८ सितम्बर सन्‌ १८८१ 
३ के भारतमित्रमें छपा दै। sade कुछ नीचे नकळ करते हैं-- 
«बरसा सिरपर आगई हरी हुईं सब भूम । 
बागोंमें भूले पड़े रहे भ्रमरगण झूम॥ 
बीरबहूटी मखमली बूटीसी अति छाल। 
हरे गळीचे पर फिरे शोभा बड़ी रसाळ Ul” 
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लिखनेकी चेष्टा की है पर ठीक हो नहीं सका। «फिरती है” की 
जगह “फिरे” लिखा है तथा अच्छा लिखा दै। आगे वसन्त ऋतुका 
वर्णन दै, उसका भी नमूना देखिये-- 
“फागुनके दिन बीत चले अब ऋतु बसन्त आई। 
बद्ळा समां चली मोंकेसे रूखी पुरवाई।। 
गर्मीके आगम दिखलाये रात लगी घटने। 
कुहू कुहू कोयळ पेड़ोंपर बेठ लगी रटने ॥ 
पक्के घान पान पियराने आम भी बोराने । 
हुई पतमार, GT कोपलमें पत्ते फिर आने ॥” 
पकेको “पक्के? लिखना पड़ा दै और “भी? भारी हो गई है। इस 
ग्रकारकी बहुतसी कठिनाइयां वतमान हिन्दीमें कविता करने- 
वालोंको पड़ती हैं और पड़ेगी । पण्डित श्रीधर पाठकजीने एकान्तवासी 
थोगीमें “कहां जळेदे वह आगी” लिखा है। लिखना चाहिये था 
get जलती दै वह आग! | स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण .मिश्र उस 
तरहकी कविता बहुत साफ लिंखते थे लिखनेवाले जब feat तो 
मैदान साफ हो AAT, इतनी कठिनाइयां नहीं रहेंगी । 
लेखप्रणाली 
भारतमित्रके जन्म समय BTS लिटनका प्रेस एक देशी अखबारोंके 
सिर पर गरजता था। इससे आरम्भके दो तीन वर्षोमे उसमें राज- 
नीति सम्बन्धी Salat कमी है। पर उस समय काबुलकी लड़ाई चल 
पड़ी थी, इससे उसकी खबरोंसे भारतमित्रकी अच्छी नामवरी थी। 
सन्‌ १८८१ ३० देशी अखबारोंके लिये अच्छा था। उसमें लाड रिपन 
भारतके बड़े लाट हो गये थे; इससे देशी अखबारोंके शिथिल शरीरमें 
फिर उष्णताका सञ्चार हुआ। उस वर्ष भारतमित्रमें खूब राजनीतिक 
चर्चा है और खासे tat) आवश्यक सामयिक .बातोंकी बराबर 
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आलोचना हुई है ओर स्वाधीनतासे राय दी गई है। we रिपनकी 
राजनीति पर अच्छे लेख लिखे गये हैं। साहब छोगोंके अंगरेजी 
अखबार भारतमें सदासे अङ्गरेज राजपुरुषोंकी हिमायत ओर भारत- 
वासियोंका विरोध करते आये हैं, उनकी भी बहुत ठीक आलोचना की 
गई है। सुळतानमें उस साळ हिन्दू मुसलमानोंमें फसाद हुआ था। 
अङ्गरेजी अखबार उसमें हाकिमोंकी तरफदारी करते थे। इस विषयमें 
कई लगातार लेख भारतमित्रमें निकले हैं और खूब मौकेके निकले हैं। : 
मूल्य कम होना 

साप्ताहिक होनेके बादसे भारतमित्रका मूल्य शाहरके mesa 
वार्षिक १॥] और बाहरवालोसे ३८) था; क्योंकि उस समय अखबारोंका 
FETS आध आना था | प्रति सप्ताह आध आनेके हिसाबसे साल- 
भरका डाक महसूल १॥>] होता है। we रिपनने . कृपाकरके. तीन 
तोलेके अखबारोंका महसूछ एक पेसा कर दिया । इससे. भारतमित्रने 
भी २४ नवम्बर सन्‌ १८८१ Sele अपना दाम घटा दिया। 
बाहरवालोंसे ३2.) की जगह २।।) लेने लगा । 

४ जनवरी १८८२ ईस्वीके भारतमित्रमें नये वर्षका लेख लिखते 
हुए गत वर्षकी समालोचना हुई दै। उसमें हिन्दी समाचार पत्रोंकी 
भी बात है। उसी aed भारतमित्रका ढन्ग और अच्छा ओर साफ 
हुआ है। उस साळ अच्छे अच्छे विषयों पर लेख लिखे गये हें । 
२६ जनवरीके अंकमें पहला लेख प्रेस. एक्टके उठ जानेका है। देशी 
अखबारोंके उक्त कानूनने हाथ पेर जकड़ दिये थे। उसके मारे बह 
अपना स्वाधीन लेख तो क्या स्वाधीन अङ्रेजी लेखोंका तरजमा तक 
नहीं छाप सकते थे। इस पक्टके दूर हो जानेसे भारतमित्रको और 
मी स्वाधीनतासे लिखनेका अवसर मिळा । आरस्भद्दीसे :भारतसित्रका 
कामकी बातोंकी ओर भ्यान रहता दै। शहर हो या सुफस्सिळ, दोनोंकी 
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जरूरी बांतोंपर उचित राय प्रगट करनेकी भारतमित्रकी पुरानी आदत. 
है। नगरकी सफाई आदिके विषयमें जिस प्रकार आजकल भारत- 
मित्रको छिखना पड़ता दै, बीस साळ पहले भी उसे उसी प्रकार लिखना 
पड़ा है। २३ फरवरी सन्‌ १८८२ के अंकमें दिखाया गया है कि 
कलकत्तेके दक्षिण विभाग अर्थात्‌ अंगरेजी welt खूब सफाई रहती 
है, पर हिन्दुस्थानियोंके बसनेकी जगह उत्तर विभागमें खूब कूड़ा करकट 
फेला रहता है। २० साळ पहले जिस बातका रोना था, वह अव भी 
है, आगे और HATH रहे सो भगवान जाने | 
छेखप्रणाळीकी उन्नति 

योंतो दो साळ पहलेहीसे भारतमित्रकी लेख प्रणाली उन्नत 
होगई थी, पर सन्‌ १८८३ ईखीसे उसकी ओर भी उन्नति हुई। कारण 
थह कि लाड रिपनने. देशी पत्रोंको प्यारकी दृष्टिसे देखा था | 
उस समय इळबर्ट साहबके बिलको लेकर बड़ा आन्दोलन मचा 
था। गोरे साहब उससे बहुत घबरा गये थे। उनके जोश और: 
Wa ठिकाना न था। इस विषयके लेख भारतमित्रमें खूब 
धूम धामसे निकलते थे। : ८ मार्चके अड्डमें 'टाउनहालकी राक्षसी सभा? 
ओर “कुफर कचहरी? नामके दो लेख उसी विषयमें निकले हें। पहला 
गम्भीर दै दूसरा दिलगीका। उस समय. भारतमित्रकी भाषा ऐसी 
gad हुई थी कि बहुत fect पत्रोंकी अब तक भी बेसी नहीं हुई दै 
और उसमें बही सरळ रीति मौजूद दै, जिस पर आज कल भारतमित्र 
चळ रहा दै। 

इळबटे बिळके विषयमे भआरतमित्रके लेख-ओर भी कई हफ्ते तक 
जारी रहे। मईके Tet बाबू सुरेन्द्रनाथ बनजी-मुकदमेंके लेख भरे 
हुए हैं। उस झुकदमेंकी कलकत्तेमें इलबट fied कम धूम नहीं पड़ी 
_थी। एक सुकहसेमें जस्टिस नारिसने शाखिमामजीकी मूर्ति अदालतमें 
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की थी ओर दिखाया था कि अदालतमें ठाकुरजीका मंगवाया जाना 
उचित नहीं हुआ। सुरेन्द्र बाबूका ऐसा लिखना अदालतकी हतकइज्नत 


सममा गया। उन पर समन जारी हुआ और २४ घण्टेके भीतर उनका . 


मुकश्मा चीफ जष्टिस, wha नारिस, मेकडालन, कनिघम और मित्रके 
सामने पेश हुआ। इसमें सुरेन्द्र वाबूको दो महीनेकी दीवानी जेलकी 
सजा हुई। १० सईके भारतमित्रमें इस पर पाँच काळमका लेख है । 
इस पर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ, इससे क्रोड़पत्र निकाल कर चार 
काळमका लेख और लिखा। यह वही मुकदमा दै, जिसमें अदाळतके 
अनुकूछ गवाही देनेके लिये काशीके एक महामहोपाध्याय भी ae थे 
जिनके एक नये व्यवस्थापत्र पर हस्ताक्षर करनेकी वात हम दो सप्ताह 
पहले लिख चुके हैं। जरूरी खबरोंके लिये भारतमित्रमें करोड्पत्र समय 
समय पर बराबर निकला करते थे | 
भारतमित्रके सन्‌ १८८३ के अड्ठोमें इळबटे बिछ और सुरेन्द्रनाथकी 
बात महीनों चली है। राजा शिवप्रसाद इलबर्ट बिलके विरोधी हुए 
थे, इससे उनकी चर्चा बहुत कुछ चली थी । इस प्रकार सुरेन्द्रनाथको 
जेल पर भीं काशीका कविवचनसुधा कुछ अनुचित बात कहता था, 
इससे उसके विषयमें भी बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई है। राजा शिव- 
प्रसाद और वह एक ही जगहके थे। इसीसे शायद दोनों मिलकर 
स्वदेशियोंका विरोध करते थे। 
द नया प्रबन्ध 
जारी दोनेके दिनसे ही भारतमित्रकेप्रबन्धमें जल्द जल्द परिवर्तन 
होता था; तथापि पण्डित छोदूलाळजी मिश्रके हाथमें उसका प्रबन्ध देर 
तक रहा । २५ अक्येबर सन्‌ १८८३ से इसके प्रकाशकोमें पण्डित हर 
मुकन्द शाख्जीका नाम लिखा जाने ST | ङु हो; इसके चलानेवालोंका 
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इस बातपर वरावर ध्यान था कि जहाँ तक हो सके यह अच्छी रीतिसे 
चले। यद्यपि यह दिन्दीका साप्ताहिक पत्र था, तथापि खबरें इसमें 
बहुत ताजा निकलती थीं। ३०. अकोबर सन्‌ १८८३ $o को स्वामी दया- 
नन्दजीका देहान्त हुआ और पहली नवम्बरके भारतमित्रमें वह खबर 
निकळ गई। ८ नवम्बरके पत्रमें “स्वामी दयानन्द सरस्वती” नामका 
एक लेख निकला है। उसमें anit दयानन्दजीकी बहुत कुछ प्रशांसा 
की गई है और उनको महात्मा कहकर स्मरण किया गया है। किन्तु 
साथही उनके कामोमें जो कुळ दोष थे उनकी भी उचित समाछोचना 
की गई है। उसमेंसे हम थोड़ासा उद्धृत करते हैं-- 

“इस महात्माके जो जो सङ्कल्प थे यदि सब पूर्ण हो जाते तो हमें 
इनके मरनेका इतना बड़ा शोक न होता। पर किन किन कारणोंसे 
इनके मनोरथ सिद्ध न हुए उनका कह देना भी इस समय बहुत जरूरी 
जान पड़ता है। जिस जिसने हिन्दुस्तानका इतिहास पढ़ा है वह जानता 
होगा कि एक समय काशी मथुरा और उज्जेन आदि दो चार नगरोंको 
छोड़कर सारा हिन्दुस्तान बोद्ध हो गया था। परन्तु ब्राह्मणोंकी सहा- 
यतासे कितनी जल्दी शाङ्कराचाय्यंजींने इस धर्म्मको यहांसे जड़से उखाड़ 
दिया था और उसके स्थानमें आय्ये धम्मं प्रचलित किया था । ब्राह्मण 
लोग हिन्दू जातिके अगवे दै, सारी हिन्दू जाति अब तक भी हाथ जोड़े 
हुए इन देवताओंकी आज्ञामें चळ रही है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि 
बहुतसे त्राह्मणोंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया दै परन्तु यह समयकी गति 
है उनका प्रभुत्व अभी ज्योंका त्यों बना है । ऐसी बंधी हुई श्वङ्काको 
तोड़नेवाळा और ब्राह्मणोंकी सहायता लेकर काम न करनेबाळा हिन्दु- 
जातिकी कभी उन्नति नहीं कर सकता । . यही कारण. है कि जिससे 
द्यानन्द्‌ सरस्वती कृत काय्यं न दो सका । ब्राह्मणोंकी सहायता लेनी 
तो एक ओर रही वह ब्राह्मण जातिकी बहुत निन्दा करता था।” : 
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सुना है कि स्वामीजी भारतमित्रके इस प्रकार सफाईसे लिखनेसे 

अग्रसन्न नहीं होते थे वरः्च वह उसके शुभचिन्तक थे। 
हिन्दीका आन्दोलन 

सन्‌ १८८४ इस्त्रीके भारतमित्रमें हिन्दीका बड़ा आन्दोलन दिखाई 
देता है । लगातार कितने ही नम्बरोंमें सम्पादक महाशयने हिन्दीकी 
हिमायतमें लेख लिखे हैं । इसके सिवा कितने ही प्रेरित पत्र निकले हैं । 
इसमें एक एक agi कई कई ळेख हिन्दीहीके लिये दिखाई देते हैं। 
बहुत जम कर आन्दोळन किया गया था। “हिन्दू पेट्रीयट” उस समय 
वङ्गाळियोंके चलाये हुए अंगरेजी-पत्रोमें नामी था । उसने भी हिन्दी- 
की तरफदारीमें एक अच्छा लेख लिखा था। जिस प्रकार विहारियोंके 
कानमें कभी कोई फूंक मार जाया .करता है कि बंगाळसे बिहारको 
अलग करा लेना चाहिये, उसी प्रकार कुछ पञ्जाबियोंको भी सनक आया 
करती दै कि पज्ञाबकी भाषा हिन्दी नहीं पञ्जाबी है। इससे पञ्जाबकी 
भाषा क्या चीज दै, इस वातको दिखानेके लिये २७ माच सन्‌ १८८४ के 
सारतमित्रमें एक अच्छा लेख निकला है । इस हिन्दीके आन्दोलनका 
यह फळ हुआ कि मेरठ जेसे उदूके दास शहरमें देवनागरी प्रचारिणी 
सभा बन गई । इस विषयमें लिखापढ़ी ओर जोश यहां तक बढ़ा हुआ 
था कि सिरसाके स्वर्गीय काशीनाथ खत्रीने इन्नलंडमें हिन्दीपर आन्दो- 
लन करनेकी सलाह दी थो 

ore रिपन 

वर्षके अन्तकी संख्याआंमें लाडे रिपनके अच्छे कामोंकी आळोचनासें 
कई एक लगातार लेख निकले दै | दिंसम्बरकी संख्यामें स्वर्गीय भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्रजीका भेजा हुआ “रिपनाष्टक” छपा दै। 
. ११ दिसम्बरके पत्रमें एक और जोरदार लेख उसी विषयमें छपा 
है | उसके अन्तमें बड़ेबाजारवालोंको सलाह दी दै, वह इस प्रकार है-- 
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५बड़ेबांजारके हिन्दुस्तानी मारवाड़ी भाइयोंको चाहिये कि बड़े 
परिश्रमका उपार्जित धन नाच तमाशेमें खर्च न कर आपसमें चन्दा 
करके एक रिपन हिन्दी स्कूल स्थापन करें।? तब कुछ नहीं हुआ था, 
पर अब विशुद्धानन्द विद्यालय वना दै और सारस्वत खत्रियोंने सी 
एक अलग हिन्दी अङ्गरेजी स्कूल खोला दै। मनुष्योंकी अच्छी आशाएं 
भी पूरी होती हैं, पर धीरे घीरे। 

सन्‌ १८८४ के भारतमित्रकी अन्तिम संख्यामें लाडे रिपनकी विदाई- 
की बात है कि वहं २० दिसम्बर सन्‌ १८८४ को एस० Wo झाइव 
जहाज पर चढ़कर बम्बईसे विलायतको चळे गये । किन्तु इससे पहले 
१३ दिसम्बर शुक्रबारको दिनके साढ़े तीन बजे भारतमित्र कमेटीके 
सम्पादक और बङ्ग देशके TET और उदू अखबारोंके सम्पादक भारत- 
मित्र कमेटीके हालमें एकत्र होकर गवर्नमेण्ट दौसमें गये ओर अङ्गरेजीमें 
एक एडस श्रीमान्‌ छाडे रिपनको दिया, जो पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रदेश, 
बन्नाल, उड़ीसा, राजपूताना, मध्यप्रदेश आदिके देशी अखबारोंकी ओरसे 
आरतमित्रके उस समयके आनरेरी मनेजिङ्ग प्रोप्राइटर बाबू जगन्नाथ 
खन्नाने सुनाया थां और एक चांदीके कासकेटमें रखकर श्रीमानको 
अर्पण किया था। इस एड़ेस पर कोई अस्सी अखबारोंके सम्पा- 
द्कोंके नास थे । 

सन्‌ १८८५ ईस्वी 

१ जनवरी सन्‌ १८८५ इस्वीके भारतमित्रमें कलकत्तेकी इण्डियन 
एसोसियेशनके उस एड्रेसके विषयमें एक लेख लिखा गया है जो उक्त 
ससाने २४ दिसम्बर १८८४ ईस्वीको नये लाट डफरिनको दिया था | 
उस USA उक्त सभाने इस देशके बहुतसे अभावोंकी बातें कहदी थीं ; 
स्यूनिसिपलिटियोंकी उन्नति, व्यवस्थापक सभाओंका सुधार तथा और 


किततीही बातें ऐसी लिखी थीं जिनके लिये आजकल कांग्रस दावा किया 
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करती है। . इन सब बातोंका साफ उत्तर लाडे फडरिनने कुछ नहीं 
दिया था, पर जो कुछ दिया था वह भी कुछ कम सन्तोषजनक न था! 
उससे यह बात भळीमांति प्रगट होती है कि उस समय हाकिम लोग 
प्रजाकी वातं सुनना नापसन्द नहीं करते थे। ALT सुनकर कुछ ध्यान 
देते थे। 
उसी संख्यामें उद्यपुरके महाराना सजजनसिंहके २५ वर्षकी उमरमें 
स्वर्गवासी होनेकी खबर छपी 1 उनकी उमर कम थी, पर उनमें 
अनेक गुण थे। बह गुणी और विद्वानोंके बड़े तरफदार थे। हिन्दीकी 
उन्नतिकी ओर उनका बड़ा ध्यान था। उदयपुरका “सञ्जनकीत्ति सुधाकर? 
पत्र उन्हींका स्मारक चिह्न है । 

८ जनवरीकी संख्यामें प्रयागमें हिन्दी उद्वारिणी प्रतिनिधि मध्य- 
सभाके स्थापित होनेकी बात छपी है। तब पण्डित हरसुकुन्द शास्त्री 
इस पत्रके सम्पादक थे। सभा तीन चार दिन तक हुई थी । आगे 
१५ जनवरीके पत्रमें एक हिन्दी पत्र-सम्पादकोंकी सभा होनेकी खबर 
है। यह सभा उपर लिखी समामें २६ दिसम्बर १८८४ ईस्वीको हुई 
थी। इसमें उस समयके १०-१५ हिन्दी समाचार-पत्रोंके सम्पादक 
उपस्थित थे। सम्पादकोंकी सभा बनी। बाबू रामकृष्ण वर्मा सभा- 
पति और Fo राधाचरण गोस्वामी मंत्री हुए थे। कई बातें निश्चय की 
गई थीं। पर यह सब काम एकबार ही होकर रह गया । उसमें जान 
न पड़ी |. 
उसी संख्यामें भारतेन्दु बाबू हरिश्चन््रजीके अस्त होनेका शोक-समा- 
चार है। और उससे अगली संख्यामें उनकी एक जीवनी प्रकाशित 


` हुई है, जिसमें उनकी चार इच्छाओंकी बात लिखी गई है। ' वह कहा 


करते “मेरे पास पूर्ववत्‌ घन होता तो चार काम करता (१) श्री ठाकुरजी- 
को बगीचेमें पधारकर धूम धामसे षटऋतुका मनोरथ करता (२) विला- 
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यत, फरांस और अमेरिका जाता (३) अपने उद्योगसे एक शुद्ध हिन्दीकी 
यूनीवर्सिटी स्थापन करता और (४) पश्चिमोत्तर देशमें शिल्पकळाका 
एक कालिज खोलता |” 

. उदू हिन्दीके aves लेख इस साळ भी चलते रहे। हिन्दु- 
स्थानियोंको वाळंटियर बनानेकी आवश्यकतापर भी कई लेख लगातार 
हैं। ५ माचंकी संख्यामें Seta महाराना सज्जन सिंहजीकी & काळमकी 
जीवनी प्रकाशित हुई है । इससे उनके जीवनकी बहुत-सी कामकी बातें 
माळूम होती हैं । बहुतसे अच्छे-अच्छे राजनीतिक लेख इस वर्षमें लिखे 
गये। सालभरका एक अच्छा जखीरा इसके भीतर बन्द है। पडरीके 
स्कूल मास्टर सोहनप्रसादने “उदू. हिन्दीकी लड़ाई” नामकी एक पुस्तक 
लिखी थी। सुसळमानोंने उसपर नालिश कर दी थी, इससे वह सचमुच 
लड़ाई हो गई थी। उसपर भी इस सालके पत्रमें कई लेख लिखे गये हें । 

. सन्‌ १८८६ और ८७ 

१८८६ साळके आरम्भमें इनकमटेक्सपर कई एक लेख हैं। मार्च 
और अग्रेलके vehi दलीपसिहके हिन्दुस्थानमें आनेकी चर्चा है। 
अप्रेलमें कळकत्ता-पींजरापोळकी नींव पड़नेकी वात है। आगे गोरक्षापर 
भीं बहुत कुछ लिखा पढ़ी दै, जो मद्दीनों चली है Ro जूनको संख्यामें 
एकही साथ इन्दोरके महाराजा तुकाजी होळकर और ग्वाळियरके महा- . 
राजा जयाजीराव सेंधियाकी मृत्युका संवाद है । उसी संख्यासे कलकत्तेमें 
चर्बी मिळे हुए घीके विकनेपर आन्दोलन आरम्भ हुआ है, जो आगे दूर 
तक चला है और उसपर बड़े-बड़े लम्बे लेख लिखे गये हें | उस समय 
उसका फळ भी अच्छा हुआ था | उसकी बात कौन्सिळ तक पहुंची | 
और उसके लिये एक कानून भी बना | 
. २० जनवरी सन्‌ १८८७ के नम्बरोंमें स्वीया महारानी विको- 
रियाकी ज्ुबिळीकी बात है। फरवरीके अङ्कॉमें मिडिल पास छोगोंपर 
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लेख लिखे गये हैं, जिनमें इस वातपर दुःख प्रगट किया गया है कि जो 
छोग मिडिळ पास न करेंगे, उनको पश्चिमोत्तर प्रदेशकी गवनंमेण्ट १०) 
सासिकसे अधिककी नौकरी न देगी। उस समय अखबारबालोंको 
यह बात बहुत चुभी थी। अब देखते हैं कि मिडिळ पासकी कदर भी 
गई। इन्ट्रेन्स मिडिळ हो गया | 
और कई वर्ष 

२ फरवरी सन्‌ १८८८ ईस्वीके पत्रमें हवड़ेसे सियाळदह तक एक 
सीधी चौड़ी सड़क निकळनेकी कल्पनाकी बात है। वही सड़क. आज- 
कछ कलकत्तेके बड़ेवाजारकी प्रधान सड़क और उसकी शोभा बढ़ानेवाली 
हरिसनरोड है। गोरक्षाकी चर्चा इस सालकी संख्याओंमें भी बहुत 
है। _कांग्रसपर भी कई लेख उक्त सालके पत्रोंमें | । अंगरेजी अखबार- 
वाळे आरम्भमें कांग्रसको बागी कहा करते, उन्हींका उत्तर इन लेखोंमें है । 
इस साळके अन्तके नम्बरोंमें बस्बईके कमिश्नर क्राफडके रिशवतवाले 
मुकद्दमेकी बहुत कुछ चर्चा है। जनवरी सन्‌ १८८६ में प्रयागकीः चौथी 
कांग्रसके लेख छपे हैं। उन दिनों एक बार ग्राहकोंकी कमीसे राजा 
रामपाळसिंहजीका मन अपने “हिन्दोस्थान” पत्रको बन्द करनेका हुआ 
था; उसके लिये भी भारतमित्रने बड़ी तलमलाहट दिखाई थी | 

१८८६ ई०. की बड़ी घटना काश्मीर-नरेश महाराज प्रतापसिहको 
अधिकारच्युत करना दै। इसपर भी भारतमित्रमें बहुत कुछ लिखा- 
पढ़ा गया है। इसी विषयको लेकर लाहोरके कोहेनूर ओर अखबारे- 
आमकी लड़ाई हो गई थी, उसकी बात भी कही है। फिर अम्नतबाजार 
पत्रिकाके काश्मीरके भेदोंकी एक गुप्त सरकारी चिट्टी प्रकाश कर देनेपर 
सरकारने जो सिक्रेट बिळ बनाया, उसपर भी बहुत कुछ लिखा-पढ़ा गया 
है। साळके अन्तमें प्रिन्स cede विक्टरके भारतवषेमें पधारनेके 
विषयके लेख हैं । 
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जनवरी सन्‌ १८६० ३० के प्रथम अछूसें प्रिन्स विक्टरकी तसवीर 
दी गई दै। ade भारतमित्रमें तसवीर छापे जानेकी नींव पड़ी | 
उस समय मि० त्राडळा भी भारतवर्षमें आये थे, जो वम्बईकी काँग्रससें 
शरीक होकर कुछ दिन ठहर कर वहींसे लौट गये थे। ब्राडळा साहब 
दिसम्बरके अन्तमें आये थे और प्रिन्स विकर ३ जनवरीको । काँग्रसके 


_ अन्तमें ASST साहबने एक वक्तृता दी थी, जिसका जरूरी अंश भारत- 


मित्रमे छपा Èl ३० जनवरी १८६० के अंकमें' ष्टेट्समेन”? सम्पादक 
मि० Tae नाइटके मरनेका शोक समाचार है । वहः बड़े भारतहितेषी 
थे। हिन्दुस्थानियोंका पक्ष करना अपना कत्तव्य समझते थे। उस 
समय हिन्दुस्थानी छोग ष्ट ट्समेनको अपना पत्र समझते थे। उस 
कारणसे ष्टेट्समैनका दिन्दुस्थानियोंमें आदर हुआ। अब वहू वात 
नहीं है। माचंके नम्बरोंमें कळकत्तेके पास दमदममें गोरे बहाराके 
हाथसे शेख. सळीमका मारा जाना और उसका हाईकोटसे फांसीकी 
सजा पाकर फुळवेच्चसे रिहाई पा जाना आदि बातोंका वर्णन दै। 
बहाराकी फांसीकी बात सुनकर साहब लोग एकदम बिगड़ गये थे। 
उनके बिगड्नेका यह फळ हुआ कि हाईकोटंको Geter करके बद्दाराको 
छोड़ देना पड़ा । 

दिन्दुस्थानकी ठेजिसळेटिव कोंसिलोंके सुधारके बिळकी बात उक्त 
वर्षकी एक जरूरी घटना है। इस कामके लिये ज्राडळा साहबने एक 
fie तय्यार feat था, पर उनका बिळ पेश होनेसे पहले Te क्रासने 
अपना बिल पेश कर दिया। इससे ब्राडळा साहबको अन्तभें 
उसमें कुछ परिवर्तेन . करानेकी जरूरत पड़ी थी। उस बिळके 
अनुसार WAM FL सुधार हुआ था, जो आज तक चला 
आता दै। उन दिनों रोहतकके अत्याचारकी भी बहुत कुछ 
चर्चा थी। वहांके डिपटी कमिश्नर tan साहबने वहांके 
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Redin अपनी नासमभीसे aga कुछ अल्याचार किया था, 
जिसकी विशेष वातं कालाकांकरके “हिन्दोस्थान”ने प्रकाशित की 
थीं। ब्राडळा साहबने यह वात पार्लीमेण्ट तक पहुंचाई थी, पर दुःखकी 
बात है कि इसपर आन्दोलन करनेसे पहले ही उनका देहान्त हो गया। 
उस साल wet कांग्रसकी भी बहुत कुछ चर्चा थी, जो अम्ृतसरमें 
सेयद अहमद खांने कांग्रसका विरोध करनेके लिये चळाई थी और अब 
वही झुसळमानोंकी शिक्षा-सम्वन्धी कानफरेंस बन गई है। 

सितम्ब॒रकी संख्याओंमें असृतसरके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट बारबर्टन 
साहबके लाहोरके “ट्रिब्यून” पत्रपर मानहानिंकी नालिश करनेकी बात 
है। अम्रतसरकी पुलिसने एक ऐसा गुप्त कानून बना रखा था, जिससे 
लोगोंपर बहुत तरहके अन्याय होते थे । उसीके अनुसार उसने एक 
दिन एक लड़कीको मंगाकर उसके शारीरके चिह्न देखे थे। इन सब 
बातोंको दिखाते-दिखाते ट्रिव्यूनने कुछ ऐसी बातें लिखी.थीं, जिनसे 
बारबर्टन साहवकी मानहानि हो गई। ट्रिव्यूनको इस मामलेसे ज्ञरमाने 
की सजा अवश्य हुई, पर बारवर्टन साहबको भी असृतसरसे निकल 
जाना पड़ा था। इस मुकदमेकी बातें भारतमित्रमें विस्तारपूर्वक लिखी 
ग हैं | 

सन्‌ १८६१ ईस्वीके आरम्भमें “सहवास-सस्मति” बिळपर बहुत जोर. 
का आन्दोलन हो रहा था। उसमें भारतमित्र भी शरीक था। जनवरी- 
सें वर्तमान रूस-नरेश राजकुमारावस्थामें भारत-भ्रमणको आये थे। 
उनके विषयमें भी सचित्र लेख लिखे गये थे। सिरसाके बाबू काशीनाथ 
खत्री हिन्दीके एक प्रसिद्ध लेखक थे। फरवरीके भारतमित्रमें उनकी . 
मृत्युका संवाद और चित्र छापा गया है | अग्रेछ ओर मईके “भारतमित्र” 
में मनीपुरके बखेडे और काशीके राममन्दिरके मामलेपर छगातार लेख 
Z| जुनके agit वही चर्चा हे। 
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अगस्त मासके आरम्ममें कलकत्तेके ब्लवासी पत्रपर सरकारने 
राजविद्रोहका अभियोग लगाया था। कळकत्तेके अखबारोंमें उस समय 
इली अभियोगका आन्दोलन था। अगस्तसे लेकर अक्टूवरके आरम्भ 
तकके agit इस युकदमेके लेख हैं । 

१४ जनवरी १८६२ ई०की संख्यामें प्रयागके प्रसिद्ध पण्डित 
अयोध्यानाथकी aye शोक समाचार है और अगली २१ जनवरीकी 
संख्या प्रिन्स अळबः बिकर ( हमारे वर्तमान महाराज एडवर्डके ज्येष्ठ 
पुत्र) की सृत्युका शोक समाचार सहित काळा बाडर लिये निकली है । 
इस साळ भारतमित्रमें रुपयेके बट्टेपर बहुत प्रभावशाली लेख निकले हें । 
चांदीका भाव उस समय बहुत गिर गया था, रुपया बट्ट के हिसावसे 
कोई दुस आनेका रह गया था। & जूनकी deat कलकत्तेकी जळ- 
कलोमेंसे साँप निकळनेकी बात है। उन दिनों इसका भी वड़ा 
शोर मचा था। . . 

एक बात और आलोचना करनेके योग्य दै कि ३ दिसम्बर सन्‌ 
१८८१ से भारतमित्रमें “ॐ श्री गणेशायनमः” लिखा जाने लगा, जो १४ 
सितम्बर सन्‌ १८६३ ६० तक TET १५ जून सन्‌ १८६३ ६० तक इसमें 
दिनकर प्रकाश शामिल TET | 

. अब तक “सारतमित्र” ६०, नम्बर क्रासषटरीटसे निकलता atl ३ 
अगस्त सन्‌ १८६३ ई०्को उसका आफिस ५, ताराचन्ददत्त स्ट्रीटमें डाकर 
श्रीकृष्णजी बर्मनके प्रबन्धमें चला. गया। इस समय वह बहुत बड़े 
आकारमें था। सुपर रायळ कागजके बड़े दो वरक पर छपता था | यह 
आकांर उसने १५ जून सन्‌ १८६३ से धारण किया । 

, बड़ा आकार . | 

बड़ा: आकार धारण करके “भारतमित्र” सचित्र होगया । प्रति सप्ताह 

एक-एक दो-दो चित्र भी इसमें नियमसे निकलने ळगे। इसी दशामें 
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१६ नवम्बर १८६३ ई० से यह ६६ नया चीना वाजारसे जगन्नाथदास 
एण्ड कम्पनीके प्रवन्धसे निकलने लगा । उस समय तक यह पत्र एक 
कम्पनीके प्रवन्थसे निकलता था । उसीके मेम्बर छोगोंमें इसके जन्म- 
दाता पाळनकरत्तां सब थे। बाबू जगन्नाथदास भी कम्पनीके एक 

वर थे। अन्तमें कम्पनीने उन्हींको पत्र दे दिया और वही इसके 
सालिक हुए, जिनके यहाँ वह अब तक है। . 

पानीका जुआ ; 
सन्‌ १८६४ ६० से लेकर भारतमित्रकी बात इतनी पुरानी नहीं दै... 

जिनका विशेष उल्लेख करनेकी जरूरत हो। तबतक ऐसा समय आ 
गया था कि हिन्दीमें और भी कई पत्र अच्छे अच्छे निकलने लगे थे। 
हिन्दी अखबारोंकी अच्छी चर्चा होगई थी ओर हिन्दी पाठकोंकी संख्या 
भी बढ़ चली थी। .इसमें केवळ एक ही बात कहेंगे। वह पानीके 
जुएका आन्दोलन है । कई साळसे अफीमके खेळकी भांति पानीका 
खेल भी कलकत्तमें होता था, उसका प्रधान अड्डा अफीम चौरास्ते पर 
था। वहां यह खेल कई कोठियोंमें होता था। इसमें ठाखोकी हार 
जीत हर साळ होती थी और गरीब तबाह होते थे । कितने धनी इससे 
कङ्काळ होगये थे। सबेरेसे छेकर Tas १० बजेतक इसकी धूम रहती 
थी। बदमाशोंकी संख्या इसके कारण बढ़े बाजारमें बहुत ही बढ़ गई 
थी। भारतमित्रने इसका आन्दोलन आरम्भ किया। पहले उसे कई: 
बार विफल मनोरथ होना पड़ा। पर अन्तको सन्‌ १८६७ ६० में 
सफलता प्राप्त Bll ARTS गवनंमेण्टने पानीका जुआ बन्द करनेके 
लिये एक आईन. बना द्या ।. जुण्वालोंको अपना काम बन्द करना 
पड़ा। तबसे बदमाशोंकी संख्या बहुत कम हो गई । यह आन्दोलन 
छोटे लाट इलियट साहबके समयमें आरम्भ हुआ ओर मेंकख्ी साहबके 
समयमें सफछताके साथ समाप्त हुआ | 
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.७ मई सन्‌ १८६६ ६० से भारतमित्रका आकार और भी वड़ा होकर 
डबल सुपर Tas हुआ था। उस आकारमें १८६७ केअन्ततक ATA रहा। 
दैनिक भारतमित्र 

` १८६७ ई० में छोटे साइज पर भारतमित्र देनिक किया गया । 
साप्ताहिक पत्र अपने असली साइजपर अलग निकलता रहा । पर कह 
महीने चळ कर वन्द होगया । बहुत लोगोंको इससे बड़ा दुःख हुआ | 
कितने ही उत्साही सज्जनोंकी प्रेरणासे जनवरी सन्‌ १८६८ Èo से रायळ 
चार वरकपर भारतमित्र फिर दैनिक हुआ। मूल्य १२) साळ रखा 
गया; पर एक वर्षे चळ कर फिर बन्द करना पड़ा । 

. अन्तको जनवरी सन्‌ १८६६ ई० से इसका आकार और भी वड़ा 
किया गया, जो इसका वर्तमान आकार है । और मूल्य घटाकर केवळ 
२) वार्षिक रखा गया। उसी चाळपर वह पांच साळसे चलता है । इन 
पाँच बषोकी बात aga ताजा दै। इससे उसपर किसी प्रकारकी 
आलोचनाकी जरूरत नहीं | | 

i उद्देश्य और सम्पादक 

भारतमित्रका जन्म कळकत्तमे ऐसे समयपर हुआ कि जव हिन्दीकी 
यहां कुळ भी चर्चा न थी और न हिन्दी जाननेबाळे लोग ही थे। 
अखबारोंकी चर्चा भी न थी। दो चार आदमी एक आध बज्ञला या 
अङ्गरेजी अखबार पढ़ा करते | उस समय बच्ञ-भाषा ओर अङ्गरेजी 
दोनोंदीमें अखबारोंकी ऐसी. बहुतायत .न थी। भारतमित्रके चलाने- 
arate बड़ी कठिनाईसे इसके सौ पचास ग्राहक कलकत्तमें खड़े किये थे। 
किन्तु यह लोग पत्र लेनेपर भी उसके पढ़नेमें असमर्थ थे। कितनेही 
लोग तो इतने अर्नभिज्ञ थे कि वह सब काळमोंकी भाषाको मिलाकर एक 
साथ पढ़ते थे | जब कुछ समममें न आता तो कहते कि वह क्या 
है, कुछ मतलब दी नहीं समममें आता। | 
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पण्डित छोडूळाळ मिश्र इसके प्रथम सम्पादक और जन्मदाता हैं । सन्‌ 
१८८३ ई० तक बही इसे चलाते थे। उन्होंने इसकी उन्नतिके लिये बड़ो चेष्टा 
की, साथ ही सम्पादन भी aga अच्छी रीतिसे किया। उनके लिखनेका 
CH वहुत साफ और भाषा सरल थी । उनके बाद सन्‌ १८८४-८५ 
सें पण्डित हरमुकुन्द wets इसके सम्पादक थे। उन्होंने भी वडी 
योस्यतासे इसका सम्पादन किया। उनके समयमें इस पत्रकी बडी 
प्रशंसा थी । इसके एक वड़े शुभचिन्तक बावू हनुमानग्रसाद और दूसरे . 
वायू कंदारनाथ थे। पहले सज्जन इसका सम्पादन भी करते थे और 
दूसरे प्रवन्ध। दोनोंका देहान्त सन्‌ १८८७ ६० में हो गया। | 

इसके चळानेवाछे कई सज्जन थे, जिनकी एक कमिटी थी। बह सब 
इसका काम वेतनखाह करते थे। अपना निजका काम करनेके बाद 
जो समय वचता था, इसीमें खच करते थे। एक ज्ञानवद्धिनी सभा थी; 
जिससे इसको, बड़ी सहायता मिळती थी । पण्डित छोटूछाळजीने कहा 
कि यह पत्र हमने केवल दो उद्देश्योंके लिये निकाला | एक हिन्दी भाषा- 
का प्रचार, दूसरे उन जरूरी TAS लोगोंको कुछ-कुछ जानकर बनाना, 
जिनका जानना उनके लिये इस जमानेमें बहुत जरूरी दै । इन उददेश्योंमें . 
इस पत्रको बहुत कुछ सफलता हुई और आगे बहुत-कुछ आशा दै | 
इसके परिचालक छोगोंका इससे किसी प्रकारका अपने स्वार्थकी 
सिद्विका उद्देश्य न पहले था, ATT S| OOO 

पण्डित हरमुकुन्दजी इसके पहले तनखाइदार सम्पादक थे। इसके 
बाद यही सिलसिला चला। १४ अप्रिल सन्‌ १८८७ ई० से पण्डित 
जगन्नाथ चतुर्वेदी इसके सम्पादक ओर मैनेजर हुए। १४ दिसम्बर १८८७ 
३० से पण्डित अझृतळाळ शर्म्मा हु। आप १८८६ ३० के अन्त तक 
रहे । जनवरी १८६० से पण्डित राधाकृष्ण चतुर्वेदी उक्त पद पर हुए, 
फिर १२ मार्च सन्‌ १८६१ ई० को बाबू रामदास बर्मा उनकी जगह हुए |. 
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बह जून १८६३ ह तंक रहे; तब छुछ दिनके लिये पत्र डाक्टर वर्मनके 
प्रबन्ध आया | aa पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्र इसके सम्पादक थे, जो 
इसके जन्मेदाताओंमेसे भौ हैं और जिन्होंने उचितवक्ताको भी जन्म दिया। 

इसके बाद यह पत्र भारतमित्र कम्पनीके हाथसे निकलकर वावू 
जंगन्नाथदासकै हाथमें आया | यहां कई साळ तक पण्डित ATT इसके 
संम्पादक रहे । सबसे अन्तमैं पण्डित राधाकृष्ण चतुर्वेदी फिरसे तथा 
पंडित प्यारेळाळ और बाबू ब्रह्मानन्द थे। सन्‌ १८६६ ई० से वर्तमान 
सम्पादक द्वारा इसका सम्पादन होता है । 

“भारतमित्र” राजनीतिक पत्र. दै । आदिसे इसकी यही पालिसी 
है। हिन्दीका प्रचार और राजनीतिक चर्चा इसके प्रधान उद्देश्य हैं। 
ain आंन्दोळन करना इसकी पालिसी नहीं है। पर जरूरत पड्नेपर 
उसीमें शरीक होना वह अपना कत्तव्य समझता है । सदासे पुरानी 
चाळके हिन्दू इसके परिचालक हैं, इससे उनके धर्मकी इसे काम पड्नेपर 
तरफदारी करना पड़ती है। यही चाळ इसकी आरम्मसे-अवतक है। 
केबल बीचमें एक दो आय्यंसमाजके संम्पादकोंने इसको चाळ विगाड़ी 
थी। उनसे इसको बड़ी दानि भी पहुंची। जिसकी जो चाळ दै, 
उसीपर चळंनेसे उसकी उन्नति होती है। उसके बिगड्नेसे. बहुत भारी 
हानि होती है। यह एक अटल सिद्धान्त है-। पर दुःख दै कि हिन्दुओंमें 
कुछ छोग इस सिद्धान्तसे विचळिंत होकंर अपनेको कमजोर बना रहे 
हैं। कया सुसंलमानं, क्या कुस्तान, सब अपनी-अपनी 'चालपर चलते दै 
अपने-अपने धमका आदर करते हैं, अपनी-अपनी धर्म-संबंधी बातोंपर 
इंढ है । केवल दिन्दूही भटकते हैं, यह केसे दुःखकी बात है! 

- २६ साल भारंतमित्रको जारी हुए हो गये । तीन समय तबसे 
wed | इसके जारी होनेके दिनसे पंडित हरमुकुन्दजीके संम्पादक रहने 
तक इसका पहला समयं थां, जब हिन्दी बहुत बाळक थी । पंडित 
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रुद्रदत्तजीके समयमें दूसरा समय हुआ। तब हिन्दीने अच्छी उन्नति 
कर ली थी। अब तीसरा समय है। तीसरे समयके लोग feet 
सेवा कर रहे हैं। यह भी अपने पूर्वके स्ञनोंकी भांति इसकी उन्नतिकी 
चेष्टा करते हैं। समय अनुकूल रहेगा तो उन्नति भी अच्छी होगी | 

यह इस पत्रकी पुरानी २६ सालकी कहानी है। आशा है कि पाठक 
अपने पुराने पत्रका सदा आद्र: करेंगे ओर भगवानसे इसके उन्नत 
होने और सेकड़ों वर्ष जीनेकी प्रार्थना करेगे । 

गत संख्यामें भारतमित्रके पिछले २६ साळकी कहानी सुनाई गई 
थी। वहुतसे पाठकोंने उसे पसन्द किया है । किसी-किसीने तो यहां 
तक कहा है कि वह पुस्तककार छपना चाहिये । वास्तवमे बह अपनी 
नहीं, हिन्दीभाषाकी गत चौथाई सदीकी कहानी 21 बातें और भी. 
बहुत रह गई । एक संख्यामें और कहां तक कह सकते। फिर 
कितनीही बाते ऐसो हैं, जो पीछे माळूम हुई हैं। किठनीद्दी ऐसी भी हे 
जिनका कोई बतानेवाळा नहीं, तथापि दो एक मूली-भटकी बातें ओर 
कह डालते हैं । 

कळकत्तेके बड़ेबाजारमें एक बंगाळी सज्जन बाबू नित्यगोपाछ मलिक 
रहते हैं । आरम्भमें कई साळ इसी बज्ञाळी Gas उत्साहसे “भारतमित्र 
चला है। उनका इस पत्रसे कुछ भी स्वार्थ न था; तथापि अपने हिल्हु- 
स्थानी मित्रोंके अनुरोधसे कई साळ वही इसका सब प्रबन्ध करते रहे। 
<'भारतमित्र” की पुरानी कमिटीके एक मेम्बर बाबू मनोहरदास खन्ना 
थे। उन्होंने भी कई साळ तक इसके लिये बड़ा परिश्रम किया। वह 
इसके बडे भ्रेमी थे। आरम्भमें डाक्टर एस० Fo qa भी इसमें 
लिखते थे । और अच्छा लिखते थे। आपके लेख बड़े मज़ाकदार होते 
थे। बाबू जगन्नाथ दासने Tae इसे लिया तबसे वह भी इसमें लिखते 


“थे। पंचाना नोक-मोंक उनकी खूब होती थी। 
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अरबी भाषाकी कहावत है कि नई वात अच्छी लगती दै, पर हम 
देखते हैं कि पुरानी बात और अच्छी लगती है। आारतमित्रकी पिछली 
बातोंको खोलनेमें स्वयं हमको भी बहुत कुछ आनन्द मिला और बहुत 
बातोंका ज्ञान हुआ। इससे कह सकते हैं कि खोजकर निकालनेसे 
'पुरानी बातें भी नई हो जाती हैं। असलमें नई वात वही है कि जिसे 
पहले मनुष्य जानता नहीं | हमारी तरह हमारे सहयोगी अम्नतवाजारने 
` अपनी कुछ पिछली वातं सुनाई, उनमेंसे हम भी कुछ वातं सुनाते हैं । 

छण्डनमें फौळर साहबने अपनी एक वक्त॒तामें एक अङ्गरेजी अख- 
बारकी कहानी कही है। कहा कि “डेलीमेल” पत्र पर अब नित्य १५०० 
पौण्ड अर्थात्‌ २२॥ हजार रुपये खर्च होते हैं। साळ भरमें खालो छपाई- 
का विछ २७ लाख रुपयेका होता है । इसपर अम्ृतवाजार कहता है कि 
हमारी कहानी “डेलीमेलसे” भी बिचित्र है। 

इस समय “असृतबाजार प्रेस” का जैसा ठाटबाठ है, उसे देखकर 
कोई नहीं कह सकता कि वह केवळ २४०) की पूंजीसे जारी हुआ था। 
कलकत्तेके अहीरीटोलेमें एक उत्साही सज्जनने २४०) में एक प्रेसका 
MAM खरीदा था | पर वह उसे जारी करनेसे पहले मर गया । वही 
सामान कलकत्तेसे खरीदा जाकर अमृतवाजार नामके एक छोटेसे 
गाँवमें भेजा गया, जो बन्नदेशके जेसोर जिलेमें है। इस दो सो चालीस 
रुपयेके सामानमें सबसे कीमती एक चेळन प्रेस था, जिसका दाम ३२) 
था Was बढुईकी सहायतासे वह खड़ा किया गया। इस प्रकार उस 
गांवमें एक छापाखाना खुळा। 
.._ कुछ योंदीसे सीखे-साखे आदमी टाईप कम्पोज करनेमें लगाये गये, 
सालिकको भो कम्पोज करना पड़ता था। सम्पादक और प्रेसमैन भी बहींसे 
तय्यार करने TE | वह वहींके निवासी थे और वहीं aga दिन तक 
रहे। इस प्रकार बज्गाली भाषामें एक छोटी-सी साप्ताहिक 
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पत्रिका निकली, जिसका नाम उस गांवके नामपर “अमृतवाजार 
पत्रिका” पड़ा | 

सारतमित्रसे आठ साल पहले अम्ृतबाजार पत्रिकाका जन्म हुआ। 
उस समय कोई भी देशी पत्र इतनी बात कहनेका मकदूर भी न रखता 
था कि सरकारके सामने अपने स्वत्वोकी कुछ बात तक भी कह सके। 
इसीसे उक्त पत्रिकाके निकलनेसे हाकिमोंमें वड़ी हृळ्चळ पड़ी। जब 
पत्रिकाकी उमर चार महीनेकी थो तो उसपर मानहानिको नालिश हो 
गई। उसको सतरहवीं संख्यामें एक लेख निकला था, उसीपर मालिक, 
एडिटर; प्रिण्टर ओर गांवका एक आदमी; अभियुक्त हुए। मुकदमा 
जेसोर जिलेके मजिस्ट्रेट मनरो और जण्ट मजिस्ट्रेट ओकिनलीकी 
अदाळतमें चला | आठ महीने मुकदमा चलता रहा | ARTS गवनेमेण्टने 
भी इस मुकदमेकी ओर बड़ा ध्यान रखा । खर्गीय बाबू सनोमोहन घोष 


, पत्रिकाकी ओरसे पेरवी करते थे। प्रिण्टर और लेखकको छः महीने 


और एक सालकी जेल हुई । पर मालिक किसी प्रकार बच निकला | 
जिलेके हाकिमोंकी जबरदस्ती और मलेरिया ज्वरकी वढृतीके 
कारण se पत्रिकाके मालिकको अपना गांव छोड़कर कलकत्ते 
आना पड़ा। उसके पास केवळ १००) थे; जो २४) सेकड़े सूदपर 
एक पड़ोसीसे लिये थे। तीन महीनेतक वह कुछ न कर सका। 
पत्रिका बन्द रही । पीछे फिर'जारी हुई और इसमें कुछ पोलिटिकळ 
कारटन निकले, जो देशी अखबारोंमें पहली और नई चीज थे। इससे 
इसका बड़ा नाम हुआ। - पीछे बड़ोदानरेश मलहार राव गायकवाड 
पर रजीडण्टको विष देनेकी चेष्टा करनेका अभियोग चछा। उस समय 


` पत्रिकाने अच्छा आन्दोलन किया। ageret पत्र होनेपर भो उसने 


कई लेख अंगरेजीमें प्रकाशित किये । तब पत्रिका बहुला ओर अंगरेजीमें 
निकळती थी | इतनेमें लाई ल्टिनने अपना प्रेस एक भारतवषेमें जारी 
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किया | देशी भाषाके पत्रोंकी स्वाधीनता एकद म छिन गई । उस समय 
पत्रिका पूरी अंगरेजीमें निकलने छगी। 

साप्ताहिक अंगरेजी होकर पत्रिकाने जो काम किये और जेसा नाम 

पाया, वह सबपर विदित है । जब सरकारने “एज आफ कनसेण्ट 

` बिल” प्रजाकी घोर विपक्षताकी परवा न करके भी जारी किया तो 
असृतवाजार पत्रिका नित्य अंगरेजीमें निकलने ait | अंगरेजी भाषाकी 

' एक दैनिक पत्रिका कहळानेका वही हक रखती है। जव देनिक हुई 

'तो कुछ छोगोंने सछाह दी कि एक छाखकी पूंजीके बिना देनिकपत्र नहीं 
निकालना चाहिये। पर बिना पूंजीही पत्रिका देनिक की गई और 
पहलेही नम्बरमें उसका खर्च निकळ आया । इस समय पत्रिका भारत- 

` वर्षके सब स्थानोंमें फेली हुई है । 

पत्रिकाकी इन बातोंसे भारतमित्रकी कई बातोंका भी कुछ-कुछ मेळ 
है। अधिक मेळ उस समयका है। अखबार . निकाळनेवालोंको उस 
समय केसी-कंसी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता था उसका अनु- 

* मान इन सब बातोंसे चहुत कुछ हो सकता है । 

तथापि एक बातमें भारतमित्रका बड़ा सौभाग्य है। अदालती झग- 
डॉमें इसे बहुत कम कष्ट उठाना पड़ा है । एक या दो बार इसे अदालत तक 
जाना पड़ा हैं; पर सब काम कुशळ पूर्वेक निबट गये । इसके चळानेके 
लिये जो कुछ उत्साह दिखाया गया, उसकी बात कुछ पहली बार कही 
गई थी । अर्थात्‌ इसके एक मनेजर FATS समय आप बाजारमें भारत- 
मित्रकी कापियां लेकर निकला करते थे और दुकान दुकान पर जाकर 
सुनाते थे । जरूरतके समय इसके मालिकोंने कम्पोज ही नहीं, छापने 
तकंका काम किया है। वह इसलिये नहीं कि छापनेवालों ओर कम्पोज 
करनेवालोंका अभाव था, वरश्च इसलिये कि उस समय जरूरत ही 
वेसा करनेकी थी | । 
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दो बार भारतमित्रको देशी प्रेसकी ओरसे एड्रेस देनेका अवसर हुआ 
है। एक बार छां रिपनको wa दिया गया था," जिसकी बात पहले 
कही जा चुकी दै। दूसरी बार महारानीकी हीरा-छुविलीके समय शिमले 
जाकर एड्रेस दिया गया था। पिछले एड्रेसमें भी भारतमित्रको सव 


“देशी अखबारोंके प्रतिनिधि बननेकी इज्जत मिली थी | 


«सारतमित्र” कछकत्तेके बड़ेबाजारका TH दै। इससे बड़ेवाजारकी 
सेवा वह जन्म दिनसे करता आता है । पानीका GAT उठवा देनेमें उसने 
बड़ेबाजारकी अच्छी सेवा की | उसके बाद दूसरा काम रातका सुगतान 
उठवा देना है। पहले वड़ेबांजारके मारबाड़ियोंमें दस्तूर था कि वह 
हुण्डियोके रुपयेका भुगतान रातको किया करते थे। रातको दो दो बजे 


.तक रुपये चुकाने पड़ते थे। इसमें बड़ा कष्ट ओर अनर्थ होता था | 


वह चाल आन्दोलन करके उठाई गई । अब सन्ध्याहीको हुण्डियोंका 
भुगतान हो जाता है । जो लोग देरसे हुण्डी लेकर जायं, उनको अगले 
दिन रुपया देना पड़ता दै । इस बुरी चाळके मिटानेके प्रधान उद्योगी 
कलकत्ता बंगाळ बंकके हेड मुंशी पण्डित शिवगोपाळ तिवारी =| आप 


. भारतमित्रके सदासे शुभचिन्तक हैं । 


यदि समय अनुकूछ होगा तो भारतमित्रको बहुत कुछ उन्नतिकी 
आशा है। अभी इसको जो कुछ उन्नति हुई दै, ae बहुत सामान्य दै । 
आगे बढ़नेके लिये बहुत मेदान पड़ा है | लाडे कर्जनने ६ तोलेके अख- 
वारोंका महसूळ एक पैसा करके देशो अखबारोंको बहुत कुछ हिम्मत 
दिलाई है | इससे भारतमित्रको भी बहुत कुछ लाभ उठानेकी आशा 
डवै । विचार होता है, भरोसा होता है कि कोई न कोई अच्छी बात होगी। 

हम आशा करते हैं कि हमारे पाठक हमारी इस 
उत्साहित होंगे | उनको उत्साहित करनेके लियेही हमने यह बात विशेष 
कर सुनाई हैं। इससे इन्हें मास होगा कि हिन्दीमें कुळ हुआ है 
[ ४९५ ] ः 
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ओर यह याद रहे कि जो कुछ हो चुका दै, उससे कितने ही शुना बढ़कर 
और भी होनेकी आशा है। अपने प्रिय पाठकोंसे हम थोडेसे उत्साहकी 
सहायता मांगते हैं। और कुछ नहीं चाहते । केवळ इतनी सहायता 
कि वह अपने मित्रों ओर अपने परिचित छोगोंको भारतमित्रका ग्राहक 
बनावें। आहकोंका बढ़ाना ही समाचार पत्रका प्राण है। इससे सारत- 
मित्रके प्रेमी जितनेही ग्राहक बढ़ावेंगे, उतनाही इसके जीवनको ze 
करेंगे और उतनाही इसे शक्तिशाली बनावेंगे | यदि पाठक प्रतिज्ञा करके 
एक एक आहक भी बढ़ावें तो वातकी वांतमें इसके दूने ग्राहक हो सकते 
हैं। भरोसा करते हैं कि हमारी यह प्रार्थना खाली न जायगी । 


--भारतमित्र सन्‌ १६०५ ३० 
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आलोचना-प्रत्यालोचना 


व्याकरण-विचार 


पण्डित महावीरग्रसादजी द्विवेदीके “भाषा और व्याकरण” बारे 
Saat आत्मारामने दस लेखोंमें आलोचना की दै। 'भारतमित्र के 
पाठकोंने यह लेख बढ़े चावसे पढ़े हैं । ढूंढ़-दूं़कर वड़ी आरजूसे मंगाये 
है। जिनको न मिळे, उनका तकाजा है कि वह लेख जल्द पुस्तकाकार 
ay, जिससे हम भी देख सके। 

आठोचनाकी रीति अभी हिन्दीमें भळीभांति जारी नहीं हुई दै 
और न लोग उसकी आवश्यकताहीको ठीक ठीक सममे हैं । इससे बहुत 
लोग आलोचना देखकर घबरा जाते हैं और बहुतोंको वह बहुत ही 
अग्रिय लगती है। यहाँ तक कि जो लोग स्वयं इस मेदानमें कदम 
बढ़ाते हैं, अपनी आलोचना होते देखकर वही gue हो जाते हैं । इससे 
हिन्दीभे आलोचना करना मिड़के छत्तेको Be लेना दै । छेड़नेवालेको 
चाहिये कि बहुतसी frets sg सहनेके लिये प्रस्तुत रहे । 

एक बार हमारे एक कृपाळुने किसी एक छोटीसी पोथीकी एक छोटी- 
सी कवितामें कुछ दोष दिखाया था । catia में एक सञनने 
उसका उत्तर देकर आलोचकको होश दिलाया कि आपकी आलोचना 
ठीक नहीं। आप उस लेखकों पढ़कर बेताब हो गये । उसके उत्तरे 
फिर कुछ लिखा और फिर कुछ सुना | उन्हॉके किसी एक सित्रने उन्हे 
खबर दी कि वह पोथी “भारतमित्र' सम्पादककी लिखी हुई है, आपने 
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उसपर छेड़-छाड़कर अच्छा न किया । कृपाळुजीने भट एक माफीनामा 
लिखा कि मुके मालूम न था, वह आपकी बनाई पोथी है, नहीं तो में 
कभी ऐसा अनुचित काम न करता । यहांसे लिखा गया, पोथी मित्रकी 
हो या शत्रुकी-अपनेकी हो या वेगानेकी, आलोचना उसकी न्यायसे 
दोनी चाहिये । यह तो कोई वात नहीं कि मित्रकी हो तो उसकी प्रशांसा 
की जाय और शब्रुकी हो तो निन्दा | इतनी अनुदारता लेकर साहित्यके 
मैदानमे कभी आगे न बढ़ना चाहिये। ऐसी दुर्दृशा हिन्दीमें आलो- 
चनाकी है । # - 

एक छड़केने एक दिन अपनी मासे कहा--“मा a कोई न मारे तो 
में सबको मार आङं?। ठीक यही दशा हिन्दीके कुछ आलोचकोंकी है। 
'बह समभते हैं कि हमें सबकी आलोचना करनेका अधिकार मिल गया 
है और हमारी आलोचना कोई करे तो हमारे भाई-वन्घु जाति-धम्मंकी, 
भाई-बिरादरीकी gee देते हुए चारों ओरसे लट्ठ लेकर सहायताके लिये 
आ धमकं और.विद्यासे नहीं तो उसे छट्डसे सीधा करदें। आत्माराम 
पर भी वही बीती। वह गरीब, छठेतोंके दळमें घिर गया । 

पण्डित महावीरप्रसाद. द्विवेदी स्वयं बड़े भारी आलोचक होनेका 
दावा रखते दैं। आत्मारामने तो आळोचनाके केवळ दस लेखही लिखे 
है, डिवेदीजीने बड़ी-बड़ी पोथियां बनाके डाळदी हैं। ळाळा सीतारासकी 
पोथियोंकी आप बहुत कुछ आलोचना कर चुके हें और किये जाते है, 
यहां तक कि उन आठोचनाओंकी आप पोथियां तक छपवा चुके हैं। केवळ 
इतनाही नहीं, संस्कतके स्वर्गीय पण्डितोंकी भी आळोचना आपने की 

* जिस पुस्तकका उल्लेख किया यया है, वह “खिलौना” नाम्रकी पुस्तक थी 

और उसकी. आलोचना द्विवेदीने की थी । पुस्तक गुप्तजीकी feet हुई थी सही 
किन्तु उसपर उनका नाम नहीं छप्रा था। द्विवेदीजीको सावधान करने वाळे उनके 
और गुप्तजीके, Tas मित्र पण्डित श्रीघरजी पाठक थे । सम्पादक । 
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है और पोथियां रच डाली हैं। . आळोचनामें केवळ उनकी तारीफों- 
हीके ढोल नहीं वजांये गये हें, वरश्च उनकी भूले दिखाई हैं, उनके साथ 
दिल्वगीकी है, उनको टिटकारियां दी हैं। छाछा सीतारामंको सभ्यताका 
पाबन्द वताकंर उनकी वहुत हंसी उड़ाई है। मरुस्थळके एक महाकविने 
जिस प्रकार एक पोथा बनाकर “भारत? आदिकी भूछ दिखाई है, द्विवेदी- 
जीने उसी प्रकार कालिदास तककी खबर ली है। अब गत नवंबर मासकी 
“सरस्वती'में “भाषा और व्याकरण” का लेख लिखकर उन्होंने हिन्दीकेः 
नये पुराने लेखकोंसे जो वर्ताव किया है, वह किसीसे छिपा हुआ नहीं 
है। उस लेखसे क्या स्पष्ट होता है? क्या यह कि हिन्दी भाषामें - 
कोई व्याकरण नहीं है ओर उसमें एक नया व्याकरण बनाना चाहिये 0 - 
क्या हिन्दी या हिन्दीके किसी Baws साथ उसमें कुछ सहानुभूति या - 
श्रद्धा प्रगट होती दै? इन बातोंमेंसे एक भो नहीं है। केवळ यही स्पष्ट 
होता है कि हिन्दीमें गदर मच रहा है। जितने पुराने लेखक थे, सब' 
अशुद्ध लिखते थे। नये भी अशुद्ध ओर बेठिकाने लिखते हें ।. जितने: 
व्याकरण हिन्दीमें हैं वह किसी कामके नहीं; ge हिन्दी लिखना कोई. 
जानता नहीं। जो कुछ जानते हैं सो केवळ उस लेखके लेखक | 
यदि हिन्दीमें अच्छे व्याकरण नहीं हैँ और द्विवेदीजीको यह अभाव 
मेटनेकी भगवानने शक्ति दी है तो एक अच्छा व्याकरण लिखनेसे उनको 
किसने रोका ? और अब कौन रोकता है १ पर व्याकरण लिखना तो 
शायद चाहते नहीं। चाहते हैं, अपनी सवंज्ञताका SET बजाना ।- 
आत्मारामको उनके छेखसे उनकी सर्वेज्ञतांका सबूत नहीं मिळा, इसीसे 
उंसने उनके लेखकी आलोचना कर डाळी। हमने आत्मांरामके इस 
कामको बुरा नहीं सममा ओर हिवेदीजी तथा उनके प्रेमी कहलाते- 
वाळोंको भी ऐसा ही समकना चाहिये | क्योंकि हमारी समममें ठिवेदी- 
जीने अपना वह लेख केवळ इसढिये नहीं छापा होगा कि वह एक बार 
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सरस्वती में छपकर सदाके लिये गुमनामीके गढ़ेमें चला जाय । वरश्च 
इसलिये छापा होगा कि उस पर लोग अपनी राय प्रकट करें और जो 
ठीक तत्त्व है वह निकल आवे | 

आत्मारामके लेखोंसे विदित होता है कि उसने हिवेदीजीके उस 
Bae हिन्दी लेखकोंकी कुछ अप्रतिष्ठा समझी । gat समभसें भी 
उस ळेखसे बहुत कुछ दम्भकी ध्वनि निकलती दै, चाहे उसे ट्विवेदीजीने 
मनकी कितनी ही सफाईसे लिखा हो। 

शायद इसी खयाळसे आत्मारामने अपने ळेखोंमें कटाक्षसे अधिक 
.काम लिया है, पर उसके कटाक्ष हंसीसे भरे हुए हैं, विषेळा कटाक्ष उसने 
एक भी नहीं किया । कटाक्ष भी द्विवेदीजो पर नहीं हें । उनके किसी 
काम पर, या उनकी अगली. पिछली दशा पर आत्मारामने कोई कटाक्ष 
नहीं किया है । उनकी पोथियोंको भी नहीं छुआ दै; केवळ उसी ळेखको 
ऊेकर उसने जो कुछ कहा दै-कहा है। आत्मारामके कटाक्ष, उसकी 
चुलबुली दिल्लगियां, मीठी छेड जो कुळ है, हविवेदीजीके लिखनेके ढंगपर, 
उनकी भाषाकी बनावट पर, उनके व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान पर, उनके 
दखलदरमाकूळात पर, उनके गम्भीरताकी सीमा-छंघन करने आदि पर 
हैं। हमारी समममें बहसकी सीमासे बाहर आत्माराम बहुत कम गया 
है। किसी बातको उसने तूळ भी नहीं दिया aea जहाँ तक हो. 
सकां दै, हरेक बातको बहुत थोड़ेमें कहा दै--यहाँ तक कि उसकी लिखी 
किसी पंक्तिसे यदि एक शब्द भी अळग कर दिया जाय तो सब मतलब 
गड़बड़ होजय, फज्छूठलिखनेका तो काम दी क्या दै? साथही आत्मा- 
रामने द्विवेदीजीकी बहुतसी भूलें दिखाई हैं, जिनमेंसे दो तीन मोटी मोटी 
` मूळे यह Fanta” ठीक नहीं, द्विवेदीजी “मुद्दाविरा” लिखते 
हैं, जिसका उच्चारण वह नहीं दै जैसा वह लिखते हैं ओर बहुत बातें 
बताई हैं, जिनका अभी कुछ उत्तर नहीं मिळा है । पर हम देखते हैं कि 
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उनके कुछ तरफदार जामेसे बाहर होगये È | बह भारतमित्र-सम्पादकको 
आत्माराम समभकर गाल्यिंसे प्रसन्न करने BE) यहाँ तक कि 
स्वयं द्विवेदीजी जेसे सभ्यता और शिष्टताके अभिमानीने,भी कल्छ भाईका 
आहा पसन्द करके ऐसे छोगोंके रवेयेका समर्थन किया है । पण्डित 
गंगाप्रसाद अमिहोत्री सभ्यताकी दुहाई देते हुए भी ड्विवेदीजीकी वड़ाईका 
Sql वजाते हें । एक सजन देवीप्रसाद ge नामधारीने श्री वेंकटेश्वर- 
समाचारमें पदार्पण किया है। यह भी हिवेदीजीकी अनानीयत हीका 
डङ्का बजाते आये हैं । Sas आरम्भमें ही गीदड़ों और शेरोंका एक 
श्लोक लिखकर उनके महत्त्व और अपने शिष्टाचारका परिचय देने आये 
हैं। द्विवेदीजीकी सब भूलोंको जेवर संमककर उनकी गठरी अपने 
साथ लिये फिरते हैं। कोई इनसे पूछे कि.जंब आपके शिष्टाचारका यह 
हाळ है तो दूसरांसे आप किस शिष्टाचारकी .आशा रखते हैँ? हम 
भी कह सकते हैं कि यह gest और कोई नहीं द्विवेदीजी हैं, पर ऐसा 
कहनेसे लाभ क्या ? द्विवेदोजी हों या और कोई, मतलब बातसे है न 
कि लेखकक कुल-शीळसे ओर उसके नाम-घामसे। वद्दस भाषा और. 
व्याकरणकी दै, चाहे उसे आत्माराम लिखे या भारतमित्र सम्पादक। चाहे 
लेखक TT MAT हो या नाई, धार्मिक हो या अधार्मिक। भाषाकी 
TEU हम तो यही समझते हैं कि धम्म या जाति, स्वर्ग या नरककी 
जरूरत नहीं है । बातका बातसे उत्तर दो, विचारसे उत्तर दो, बिगड़ने 
या नाराज होनेकी कोई जरूरत नहीं हे | 

यदि द्विवेदीजी यह सममते हों कि जो कुछ वह लिखते हैं, वह ठीक 
है उसमें किसी हुतकी जगह नहीं, तो समझ कि आत्मारामने जो कुछ 
कहा वह व्यर्थे है। उसको लेकर वह और उनके मित्र नाराज क्यों हों ९ 
और यदि बह यह सममे कि दूसरे छोगोंको भी उनकी कही बात पर 


कुछ कहनेका अधिकार है तो आत्मारामकी बातोंमे उन्हें जो अच्छी 
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माळूम हों, उन पर ध्यान दं। आत्मारामको उत्तर देनेमें उनकी शान 
न घटती हो, तो कुछ उत्तर दें। कुछ भी न हो, तो जो उनके जीमें आवे 
सो ax और जो उनके मित्रोंके जीमें आवे सो वह करं । पर इतना जानळं 
कि आढम्बर, दम्भ और घांधळ मचानेसे साहित्यका कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। न ऐसी बातोंसे कोई सच्ची वात दब सकती है । 

लिखने पढ़नेवालोंको अपना मन खूब साफ रखना चाहिये । अपनेको 
एकदम बहुत ऊंचा और दूसरोंको एकदम अनभिज्ञ कभी न सममना 
चाहिये । साथ ही यह भी देखना चाहिये कि में क्या कहता हूं ओर 
दूसरा क्या कहता है । यदि कोई सत्य बात प्रगट हो जाय, तो उसे 
अन्यायसे दबाना नहीं चाहिये और अपनी भूल हो तो उसे मान छेना 
चाहिये । खाली दूसरों पर दोष छगानेवाला ही पण्डित नहीं हो सकता 
और न अपनी भूल माननेवाळा मूख कळा सकता है । हमें इस विषयमें 
कुछ बोलनेकी जरूरत न थी, क्योंकि एक ओर द्विवेदोजीका लेख है दूसरी 
ओर, आत्मारामके छेख/--छोग पढ़कर आप फेसिळा कर सकते हैं। पर 
कुछ छोगोंने भारतमित्र-सम्पादकको ही आत्माराम सममकर सनमें 
आया सो कह डाला दै, इसीसे यह छेख लिखना पड़ा है कि आप 
सज्जनाँको आत्मारामसे क्या मतळब है, उसके लेख हाजिर FI 


--भारतमित्र १६०६ ई०। 
` 
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जो छोग सममते थे कि हिन्दी भाषा एकदम लावारिस है, कोई 
उसका मुरूबी या सरपरस्त नहीं-वह यह खबर सुनकर खुश होंगे कि 
वास्तवमें उक्त भाषा मातापिताविहीन नहीं है। गत नवम्बर मासकी 
“सरस्वती” के देखनेसे विदित हुआ है कि उक्त पत्रिकाके सम्पादक: 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी हिन्दी भाषाके. संरक्षक या वारिस 
दोमेंसे एक कुछ हुए हैं। इसके लिये दिन्दीके प्रेमियों और द्विवेदीजी 
महाराजको हम बधाई देते हैं। | 

कहावत है कि बारह वर्षके पीछे घूरेके दिन भी फिरते हैं । उसके 
अनुसार अन्तको हिन्दीके दिन भी फिरे। बड़े ही अच्छे अवसरपर' 
हिवेदी जीने सरस्वतीकी उक्त संख्यामें “भाषा और व्याकरण” लिखकर 
अपनी हिन्दीदानीके झण्डे गाड़ दिये हैं।. आपने साबित कर दिया है 
कि हरिश्वन्द्रसे लेकर आजतक. जितने हिन्दी लिखनेवाले हुए हैं, सबकी 
हिन्दी age है। उन सबको इसलाहके लिये आपको स्वयं खलीफा या 
उस्ताद: बनना पड़ा है ओर सबको एकही उठ्टे AS मूंडना पड़ा दै । 
सच हे इस तरह किये बिना ठीक सफाई भी नहीं हो सकती | ; 

BRA लक्ष्मणसिह्दको द्विवेदीजीने कुछ नहीं कहा। लल्छको 
तो शायद इसलिये छोड़ दिया है कि स्वर्गीय पण्डित अस्बिकादत्त व्यास 
“बिहारी विहार” की भूमिकामें उसे ठीक कर चुके थे। फिर वह उदू- 
शुदूका जाननेवाला अद्धंशिक्षित See द्विवेदी N हमादां danas अद्वि- 
तीय पण्डित, संस्कृत श्छोकोंके छासानी उच्चारक ( कोई सज्जन इसपर 
एतराज न करें, क्योंकि यह ईजादेबन्दा है) अंगरेजीके परम पण्डितकी 
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हेखनीके नीचे आनेहीके योग्य कहां था! पर राजा ळक्ष्मणसिंहको 
छोड़ दिया, इसपर आगरा भर हैरान दै। हरेकके जीमें रह रह कर 
यही प्रश्न उठता है कि राजाको बेलियाकत समभकर द्विवेदीजीने माफ 
किया या वह कुळ शुद्ध हिन्दी लिखना जानता था ? 

खेर, इस प्रभका उत्तर आगरेबाले तलाश करते रहें, पाठक द्विवेदी - 
जीके लेखकी तरफ आयें। ब्विवेवीजीने पहले ही हमलेमें eat 
बह धरकर फफेड़ा दै कि सब fodiens चीं बोळ जावेंगे । आप जानते 
हैं कि हरिशचन्द्र कौन ? वही जिसको इस समयके हिन्दी लेखक वर्तमान 
हिन्दीका जन्मदाता और पालनकर्चा मानते हें । बही जिसकी रच- 
नाओंको पढ़कर “हम पश्चनके ट्वाछामां” बोलनेवाले हिन्दी बोलनेको 
dia खोलने ळो है । हिन्दीबाळोंका तो दरिश्रन्द्रसे यह नाता है। 
दविवेदीजीका एक नाता भी aga खोज करनेसे निकळ आया है। आपने 
पण्डित श्रीधर पाठकका नाम सुना होगा। उन श्रीधरजीने हरिश्चन्द्रके 
गोळोकवासके पश्चात्‌ एक eames लिखकर अपनी लेखनीको गौर- 
afaa किया था। श्रीडिवेदीजोने पण्डित श्रीधरजीकी प्रशंसामें 
एक सप्तक लिखकर भारतमित्रमे छुपवाकर अपनेको धन्य सममो था | 
इसी दिसाबसे द्विवेदीजीकी डबळ श्रद्धा हरिश्चन्द्र तक पहुंचती दै। 
श्रीधरजी वाळे अष्टकमें मिलकर द्विवेदीजीका सप्तक पश्चद्शक बनता हुआ 
हरिश्वन्द्रके चरणकमल तक पहुंच जाता दै। ऐसे हरिश्वन्द्रकी जब द्विवेदी जीने 
सबसे पहले खबर ली है तो फिर किसी ऐसे वेसेकी बातहो क्या रही । 

ग्राम्य पाठशाळाके शुरुजीकी भांति द्विवेदोजीने. क ख ग Gel 
अपना लेख आरम्भ किया है । बड़ी. सरळतासे आप फरमाते दैं-- 
“सनमें जो भाव उदित होते हैं, वे भाषाकी सहायतासे बूसरोंपर प्रकट 
किये जाते हें । मनकी बातोंको प्रकट करनेका प्रधान उपाय आषा 
है।” क्या कवाइदे हिन्दी समकानेकी चेष्टा आपने की है। हरिद्रे 
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लेकर आजतक किसीको यह बात माळूम न थी। विषय जरा कड़ा 
है--इससे आप उसे और भी सरळ करके सममाते दै--“संकेतों अर्थात: 
इशारों ( अर्थात्‌ रुसूज अर्थात्‌ किनायों-भी जोड़ दिया जाता तो 
संकेतका अर्थ और सरळ हो जाता ) से भी मनके भाव प्रकट किये जा 
सकते हैं ; पर यह उपाय अप्रधान दै। इशारोंसे बह काम नहीं हो 
सकता जो भाषासे होता दै। इससे मनोभाव प्रकट करनेका प्रधान 
साधन भाषा है ।” वाह वाह ! आप न समाते तो यह गूढ़ विषय 
कोन सममाकर हिन्दी साहियका उपकार करता ? आप जैसे विद्वान 
संसारसे उठ जावंगे तो कोन फिर ऐसी जरूरी बातेंइस सफाईसे 
सममभावेगा ९ तब तो हिन्दीकी ठुनियांमें अन्धेरा ही हो जायगा | 

पर बावजूद इस कवाइददानीके हमारे ट्विवेदीजी दो कदम चलकर. 
ही फिसळन्त फरमाते हैं । सुनिये-“मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी : 
उम्र देश, काळ, अवस्था ओर शरीर-बन्धनके अनुसार जुदा-जुदा होती 
है।” कोई पूछे कि जनाब व्याकरण-वीर साहब | उम्र जुदा-जुदा होती . 
है, या उम्र जुदा-जुदा होती हें ? जुदा-जुदा होती दै कि न्यूनाधिक 
होती है १ एकबार सिंहावलोकन तो कीजिये! जरा अपनी कबाइदे- 
'हिन्दीसे मिलाकर तो देखिये कौनसी बात ठीक है? क्या आपकी 
ञ्याकरणदानीकी इज्जत रखनेके लिये बेचारी उम्रके टुकड़े कर दिये 
जाते हैं | 

आप फरसाते हैं--“जिस तरह मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और war 
आदिकी उत्पत्ति, बृद्धि और विनाशा होता दै, उसी तरह भाषाका भी 
होता है ।” क्या होता है? विनाश ९ क्योंकि आपकी उत्पत्ति ओर 
द्विक तो आपका “होता” SA मार-मारकर भगाता है और आपकी ' 
च्याकरणदानीकी ओढ़नी उतारे लेता है । सचमुच. जिस भाषाके ठेके 
दार आप जेसे घरघमण्डी हों, उस अभागीका विनाश ही होता है। 
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बाजिदअळी शाह खूब कह गये हैं कि खुदा किसी शहरकी जवानको. 

देहातमें राइज न करे। 
यह तो हिवेदीजीकी व्याकरणदानीकी केफियत है। अब जरा 

आपके बनाये हुए वाक््योके अर्थ टटोल्यि। आपका पहलां ही 
वाक्य है--“मनमें जो भाव उदित होते हैं, वे भाषाकी सहायतासे 
दूसरोंपर प्रकट किये जाते हैं !” क्यों जनाव, भाषाकी सहायतासे 
मनके भाव दूसरांपर प्रगट किये जाते हें या भाषासे ? आप टाँगोंकी 
सहायतासे चलते हैं या टाँगोंसे ? आँखोंकी सहायतासे देखते हैं या 
आँखोंसे ? कानोंकी सहायतासे सुनते हैं या खास कानोंद्दीसे ? लेखनीकी 
सहायतासे लिखते हैं या लेखनीहीसे लिखने लग जाते हैं? जो 
अपनी बोली जानते हैं, वह इस वाक्यको इस तरह लिखते- “मनमें जो 
भाव उठते हैं, वह भाषासे दूसरोंको सुना दिये जाते हैं ।” अथवा 
“मनकी बात बोलकर दूसरोंको जना दी जाती हैं।” हिवेदीजी तंरजमें- 
से भाषा तैयार करते हैं, उसमें असलियत कहां ? भाषापन कहाँ ९ 
तिसपर भी सबको सिखानेके लिये कमर कसकर खड़े हो गये हैं | 

- आगे आप व्याकरणकी उत्पत्ति सुनाने चले हैं। इसमें आपके 
वाक्‍य आपसमें इस प्रकार टकराते हैं, जैसे भूकम्पसे घरके वर्तन या 
बन्दरके कूदनेसे मकानकी AAS | आप फरमाते हैं---“शब्दोंके समूहका 
नाम भाषा दै। शब्दोंके उत्पन्न होनेके बाद व्याकरण उत्पन्न होता 
है। पहले शब्द तब अनुशासन--पहले साहित्य तब व्याकरण |” किसी 
हिन्दी जाननेवालेको उक्त तीनों वाक्य सुनाकर देख लो, वह फौरन, 
कहेगा कि मजजूबकी बड़ है। ठीक यही माळूम होता है कि पहले दो 
वाक्योंके बीचसे एक वाक्य गायब हो गया है और तीसरा वाक्य उनपर 
जबरदस्ती दुळत्तिया भाड़ रहा है। भाषा जाननेवाला इन वाक्योंको 
इस प्रकार लिखता--“शब्दोंके समूहका नाम भाषा है। पहले शब्द 
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करता है ।” 

अव जरा अनुशासनका भाष्य सुनिये। फरमाते हें--“पाणिनिका 
एक सूत्र है-“अथ शब्दानुशासनम्‌? इसका नाम है अधिकार सूत्र । यहां 
“अनुशासन? में जो अनु उपसर्ग है, वह इस बातको सूचित करता है कि 
शब्दोंके अनन्तर उनका शासन किया गया है। अर्थात्‌ पाणिनिने 
सदाके लिये यह शब्द-शासत्र नहीं बनाया; किन्तु उनके समय तक 
शब्दोंके जेसे प्रयोग होते थे, उन्हींका उन्होंने अनुधावन किया है--उन्हीं 
के प्रयोग-सम्बन्धी नियम sett बना दिये हैं ।” 

यदि हिवेदीजी सामने होते, तो पूछते कि महाराज | यह जो 
आपने agag कई एक वाक्य आगे-पीछे मियाँ मदारीके गोळोंकी भाँति 
उगळ दिये हैं, इसका कुछ सिर-पेर है या खाली हिन्दीवालोंको हैरान 
करनेके लिये यह लीळा दिखाई है। कृपाकरके यह तो बताइये कि 
पाणिनिके सूत्रके अर्थसे आपके ऊपरवाले वाक्योमेंसे सबसे पिछले 
वाक्यका क्या सम्बन्ध है ? सदाके लिये बनाया या न बनाया, इसके 
कहनेसे आपका क्या प्रयोजन है ? यदि आप यह फरमाव कि मैंने जो 
यह भाषा ओर व्याकरणवाला लेख लिखा दै, अब तकके हिन्दी लेखकोंकी 
मरम्मतके लिये है--सदाके लिये नहीं, तो इसका क्या अर्थ होगा ९ 
मेरे एक मित्र इन वाक्योंको सुनकर बोळ उठे कि ह्विवेदीजी बहुव-सी 
विद्या और बहुत तरहकी बातें एक साथ फाँक गये हैं। वह सब आपके 
पेटमें बकर-कूद मचा रही हैं। आप एकको श्रीमुखसे निकालना चाहते 
हैं, तो कई लघड़-पधड़ करती आगे-पीछे निकल पड़ती हैं ओर सिलसिला 
खराब कर देती हें | 

आप व्याकरण-शाख्त्रका पता बताते हैं--“व्याकरण वद्द शास्र है, 


“जिसमें शब्दों और वाक्योंके परस्पर सम्बन्धक अनुसार अपेक्षित अर्थक 
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जाननेके नियम होते हैं।” क्या शुठळ इबारत है। मजाळ दै, कोई 
जरा अर्थ समझ जाय ! खेर, आपने इसको सरळ करनेकी चेष्टा इस 
प्रकार की है--“अथवा यों कहिये कि जिसके पढ़नेसे ठीक-ठीक लिखना 
ओर बोलना आता है।” बारह साळक वाद तो बाबाने कहा कि वच्चा! 
फावड़ीका नाम गुलसफा है | 

आगे ह्विवेदीजीने व्याकरणकी जरूरतपर सिरखपी की हे | वहुतसी 
देहाती दळीलोंको उलट-पलूट करनेके बाद इस सिद्धान्तपर आकर 
ठहरे हैं--“अतएव व्याकरणकी आवश्यकता सिर्फ इस लिये है कि 
नियम रचनाके झारा सब प्रान्तोंके लिये वह एक-सी भाषा सङ्गठित 
क्रें ।” अर्थात्‌ बेसवाड़े और मन्द्राजके लिये एक ही भाषा सङ्गठित 
कर डाळे! खेर साहब, करे तो करे और न करे तो न करे; कितनी 
ही न्याकरणदानीका दावा करके भी आप अपने देशकी करे-सरेको मत 
छोड़िये पर यह तो-कहिये कि उपरवाले बाक्यमें “सिफ” की जरूरत 
ae “नियम रचना” का अर्थ क्या है ९ 

अब दो एक बातें ह्विवेदीजीकी व्याकरणदानीके विषयमें ओर कहना 
चाहते हैँ । आप लिखते हैं “नया-नया साहित्य हमेशा उत्पन्न हुआ 
करता el”. नहीं जनाब, नया साहित्य हमेशा या नित्य नया साहित्य 
कहिये | हमेशाके साथ दो बार नया LEAS आपका व्याकरण नाराज 
हो जायगा |. आप लिखते हें--“किसी भी व्याकरणके नियम--” इस 
वाक्यमें खाली “किसी? चाहिये । किसीमें “भी? तो आपही मोजूद दै । 
at लिखनेवाले तो “कभी भी” लिख डाळनेसे भी नहीं चूकते। “भाषा 
को स्थिरता आ जाती हे” की जगह “माषामें स्थिरता आ जाती हे” 
चाहिये। स्थिरता कुछ नींद नहीं दे, जो भाषाको आवे | 

इस तूळ कामके बाद द्विवेदीजी लिखते हैं--“बहुत दिनसे हिन्दी- 
भाषा लिखी जाती है । (जनाब खता मुआफ | पढ़ी भी जाती दै)-पर 
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सर्वेसान्‍्य व्याकरण अब तक नहीं बना-। ( है महजूफ ) इसका फळ यह 
हुआ है कि पचास वर्षकी पुरानी भाषा आज कळकी भाषासे नहीं 
मिळती। थहां तक कि वर्तमान समयमें भी ( अर्थात्‌ इस समय भी ) 
एकही वाक्यको एक लेखक एक तरह लिखता दे, दूसरा-दूसरी तरह, 
तीसरा तीसरी तरह। (चौथा चौथी, पांचवां पांचवीं, दूर तक सममते 
चले जाइये) एक अखबारकी भाषा दूसरेकी भाषासे नहीं मिळती और 
दूसरेकी तीसरेकी भाषांसे। इससे क्या हुआ कि भाषाको अनस्थिरता 
प्राप्त हो गई हे ।” 

इश्वरका धन्यवाद है.कि “अनस्थिरता” आ गई दे. न कहा। खेर, 
अब Rist अनस्थिरताको व्याकरणसे सिद्ध करें और अपने राम 
उनके लिये एक और Ba तेयार करे । 


२ 

दविवेदीजी घबराते हैं कि हिन्दी आषामें एक भी सर्वमान्य व्याकरण 
अभी तक नहीं बना। इससे पचास साळकी पुरानी भाषा आजकळकी 
भाषासे नहीं मिळती तथा एक अखबारकी हिन्दी दूसरेकी हिल्दीसे 
नहीं मिळती । इससे बड़े दुःखके साथ आप .फरमाते हैं -“इससे क्या 
हुआ हे कि भाषाको अनस्थिरता प्राप्त हो गई हे। और बहुत सम्भव È 
कि यदि यही दशा बनी रद्दी तो आजसे सो वर्ष बादके लोग आजकळकी 
भाषाके बहुतसे वाक्योंको न समर सकंगे ।” 

श्रीमानकी यहद घबराहट उस देहातनकी घबराहृटसे कम नहीं हदे 
जो एक दिन शहरमें सूत बदळाने चळी गई थी। वहाँ जाकर उसने 
देखा कि पचासों गाड़ियां रुईसे भरी सामनेसे आ APE! देखकर 
बेचारीको ज्वर आ गया | कांप कर गिर गई और कहने ळगी कि हाय- 
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हाय, इतनी रूईको कौन कातेगा ? उस वेचारी बुढ़ियाको डर हो गया था 
'कि सब रूई उसेद्दी कातना पड़ेगी । उसी तरह हमारे दविवेदीजी महा- 
राजको भय हुआ हे कि पचास साळ पहलेकी हिन्दी आजकी हिन्दीसे 
wel मिळती हे, तब सौ साळके बाद क्या हाळ होगा। पर आपको 
इतना भय न फरमाना चाहिये। सौ नहीं, तीन सौ साल तककी 
हिन्दी सममी जाती हे। सूरदासजीके पद आजकलके हिन्दी पढ़े अच्छी 
तरह समम लेते हैं--“तजि मन हरि-विसुखनको संग”, “सन्देशन मधुवन 
कूप भरे”, “नेना अब लागे पछतान”, “विन गोपाळ बैरन भई कुंज”, “Sar 
'रे चळ चरनसरोवर जहाँ न प्रेम वियोग” आदि सूरदासके पद्‌ किसकी 
समभमें नहीं आते ? यह. तीन सौ साळ पहळेकी भाषाके पद हैं। 
दो सौ साळ पहले चरणदासजी थे। उनके पद हैं--“मनवा चळ चेगमपुर 
बसिये”, “तेरे तनका तनक भरोसा नाहीं काहेको करत शुसानरे ।” 
सन्‌ १८०२ ईस्वीमें दिल्‍ली निवासी मीर अमनने “बागोवहार'? बनाई | 
ओफेसर आजाद अपनी ss इतिह्दासवाळी पोथी आवेहयातमें 
'छिखते हैं. कि इसीको गद्य sat पहली पोथी समझना चाहिये। 
इसके एक साल बाद कविवर Seg छाळजीने अपनी प्रेमसागर नामकी 
पोथी feet । इन दोनों. पोथियोंको बने सौ साळसे अधिक होगये, 
आजकलके सब हिन्दी पढ़े, उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह समझ सकते 
हैं । दविवेदीजी उनके कौन कौनसे वाक्य नहीं समझते कृपा करके उन 
चाक्योंके “प्रकाशन? का कष्ट फरमावें । छह 6 ; 
जिनको हिन्दी आती है ओर जिन्होंने हिन्दी सीखी है,. उनकी 
हिन्दी सौ साळ बाद भी भली भांति समझी जायगी | दो चार शब्दों- 
का हेर फेर तो होही जाया करता है। पर जो छोग उटक्करळेस हिन्दी- 
के सुलेखक बन बेठे हैं, जिनकी हिन्दी मात-माषा भी नहीं है और 
जिन्होंने उसे कायदेके साथ सीखकर अच्छे जुबानदानोंकी संगतकी 
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'खेराद पर नहीं चढ़ाया है, उनकी भाषा सौ सालके बाद क्या आज भी 
न समम जा सके तो आश्वय्यं नहीं | सरखतीके उसी अङ्कमें एक वाक्य 
है “इसमें कोई सन्देह नहीं कि पण्डित बलदेवप्रसादके शरीरके साथ 
हिन्दीका एक aga अच्छा लेखक हमेशाके लिये तिरोहित होगया ।» 
इस वाक्यके लेखकजी महाराजका मतलब तो यह है कि पण्डित बळ- 
देवग्रसाद हिन्दीके अच्छे लेखक थे, बह उठ गये । पर इससे अथं 
निकलता है यह कि do बळदेवम्रसादका शरीर भी तिरोहित होगया 
और उसके साथ हिन्दीका एक अच्छा लेखक भी हमेशाके लिये 
तिरोहित होगया । छेखकने एक अंगरेजी बोतळका टुकड़ा पीसकर 
-हिन्दीकी खिचड़ीमें मिळाना चाहा है ! यह वाक्य उसी तरह डुळत्तियाँ 
भाड़ रहा और रस्सियां तुड़ा रहा दै, जिस तरह दो शऊरदार बाप बेटों- 
की सवारीका जानवर एक बांसमें बंधा हुआ, उनके कन्धेपर ळटकता 
हुआ एक पुळपरसे जाते समय भाड़ और FST रहा था। 
दविवेदीजीको “को” की बड़ी बीमारी है; ऊपरके वाक्यमें है-- 
“बहुतसे वाक्योंको न समझ सके।” सीधी वात है--“बहुतसे वाक्य न 
“समक सक” "को? इसमें फालतू दै । जिनको हिन्दी जाननेवालोंकी सोह- 
बत नहीं, वह इसी तरह “को” की भरमार करते हैं। अद्धे कोको बनना 
'उनकी आदत हो जाती है। 
आगे लिखने और बोळनेकी भाषाका भेद वतानेकी चेष्टा ह्विवेदीजी 
करते हैं । पर भाषापर आपको अधिकार नहीं | इससे सौ साळ बीतने- 
से पहले आज ही उनकी बात सममनेके लाळे पड़ रहे हें । जरा आपका 
इरशाद सममनेमें जोर लगाइये “लिखने ओर बोळनेकी आषामें कुछ 
भेद होता दै | लिखनेकी भाषा थोड़ी बहुत अस्वाभाविक होती दै ओर 
र्छेखकके प्रयत्न और परिश्रमसे सिद्ध होती है। पर बोळनेकी भाषा 
स्वाभाविक होती दै | उसके प्रकाशन ( प्रगटन नहीं १) में किसी तरहकी 
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चेष्टा नहीं दरकार होती ।” कहिये, महाराजजीके इन वाक्योंका aT 
अर्थ समम ? हाय हाय | “मोरी रंगमें डबोई कारी कामरिया !” अजी 
महाराज | हिन्दीके सुधारको खड़े हो गये, पहले कुळ दिन लिखनेका ढङ्ग 
तो सीख छेते। कहिये तो भाषा, प्रयत्न और परिश्रमसे सिद्ध झ्या होती 
है? दाळकी भांति गळ जाती है या मसानमें जाकर भूत जगाती है ? 
हिन्दी लिखने चले हैं तो इस तरह लिखिये कि हिन्दीवाले आपकी वात 
समक ळे। फिर आप फरमाते हैं कि बोलनेकी भाषाके प्रकाशनसें 
किसी तरहकी चेष्टा नहीं दरकार होती । क्या सुंह खोळना नहीं पड़ता ? 
बत्तीसी दिखाये और ओष्ठ फरकाये बिना ही वह स्वयं मुंहसे बाहर 
निकल जाती है । कहने चळे हैं आप यह बात--“लिखनेकी भाषा कुछ 
बनावटी होती दै और बोलनेकी सीधी बेबनावटी । लिखनेकी भाषामें 
छेखकको कुछ चतुराई और सावधानीसे काम लेना पड़ता है, पर बोलने- 
की भाषामें कुछ नहीं करना पड़ता 1? इस सीधीसी वातको हिवेदीजीने 
एक अनघड़ भाषाके चक्करमें डालकर बतंगड़ वना दिया है । द्विवेदीजी 
सर कहते हैं-“लिखनेकी भाषा अधिक दिनोंतक एक रूपमें रहती है । 
बोलनेकी भाषामें बहुतशीघ्र शीघ्र फेरफार होते रहते हें । इसलिये कथित 
आषा चिरकाळ तक एक रूपमें नहीं रहती ।” इसमें पिछला वाक्य यों 
होना चाहिये,-“इसलिये वह चिरकाळ तक एक रूपमें नहीं 
रहती ? अफसोस दे कि भाषाके ऐसे ऐसे सीघे दोष भी महा- 
राजकी सममभें नहीं आते। खेर, महाराजजीको जानना चाहिये कि 
लिखनेकी भाषा भी वही अच्छी GAM जाती है जो बोळचाळको भाषा 
हो, मनघड्त्त न हो । उसीको बामुहावरा भाषा कहते हें । मुहावरेका 
अर्थ बोलचाल है । . अहलेजुबरान ओर जुबानदान लोगोंकी बो छचाल 
बासुद्दावरा बोळीकी गिनतोमें दे उक्त बामुद्दावरा भाषा. ही बहुत 
काळ पीछे तक समममें आती हे । सूरदासकी भाषा बोल्चालकी भाषा 
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होनेसे ही आज तीन सौ साळके बाद भी समममे आती है, मीर 
अमनकी भाषा सौ साळ हो जानेपर भी खूब समममें आती हे और 
गद्य उदू लेखक उसीके चलाये पथपर चलकर कृतकार्यय हुए हैं। पर 
मियां सुरूर छूखनवीकी घड्न्त भाषा “फिसानये अजाइब”हीमें रह राई, 
किसीने उसकी कद्र नकी। सारांश यह कि शिक्षित लोगोंकी वोळ- 
चाळ लिखी जानेपर बहुत काळ तक ठहरती दै और समममें आती है । 
बह खूब गठीली और चुस्त होती है aes और बेडोळ नहीं होती | जो 
लेखक रोजमरंहकी भाषा नहीं लिख सकते, बह कितनी ही व्याकरण- 
दानीसे काम ळें, उनकी भाषा उन्हीं तक रह जाती है । कोई उसकी 
पेरबी नहीं करता | 

डिवेदीजी कुछ ऊंचे दरजेकी बात कहने लगते हे,तो सड़ककी धूळ 
समेटने लगते हें । आप इस व्याकरण ओर भाषाकी बद्दसमें संसारकी 
अनित्यता दिखाते eager ओर पशु, पक्षी आदि जीवघारियोंकी 
तो कोई (नहीं साहब कुछ Blea) बात ही नहीं स्वयं यह संसार ही नश्वर 
है। इसमें दिन-रात परिवर्तन हुआ करता है। जो चीज आज है 
वह कळ नहीं, जो कल है वह परसों नहीं |” ( परसों है वह अतरसों 
नहीं, अतरसों है वह और एक दिन पीछे नहीं । हिसाबी लोग इसी 
प्रकार एक-एक दिन बढ़ाकर इस गृढ़ दार्शनिक विषयको समझनेकी चेष्टा 
etl) धन्य हैं | भाषा और वेराग्यको एक ही ठसे हांकना हमारे 
द्विवेदीजीकी ऊंची. पहुंचका काम है। यहां कबीरकी बुद्धि भी सिर 
झुकाती है। आप अपरके वाक्योंमें एक बहुत ही बारीक बात कहते 
हैं। अर्थात्‌ मनुष्य और पशु, पक्षी आदि जीवधारी संसारसे अलग हैं ।. 
बाकी पहाड़, पत्थर, इंट, चूना, नदी; तालाब, पेड़, पत्ते आदिका नाम 
शायद संसार है। आकाश, तारे, चांद, सूय्ये ओर समुद्र भी संसारही 
में होंगे। पर इनकी बाबत ह्विवेदीजीने साफ कुछ नहीं कहा। पर 
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इतना खोलकर कह दिया है कि स्वयं संसार ही नश्वर है। फिर आदसी 
और जानवरोंकी तो बात ही क्या दै। जो पहाड़ या नदी नाले आज 
हैं, वह ae नहीं और परसों देखिये, तो चान्द तारों सहित दिनमें 
“आकाश ही नदारद ! 

द्विवेदीजीने “भाषा और व्याकरण” का लेख क्या लिखा दै, एकदम 
जीवोंके उद्धारकी ठान ली है। आपके एक ही इस लेखमें वेद; शाख, 
'पुराण, दर्शन सब हैं। गीता, वेदान्त, न्याय, सब इसीमें हैं। वातं ` 
आपने एक साथ इतनी कह डाळी हैं कि किसीका किसीसे मेळ नहीं | 
जसे केळासमें. बाघ और हरन एक. ही साथ विचरते हैं, किंसीको 
किसीसे कुछ कष्ट नहीं, उसी प्रकार टविवेदीजीकी बातें भी अलग अळग 
-अपना अपना काम करती हैं। एक वातसे दूसरीको सरोकार नहीं | 
इसके भीतर छिपी हुईं आपकी प्रश्नोत्तरी सबसे गजब की दै। सुनिये 

ya—sq नश्वरतासे . क्या किसीको कोई ( कुछ ) तकळीफ 
होती दै। 
O उत्तर--“नहीं ! समयके अनुसार मनुष्यकी इच्छा ओर अपेक्षामें 
भी अन्तर होता जाता है । इससे उसे संसारिक परिवतन नहीं खलते | 
भाषाका भी यही हाळ दै। oo ह हु x 
देशकाल ओर मनुष्यकी स्थितिके अनुसार उसमें रदबदळ (रद्दोबदल) 
हुआ St करता है ओर बराबर हुआ करेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता |” 

उत्तरकी दुम--“परिवतेन होना ईश्वरीय नियमं है। उसकी 
अतिबन्धकता कोन कर सकेगा ? (मजाल . है किसीकी ! ) परन्तु 
( वाह ! कितना बामौका “परन्तु? है । भाषादानी आपपर समाप्त है ! ) 
आषाकी. नधरता और परिवर्तनशीळतासे मनुष्यको कोई ( नहीं, कुछ ) 
हानि aati”? खर हानि न सही, पर आगे चलकर न कहं देना कि 
हानि दै। क 
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आगे चलकर आप नई तान सुनाते हैं--“व्याकरण भाषाकी वृद्धिका 
अवरोधक है। वह भसाषाकी सजीविताका नाश करनेवाळा दै।” 
वाह ! सुबहान see! आप तो व्याकरणकी तरफदारी करने चलेः- 
थे न १ जरा होश सम्हाळकर बातं कोजिये। इंवासको काबूसें रखकर 
एक वात अच्छी तरह कहिये, तव दूसरीको मुंहसे निकलने दीजिये, . 
जिससे सिलसिला न बिगड़े। 

आप लगे हाथ और भी फरमाते हैं--“भाषाओंके भी जीवनकी . 


सीमा होती है। वे भी उत्पन्न होकर बढ़तीं और प्रतिकूळ समय आते 


ही नाशको प्राप्त होती हैं।” ( नाश हो जाती हैं, कहनेमें शायद यह ओजः 
न रहता १) महाराजजी | खयाल रखकर लिखिये, ऊपर भी दोः. 
वार यह बात आप कह चुके हें । 

फिर फरमाते हैं-“जो भाषा उन्नति कर रही fag रही दै--- 
उसमें व्याकरणकी पख छगाना मानो उसकी बाढ़को रोक देना है ।- 
व्याकरण एक प्रकारकी वेड़ी है। भाषाके पेरोंसे उसका योग. होते ही 
भाषा Fant भयभीत होकर जहांकी तहां रद्द जाती है!” दुददाई. 
महाराज | अब बार बार मत कहिये एक बार सुन लिया। आपकी. 
बेतुकी सुनते सुनते कानोंके पर्दे फट चछे। आपकी उलछमी तकरीरका. 
मतळब सममना मामूली बुद्धिके आदमीका काम नहीं है । आगामी. 
बार आपकी नजीर सममनेकी चेष्टा की जावेगी। इस समय छुपा करके. 
इतना बताते जाइये कि अनस्थिरताका क्‍या अर्थ दै ? स्थिरता और. 
अस्थिरताके बीचमें यह कहांसे पेदा हो ग | 


bs tot ३ 
* जो बात दो वाक्योमें मनुष्य समक जाता दै, उसे डिवेदीजी कमसे 
कंम बीस तीस वाक्योंमें ससमाये बिना नहीं रह सकते। एक बार. 
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कोई उनसे मुखातिव हो जाय, फिर पीछा छुड़ाना कठिन दै। व्याकरणसे 
भाषाकी उन्नति रुकती दै इस बातको आप दूरतक सममाते आये हैं। 
पर आपकी तसली नहीं होती । इससे फिर कहते हैं-- 

“इस कारण बोलनेकी भाषाको व्याकरणकी STS बांधनेकी 
जरूरत नहीं। उसे यथेच्छ सः्चरण करने देना चाहिये। ओर 
( अजागळस्तन ) उसका व्याकरण बन भी नहीं सकता क्योंकि जो भाषा 
परिवर्वनशीळ है, उसका व्याकरण बनावेगा कोई कितनी दफा ९ 
(बाह! वेगा और दफाके दोनों पळडे भी केसे बरावर हैं |) जा ' 
प्रयोग या जो वाक्य, या जो मुद्दाविरा आजकल व्याकरणसिद्ध और 
सर्वसम्मत दै, (अजी महाराज ! सुद्दाविरा व्याकरणसिद्ध कंसे होता 
है। किसीसे इस कमबखूत शाब्दके मानी तो पूछ ळीजिये।) वही 
कुछ काळ बाद निषिद्ध माना जायगा। तो क्या उस समय फिर एक 
नया व्याकरण बनेगा ? (नहीं साहब नहीं बनेगा, आपकी दलील 
पत्थरकी लकीर है। पर आप जैसे हिन्दीदांको “तो” और “तब” का 
प्रयोग ठीक नहीं माळूम यह केसे गजबकी बात दै। आप इस तरह 
कहिये-“तब क्या फिर एक नया व्याकरण बनेगा १? ऐसा लिखनेमें 
वाक्य गठ गया। आपका “तो? “उस समय” को साथ लेकर TH 
चक्कर हुआ। क्योंकि “तब” कहनेमें ही “तो उस समय” आ गया | 
आप सच जानिये कि अच्छी भाषा लिखनेवाले वाक्यको छोटा करके 
'लिखना, आपकी व्याकरणदानीकी पावन्दीसे भी कहीं बढ़ुकर सममते 
हैं।) नहीं, यदि इस तरह नये-नये व्याकरण बनते रहेंगे तो अनन्त 
व्याकरणोंकी जरूरत होगी ।” ( निहायत ठीक यह इरशाद आपका है, 
किसी दुळीळ या नजीरकी जरूरत आपने बाकी नहीं छोड़ी। ) 
` उन्नति करती हुई अर्थात्‌ बोलनेकी भाषाके लिये व्याकरण 
नहीं बनना Wet इस बातको बहरे-तबीलमें समझा कर आप 


[ ४४६ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाषाकी अनस्थिरता 


अपने इरशादका दूसरा पहल बदलते हँ--“पर जो भाषा feet 
जाती है उसकी बात दूसरी है |” अजी! wee छोगोंमें 
जो भाषा बोली जाती है वह लिखी भी जाती है। आप यह 
क्या कहने चले हैं? अपने वाक्यको यों सुधारिये-“पर लिख- 
नेकी साषाकी बात दूसरी है ।” देखिये तो १६ अक्षरोंका वाक्य केसी 
सफाईसे १५ अक्षरोंका वन गया | 

अच्छा अब आपका इरशाद फिर चले--“जिस भाषामें बड़े-बड़े 
इतिहास, काव्य, नाटक, दर्शन, विज्ञान, और कला कौशळसे सम्बन्ध 
रखनेवाले महत्वपूर्ण अन्थ लिखे जाते हैं, उसका Eee होना बहुत 
जरूरी है। उसका व्याकरण बनना चाहिये |” जरा ठहरिये; कृपा 
करके यह भी वताते चढिये कि जिस भाषामें बड़े बड़े उपन्यास, 
किस्से-कहानी, लतीफे, चुटकले, अदाळतोंके फेसळे, नामी वक्ता छोगोंकी 
वक्त॒ताएं, बड़े छोटे छाटोंके दौरेकी रिपोटे सामयिक समाचार आदि 
लिखे जायं उसका व्याकरण बने या नहीं ? मुझ फिदवी आत्मारामका 
इससे बहुत काम पड़ता दै इसीसे बात काटकर पूछना पड़ा। अपराध 


` क्षमा हो। अच्छा अब आगे बढ़िये-- 


«लिखित भाषाहीमें ग्रन्थकार अपने कीतिकळापको रखकर अपना 
नश्बर शरीर छोड़ जाते हैं। व्याकरण ही उस कीतिका प्रधान रक्षक 
है।” फिर पूछना पड़ा; क्षमा करें। विनय यह है कि बहुतसे प्रन्थकार 
एक ही नश्वर शरीर छोड़ जाते हैं यह केसी बात है ? हरेकके एक एक 
नश्वर शरीर तो होता होगा ? एक ही शरीर छोड़ जाते हैं तो बाकीका 
क्या करते हैं ? फिर व्याकरण तो उस कीर्तिका प्रधान रक्षक दै, 
कलाप और. नश्वर शरीरका रक्षक कौन होता है ? विदित हो, 
दासानुदास आत्माराम यह न्याय-दर्शतकी बात नहीं पूछता, व्याकरणकी 
पूछता है। | 
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द्विवेदीजी आगे आज्ञा करते हैं--“विविध विषयोंपर प्रन्थ लिखने- : 
बाले अन्थकारोंके अनुभव, खोज, परीक्षा और विचारोंसे भावी सन्तति- 
को चिरकाळतक तभी लाभ पहुँचेगा जब अन्थांकी भाषा व्याकरणके 
नियमोंके दवारा eg कर दी जायगी। व्याकरणका नियमन ( वाह रे 
नियमन ! ) भाषाकी उन्नतिका प्रतिबन्धक अवश्य है। (हाँ, आगे भी 
आप कई बार ऐसीही आज्ञा कर चुके हैं। यह मार मार मिठाई खिलाते | 
है!) पर यदि छिखनेकी भाषा उसका आश्रय लेकर अपनी परिवर्तन- 
शीळताको न रोकेगी तो उससे समाजकी बड़ी हानि होगी।” किस 
समाजकी हानि होगी ९ आर्यसमाजकी या ब्रह्मसमाजकी ? यह 
«समाज? भी आपके अंगरेजी तरजमेकी खराबी है । इसका अर्थ इस 
संमय तो समभमें नहीं आता सौ वर्ष बाद आने लगे तो दूसरी बात दै । 
इसी लिखित भाषामें आप जेसे म्रन्थकार अपने कीर्तिकळाप रखकर 
अपना नश्वर शरीर छोड़ जाना चाहते हें ९ 

. आपका कथन दै--“क्योंकि परिवर्तन होते-होते कोई समय ऐसा 

आवेगा, जब पुरानी भाषाको लोग बिल्कुलही न समक सकेंगे अतएव 
उस भाषामें भरे हुए ज्ञानसमूहसे वे लोग ( कौन लोग ? किसकी तरफ. 
इङ्गित अर्थात्‌ इशारा है ? जरा अपने व्याकरणमें देखिये तो ) वच्चित 
रह जायंगे ।. पुरानी भाषाओंके भी जाननेवाळे हुआ करते हें । ( होते 
हैं या हैं कहिये। हुआ करते हैं देदातियोंकी बोली दै।) परन्तु ( “न्तु' 
फालतू है ) बहुत थोडे ।” दो पंक्तियाँ भी आप साफ नहीं लिख सकते हैं” 
खाली व्याकरणकी मोंकमें लड़खड़ते हें | 

आपकी आशंकाका पिछला रूप देखिये-“रासोकी भाषाको आप 
देखिये। उसमें कितने अपरिचित शब्द भरे हुए हैं। छः सात सौ वर्षमें 
तो यह दशा है ; हजार दो हजार वर्षमें यदि भाषाकी वर्तमान स्थितिं 
ज्योंकी at बनी रही, तो रासो बिलकुळ ही समझें न आवेगा |” 
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पिछले वाक्यमें “हजार दो हजार वर्षमें” की जगह “हजार दो हजार 
वर्षेतक” चाहिये और “बनी रही”की जगह “बनी रहे” । भगवानही 
जाने आपका व्याकरण आपकी भाषाकी ऐसी-ऐसी ats भी निकाल 
सकता है या नहीं। खेर, अब मतलबकी तरफ चलिये। पहले तो 
आप पचास या सो सालकी भाषाके समममें न आनेकी शिकायत करते 
थे, अब हजार दो हजार तक पहुंचे । जरा विचारिये तो केसे वेअटकल 
आप हें | लिखते समय अगली पिछली बातोंका सिलसिला मिला 
लेनेके लिये भी व्याकरण कहता है या खाली अहम्रागनी गानेके लियेही ? 

इस प्रकार ६ पंक्तियोंमें पूरी होनेके छायक बात व्याकरण-विशारद्‌ 
द्विवेदीजीने व्याकरणके जोरमें भरकर सरस्वतीके सात काढुमोंमें पूरी 
की है। आपके कथनका सारांश यही है कि दिन्दीमें कोई अच्छा 
व्याकरण नहीं है। बोलनेकी भाषाका व्याकरण न होना चाहिये, पर 
लिखनेकी भाषाको अवश्य व्याकरणकी जञ्जीरसे जकड़ देना चाहिये, 
जिससे वह हजार दो हजार वर्ष वेसीही बनी रहे। व्याकरणकी 
जञ्जीरमें बंधी रहनेसे हजारों वर्ष पहलेकी संस्कृत आजतक सममे 
आती है। पर यह न समझना: कि. सातही काळममें आपका लेख 
समाप्त हो गया है। आपका गीत “सुनो भरत दे कान सुयश 
हुनुमानजीको” वाळे गीतसे भी कहीं लम्बा दै । पूरे २४ काळम (कोई 
दो-चार्‌ ळाइन कम) में समाप्त हुआ दै। द्विवेदीजी कुछ ऐसी वेसी 
इस्तेदाद्के विद्वान नहीं हैं । 

अब प्रश्न करनेवाले एक प्रश्न कर सकते हैं कि - क्यों दविवेदीजीको 
इस प्रकार अचानक ठालबुमक्कड़ बनकर इस खुदाकी सुरमादानीका 
पता बतानेकी जरूरत पड़ी ? इसका उत्तर सहज नहीं । ईश्वर नाना 


. रूप धारण करके इस धराधामपर अवतार क्यों लता दै; क्या कोई इसका; 
उत्तर दे सकता है ? नहीं | पर भक्त कहते हैं कि neater भार उतारने 
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और डबतेहुए धमकी रक्षा करनेके लिये। इसी प्रकार हिवेदीजीके 
भक्तोंने जाना हे कि डूबती हुई हिन्दी भाषाके उद्वारके fet आपने यह 
लीला की हे। आप स्वयं भो आज्ञा करते हैं--/इसीसे हिन्दीकी दशा 
अनस्थिर हो रद्दी दै। ( यहद अनस्थिर अनस्थिरताका वड़ा भाई हे। ) 
एक तो हिन्दी भाषामें साहित्यका एक प्रकारका अभाव ही हे। ( और 
दुःखकी बात यह कि आप जैसे दिग्गज विद्वानोंके जीते जी !) दूसरे 
उसकी अनस्थिरता उसे और बरबाद कर रही दै ।” किसे ९ हिन्दी भाषा- 
को या उसके साहित्यको। आत्मारामकी समझें तो यह अभागी 
अनस्थिरता आपकी बुद्धिको बरबाद कर रही दै। “जिस अखबारको 
* छठाइये, जिस पुस्तकको उठाइये, सबकी (जी नहीं, उसीकी कहिये | 
सबंकी कहना था तो 'जिस'को ताकमें रहने दिया होता। आपहीकी 
न्याकरणदानीकी राके लिये कहना पड़ता है । नहीं तो. बड़ोंका 
कथन दै कि टका दीजिये, अकळ न दीजिये । ) वाक्य रचनामें आपको 
‘Re मिलेगा। व्याकरणके नियम निश्चित न होनेसे सव अपने-अपने 
ऋमको ठीक समझते हैं । इसकी तरफ लोगोंका बहुत कम ध्यान जाता 
है कि हमारा वाक्य व्याकरणसिद्ध हे वा नहीं ।” स्वयं- द्विवेदी जीको यह 
` बीमारी सबसे अधिक हे। आप अपने क्रमको stat नहीं मानते, 
` दूसरोंको छठके जोरसे सिखाना भी चाहते हे । 
यहाँतक तो आप तर्करूपी मोहमिळापका ढेर लगाते रहे, अब उदा- 
इरण सुनिये और आपकी वाक्यरचनाके बागड़विज्ञापनकी प्रशंसा करते 
चळ्यि। आप देखेंगे कि एक वाक्य आंगनमें दै तो दूसरा दाळानमें 
« और तीसरा छज्जेपर। “यहाँ पर हम व्याकरणविरुद्ध हिन्दीरचनाके 
` दो चार उदाहरण देना चाहते हैं। ( नाहक कष्ट करते हैं, आपका पूरा 
5 छेलद्दी उसका उदाहरण दै।) पर जिनकी रचनाके वे उदाहरण È ( कोन 
3 प्रभु? अभी तो वह आपके पेटहीमें विराजमान. हैं। यह “वेश कहाँ 
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अड्डा जमाना चाहता है ? बस, यही आपकी व्याकरणदानी है ९ ) उनसे 
इस कारण ( किस कारण ? जरा अपनी व्याकरणदानीमें कारण तो तळाश 
कीजिये ९ आपके तो एक ही वाकयके छेड़नेमें आफत हो जाती है | ) हम 


. शतवार क्षमा प्रार्थना करते È | (व्याकरणसे आपने अपना कसूर तो बताया 


नहीं, क्षमा शतवार नहीं सहस्र बार मांगिये, यह आपका सौजन्य है ! ) 
“चाहे (हैं हें ! )वे इस समय इस छोकमें हों चाहे परळोकमें। इसमें बुरा 
साननेकी वात नहीं है। ( वेशक बुरा माननेकी बात नहीं है, विशेषकर 
उन लोगोंको तो कभी आपकी वातका बुरा न मानना चाहिये, जो पर- 
लोकमें है। यहांवालोंसे अधिक अनुरोध नहीं किया जा सकता |) हम 
स्वयं भी बहुधा व्याकरणविरुद्ध लिख जाते हैं | ( आपकी सचाईमें संदेह 
नहीं | आत्मारामको समममें तो आप एकदम व्याकरण विरुद्धही लिखते 
हैं। बेचारा बताता बताता तज्ञ आ गया | ) इसका कारण यह है कि 
व्याकरणकी तरफ छोगोंका ध्यान ही कम हे । (वाह साहब | व्याकरण- 
विरुद्ध तो agar आप लिखें और उसकी तरफ ध्यान रखें लोग | उन्हें 
ध्यान रखाईका क्या मिलेगा? अच्छा आत्माराम ध्यान रखेगा, मेह- 
नताना तय कर ळीजिये।) और एककी देखादेखी दूसरा भी उसकी 
कम परवा करता है (? 

अब आगामी बार हिवेदीजीके उदाहरण सुनानेको आत्माराम 
हाजिर होगा। दो सप्ताह हो गये इससे आशा होती है कि अगली 
हाजिरीतक द्विवेदीजी “अनस्थिरता” को व्याकरणसे सिद्ध कर डाळेगे | 
दो सप्ताहमें उन्होंने व्याकरण भली भांति उल्ट-पलूट लिया होगा। 


g ; ६ 
हिवेदीजी आंधीकी भांति उठते हैं, किन्तु धूलकी भांति गिरते हैं। 
आपकी wet चौड़ी फूं'फां ओर हू-हुल्ढ़ देखकर तो यही प्रतीत होने 
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'ढगता है कि न जाने केसी भारी वात आप कहेंगे, पर पास जाते ही 
भाळूम हो जाता है कि देहाती गुळ गप्पाड़ेसे बढ़कर कुछ नहीं है । देहा- 
तियोंकी आदत होती दै कि वह जरासी बातके fer मुहल्ले भरको सिर 
पर उठा छेतेहैं। जब पूछिये कि इतना हंगामा क्यों है तो “वकरी 
हांकने” की बात निकलती है। अर्थात्‌ उतना शोर मचाकर ग्रामीणजी 
कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, केवळ अपने भाईको सममा रहे थे कि कळ 
उधर नहीं-दूसरी ओर बकरियोंको चराने छे जाना | 
आपकी लम्बी चौड़ी हांपनी चढ़ी हुईं वातोंको सुनकर लोग घबरा 
उठे थे कि न जाने हिन्दीबालोंकी केसी केसी yet और व्याकरणविरुद्ध 
बातोंका TES छादकर आप छाये हैं। पर देखा तो कुछ नहीं, बस ढोळके 
अन्द्र पोळ |. कहां तो आपकी वह घबराहट और वोखलाहट कि जिस 
-अखबारको उठाते हैं, जिस पोथीको उठाते हैं, सबसें वाक्यरचनाका भेद 
पाते हैं और कहां यह फिसड्डीपन कि एक पुरानी पोथीके साढ़े तीन 
पंक्तियोंके विज्ञापन पर गिरकर. रह गये । वाह ! इतनी शोराशोरीपर 
यह बेनमकी | दो चार अखबारोंकी भाषाका सुकाबिळा करके दिखाना 
था, दो चार पोथियोंकी वाक्यरचनाका भेद बताना था । पर यह जरा 
सममदारीका काम था, इतनी समझ शायद ATTA है नहीं। दोतीतो . 
दूर जाना न पड़ता, अपनी रचनाहीसें सब रचनाभेद देख लेते । आपकी 
एक बात दूसरीसे नहीं मिळती, एक वाक्य दूसरेसे नहीं मिळता | खेर, 
अब वह उदाहरण देख डाळिये, जिसे बड़ी धूमधामसे मंडेपर चढ़ाकर 
द्विवेदीजी महाराज अपनी व्याकरणदानीकी लीळा दिखाने सरस्वतीके 
भैदानमें आये हैं और जिसके घमण्डके मारे आप ऐंठासिंह बनेजाते हँ 
“री वनाई वा अनुवादित वा संग्रह की हुई पुस्तकोंको श्री बाबू 
रांमदीनसिंहद “खङ्गविलास'के स्वामीका कुछ अधिकार है और किसीको 
अधिकार नहीं कि छापे! , २३ सितम्बरः १८८२-हरिशचत 
[ ४५२ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कळकट ae a nn ee ee oe ee न || 
=e 


AE SOS ETRE ESI”, Wem AS ag ST 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाषाकी अनस्थिरता 


इस वाफ्यमें छापेकी एक बहुत छोटीसी भूछ रह गई दै। इस 
प्रकारकी भूळको अंगरेजीके विद्वान दिल्लगीसे प्रेसके भूतोंका काम बताया 
करते हैं। “का” की जगह “को” या “को” की जगह “का” उक्त भूत 
सहजमें बना डालते हैं। पढ़े लिखे वेसी भूलोंको लेखकके सिर तो कहां 
संशोधकके सिर भी नहीं मढ़ते। क्योंकि वह झुद्ध छपने या न छपनेका 
जिम्मेदार नहीं होता । संशोधकोंके विषयमें भी वह खूब जानते हैं कि 
बह प्रूफ भळीभांति शुद्ध करके जाते हैं, पर छापेखानेके भूत अपनी 
कारीगरीसे कभी कभी ऐसे अक्षर वहाँ जोड़ देते हैं कि उस संशोधनका 
एक विचित्र ही संशोधन हो जाता है | उपरके वाफ्यमें छापेखानेके भूतने 
पहले तो “का”की जगह “को” बना दिया है; पीछे “को”की जगह “का” 
जोड़ दिया है ; शुद्ध वाक्य इस प्रकार था--“मेरी बनाई वा अनुवादित 
वा संग्रह की हुई पुस्तकोंका श्री बाबूरामदीनसिंह 'खज्जविछास! के स्वामीको 
कुळ अधिकार दै ।” स्कूळोंमें जो विद्यार्थी ग्याकरण सीखते हैं, उन्हें ऐसे 
ara शिक्षक शुद्ध TAA देते हैं । विद्यार्थी उन्हें चटपट शुद्ध करके: 
शिक्षकके हवाले कर देते हैं। पर हमारे श्री द्विवेदीजी महाराजने इस डेढ़ 
वाक्यको बहुत भारी काम समझा है। आप उसे द्रोणगिरिकी भांति 
कन्घेपर रख लाये हैं। आपकी आज्ञा सुनिये — T 

“इस वाक्यमें पुस्तकोंके आगे कम्मका चिन्ह “को” विचारणीय दै। 
( हिन्दीके कर्म्म फूट गये।) पुस्तकों # # # # को खामीका 
कुळ अधिकार दे । यह बात व्याकरणसिद्ध नहीं |” सचमुच २३ साळ 
हो गये, इतनी.भारी भूळ किसीसे न पकड़ी गई थी । आप दूरकी कोड़ी 
लाये हैं | खेर, आपका संशोधन देखिये--/यदि 'को? के आगे छापने! 
काये दो शब्द आ जाते तो वाक्यकी शिथिलता जाती रहती।” 
“छापने? का एक अधूरा वाक्य है या दो शब्द ? यदि दो शब्द ठहराते हैं 
दो इनके बीचमें और क्यों नहीं जोड़ते ? 'छापने' और “का? जबतक 
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अळग-अळग न हों दो केसे कहलायगे ? खेर, इसके लिये खिसियानेकी 
जरूरत नहीं। आप भूलना और दूसरोंकी भूळं पकडनेके लिये वकध्यान 
छगाना ही आपकी श्रेणीके विद्धान परम Paar समझते हें । अच्छा 
महाराज | यदि आपके 'छापनेका? की जगह केवळ 'का? या “पर' 
होता तो वाक्यकी शिथिळता जाती रहती कि नहीं ? आप ओर फरमाते 
हे--“फिर छापेके पहले एक सर्वनाम भी अपेक्षित है। यहांपर मतलब 
वुस्तकोंको छापे! से है। पर यदि सर्वनाम भी कोई चीज है तो पुस्तकों- 
की जगहपर SE’ या “उनको? जरूर आना चाहिए।” जी नहीं, उन्हें 
या उनको आनेकी कुछ जरूरत नहीं | जब मतळव साफ दै तो एक व्यर्थ 
शब्द क्यों बढ़ाया जाय ९ ऊपर तो पुस्तकोंकी बातःसाफ है, फिर आपको 
“इनको” की क्या जरूरत ? स्पष्ट तो दै कि मेरी पुस्तकोंका कुछ 
अधिकार बाबू रामदीनसिंहको है. और कोई न छापे | फिर “उनको” के 
विना आपके सर्वनामकी इज्जत क्यों नहीं रहती १ दरअसल यह है, हिन्दी 
आप सममतेही कम हैं । पहले तो आपने “को” को विना पहचाने ही 
उसके आगे “आपने? जोड़नेकी आज्ञा दी । अव “उनको” और जोड़ने- 
की जबरदस्ती कर रहे हैं। जान पड़ता है कि “को” से आपको बड़ी 
प्रीति दै । इससे “का” की जगह “को” और एक ओर “को” जोड़कर 
एक खासा “को को? बना छिया | खेर, परम भाषा दिग्गज होनेपर भी 
दिवेदीजीमें उदारताका लेश दै, यह बढ़े सन्तोषकी बात दै.। हरिश्रन्द्रकी 
इतनी भारी ae पंकड़नेपर भी आप कहते हैं--“सम्भव है, बाबू 
हरिश्रन्द्रने इस वाक्यको ( नहीं नहीं यह वाक्य कहिये, फिर वही 'को' ! ) 
ठीक लिखा हो, पर ( कतर डाल्यि ) छापेबालोंकी असावधानीसे यह 
चुटियां रह गई हों 1” अहा ! कितना चौड़ा हृदय द्विवेदीजीको ईश्वरे 
दिया है | हिन्दी लेखकोंसे उन्हें, अगाध. प्रेम न होता तो क्‍या कभी 
उनकी ठेख़नीसे यह वाक्य निकलते ? एक तो काशी ऐसा स्थान दै, 
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जिसकी विद्याके हिसाबसे कुछ गिनती ही नहीं। जहां न कोई संस्कृत 

जानता है न संस्क्रतका व्याकरण । हिन्दी पढ़ा लिखा तो वहां होगा ही 

कौन, ्योंकि हिन्दी वहांकी मातृभाषा है। फिर हरिश्चन्द्र जेसा विद्या 

शून्य आदमी -जिसने छाखों रुपये हिन्दीके लिये स्वाहा कर डाळे और 

पचासों ग्रन्थ दिन्दीके रच डाळे, भळा वह क्‍या एक पूरे पौने दो बाक्यका 

विज्ञापन शुद्ध लिख सकता था ९ कभी नहीं, तीन काळमें नहीं ! छापेवाळे 

कभी नहीं भूले; हरिशचन्द्र ही भूळा | क्योंकि वह व्याकरण नहीं जानता 

था। न तो उसे कर्मके चिन्ह “को” का विचार था, न वह सर्वनामकी 

जरूरतकी खबर रखता था। क्‍या अच्छा होता कि हिवेदीजीका दो 

दरजन साळ पहले जन्म होता और हरिश्चन्द्रको आपके शिष्योंमें नाम 

लिखाने तथा कुछ व्याकरण सीखनेका अवसर मिल जाता। अथवा 

यही होता कि दो द्रजन वर्ष हरिश्चन्द्र और जीता, जिससे द्विवेदीजीसे 

व्याकरण सीख लेनेका अवसर उसे मिळ जाता | साथ ही उसके गुरू 

कहलानेवाले राजा. शिबप्रसादको भी अपनी भूळं ठीक करा छेनेका 

सौभाग्य प्राप्त होता | 

दविवेदीजी एक काम अच्छा करते हैं, कि सबको व्याकरणकी इष्टिसे 

देखते हैं । बह चाहते हैं. कि छोगोंमें कोई बात व्याकरणविरुद्ध न हो । 

चाहे HS, चाहे खांसें, चाहे खायें, चाहे पियें, रोयें या इंसं, व्याकरणका 
सदा ध्यान रखें। सुनिये आप कहते हैं--“हिन्दी लेखकोंमें एक बात 
और भी हम बहुधा व्याकरणविरुद्ध देखते दैं। वह ब और व का अभेद 
है। कहीं ब की जगह ब हो जाता है और कही ब की जगह ब। (आपसे 
हो जाता है या Rls लेखकोंके छिखनेसे ? जरा पिछले वाक्यसे 
अगलेको मिलाकर चलिये |) उपरके अवतरणमें जो “अनुवादित! शब्द 
है। उसमें बा की जगह बा हो गया दै । पर जिस पुस्तककी पीठपर यह 
नोटिस छपी दै, (आपकी नोटिस--आत्मारामका नोटिस ) उसके नास 
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धबकरीविछापकी” बकरीमें ब की जगह व हो गया दै। ब और व में 
भेद है। यदि भेद न होता तो एक के बदले दो बणोकी जरूरत ही क्या 
थी १? आपकी बात rege सच्ची है । सचमुच व और व में भेद है! 
पर इस भेदपर भी आपने वकरीको ठीक बकरी समझ लिया, यह 
आपकी बुद्विकी सख्त बहादुरी है । क्योंकि बकरीकी ठीक पहचान 
चरवाहों, गड़ेरियों या उन लोगोंहीको होती है, जो देहातमें जन्म लेते 
हैं और बस्तीसे अळग बस कर एकान्तमें जीवन विताते दै । ऐसे छोगों- 
के पास बढ़े-बड़े बुद्धिमान शिक्षा लेने जाते हैं। पण्डित श्रीधर पाठकने 
ऐसे एक गड़ेरियेकी ' कहानी लिखी है जिसके पास एक आदिम शिक्षा 
लेने गया था | उस कहानीका आरम्भ यों है-- 
“बसा बस्तियोंसे था दूर एक किसान ।” 
“ “और एक बात दै। वा की जगद बा और ब की जगह व हो जानेसे 
हिवेदीजीका लाभ है, चाहे हिन्दीके सृत लेखकोंकी स्वगमें कुछ निन्दाही 
होती हो | आपकी लियाकतके मंडे गड़ गये । 'ब° ने बहुत प्रसन्न होकर 
कहा है कि इ्िवेदीजी बड़े बहादुर हैं ओर “व” ने कृतज्ञता प्रकाश करके 
कहा है कि वाह ! आपकी क्या बात है | द्विवेदीजीके बिना यह. सूक्ष्म 
विचार कोन करता ! आपसे वादी भी प्रसन्न और प्रतिवादी 
भी प्रसन्न | 
हरिश्चन्द्रको Sadist कहांतक क्षमा कर्‌ं। एक खता माफ कर 
सकते हैं। पर जब खतापर खता देखी तो उनका कलेजा पक गया। 
हरिरचन्द्रका और एक जुल्म द्विवेदीजी दिखाते हे--“सामासिक शब्दोंको 
इकट्ठा लिखनेकी तरफ भी छोगोंका कम ध्यान है । 'बकरी विळाप? एक 
सामासिक शब्द है। पर इरिश्चन्द्रजीकी पुस्तकमें जो सन्‌ १८८६ ई० की 
छपी हुई है, इसके दो खण्ड कर दिये गये हैं ।” केसे गजबकी बात दै किं 
'जीते जी तो हरिश्चन्द्र अपना मसबिदा एकबार लिखकर फकनेके बाद 
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दोबारा न पढ़ता था और कलम न मिळता तो तिनकोंद्वीसे लिख मारता 
था, AAS दो तीन साळ बाद भी यह अन्धेर कि बकरी-विलापके दो 
खण्ड करके द्विवेदीजीकी व्याकरणदानीके कोमळ हृदयमें आघात 
पहुंचाया | हरिश्चन्द्र ! तुमने नाहक जन्म लिया और नाहक ऐसी 
सुन्दर हिन्दीको जन्म दिया ! न तुम होते, न ऐसी प्यारी हिन्दी होती | 
दास आत्माराम आनन्दसे उलटे अक्षरोंमें “हातिमताई” और “चहारद्र- 
चेश”का किस्सा पढ़ता और व्याकरणाचाय्य हिवेदीजी महाराज अपनी 
शुद्ध सरळ व्याकरण मार्जित भाषामें बेठे-बेठे गाते-- . 

“Rrra चटक छिनहिमां मद्धिम;, जस. बुकात खन होत दिया, 

ऐसे ही कछु दीख परत हैं, हमरी अकिलके लच्छन।” 

aal विनय है कि तीन सप्ताह हो गये “अनस्थिरता”.का उद्वार 
आपने न किया। इसे जरा एकबार अपने व्याकरणकी पोशाक पिन्हाकर 
सबके सामने ळाइये | वाजिव था अजे किया, आइन्दा हुजूर मालिक हैं | 


पू 
राजा शिवप्रसादकी इसळाह्‌ 

हरिशचन्द्रकी भूळोंको ठीक करके द्विवेदीजी अपने उदाहरणरूपीं 
अखसे राजा शिवप्रसादकी इसळाह करते हैं। आप उनकी “बाळबोध” 
नामक पोथीसे नीचे लिखे वाक्य उद्धृत करते हैं-- 

«“घरतीपर अनेक देश हैं. और उनमें मनुष्य बसते हैं। परन्तु 
देराके लोगोंकी एक-सी बोली नहीं दै।” 
.  द्विवेदीजी कहते हैं कि “सब देश” की जगह “सब देशों” क्यों न 
हो? ठीक दै, जो आप कहते हैं बही होना चाहिये। पर इसे आप 
राजा साहबकी भूल सममेंगे या असावघानी १ सुनिये, राजा साहब 
BQ RAY आये थे, कदाचित्‌. इसी कारण उनसे यह असावधानी 
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हुई। राजा साहबने “हर” का तरजमा “सब” किया है। “ax देश” 
या “हर मुल्क” होता .तो ठीक होता। आप भी कुछ न कह सकते । 
हरको “सब” बनानेहीमें “देश” को “देशों” बनानेकी जरुरत पड़ी । 
स्वयं द्विविदीजीने भी एक मौकेपर 'हरःकी जगह्द ‘aa’ लिख मारा है। 
आपके वह वाक्य इस प्रकार हैं-- 

“जिस अखबारको उठाइये, जिस पुस्तकको उठाइये, सबको वाक्य- 
रचनामें आपको भेद मिलेगा ।? यहां “हरेककी” की जगह द्विवेदीजीने 
“सबकी” लिख डाला | जब हिवेदीजी भूछ सकते हैं तो एक भूल: 
राजा,शिवंप्रसादकी भी माफ होना चाहिये | 

हिवेदीजी राजाकी और भी भूले दिखाते हैं--“बिजली कुछ बादलों ही 
में नहीं रहती । थोड़ी बहुत (२) सव जगह और अकसर चीजोंमें 
रहा करती है। यहाँ तक कि (३) हमारे और तुम्हारे बदनमें भी है । 
और कलोंके जोरसे भी (४) निकळ सकती है ।--विद्याकुर, २३ वीं 
आवृत्ति। राजा शिवप्रसाद ।” 

हिवेदीजी इसपर कहते हैं - “(२) थोड़ी वहुतके आगे ‘faye? क्यों न 
हो ? और जहाँ (३) और (४) अङ्क दैं, वहाँ ae क्‍यों न हो ९? यदि 
द्विवेदीजीकी आज्ञा मानी जाय; तो राजा शिवप्रसादुका वाक्य इस तरह 
वने--“बिजुळी बादळोंद्ीमें नहीं रहतीं, थोड़ी बहुत बिजुळी ( घन्य 
faget ! देदातकी ओरतोंको . भी इिवेदीजीने मात किया। एक बार 
अवधके एक गाँवमें feats Hee यह शब्द सुना था, या अब हिवेदीजी- 
से gat!) सब जगह और अक्सर चीजोंमें रहा करती है । यहाँ तकः 
कि वह हमारे और तुम्हारे बदनमें भी दै, और sels जोरसे भी वह 
निकल सकती है ।? | 

अब जिनको दिन्द्ीकी समक दै, वह जरा विचारे कि राजा साहबके 
बाक्योंसे मतळब साफ निकलता है या हविवेदीजीके संशोधित वाक्यों- 
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से। इिवेदीजी जो इसमें एक जगह 'बिजुळी? और दो जगह ‘ae’ 
घुसेड़ते हैं, इससे राजा साहवके, वाक्य स्पष्ट हो गये या शुट ? राजा 
साहवके वाक्योंमें जब बिजली हीकी बात कही गई है, तो वार-बार 
विजळीका नाम लेनेकी जरूरत क्या है ? बिजलींकी बात सममते- 
समझते कोई हाथीकी बात तो समझने नहीं ळगेगा। द्विवेदीजीको क्या 
सममाया जाय, वह जिसको नहीं जानते हैं, उसीकी बाबत समर ae 
हैं कि उसे खूब जानते दैं।:' फारसीमें इसे “जहलेसुरक्व' कहते हें । 
फारसीवाळा कहता है कि जो नहीं जानता. ओर समझता है कि 
जानता हूँ, वह सारी उमर जहलेमुरक्तवमे रहता है। राजा साहबके 
ऊपरवाछे वाक्य इतने शुद्ध और सुन्दर हैं . कि. उनसे बढ़कर ओर नहीं 
हो सकते। यदि वर्तमान हिन्दीका वतमान रूप दो चार सौ वर्ष 
रहना बदा हो, तो राजा साहबके यह वाक्य भी बने रहेंगे ओर 
अच्छी हिन्दीका नमूना कहळावंगे। 

द्विवेदीजी वैयाकरण बनकर: तो चळे, पर चलते हैं वेयाकरणोंके पथके 
विपरीत। वैयाकरण लोग अपनी भाषामें आधी मात्रा घटा सकनेसे 
पुत्र होनेकी खुशी:मानते हैं, आप तो संस्कृतके बड़े पण्डित हैं, देखिये 
संस्कृतवाळा क्या कहता दै--.. : ] 

५अद्धमात्राळाघवेन  पुत्रोत्सवंमन्यन्ते. वैयाकरणा:” 

- पर हिवेदीजी एक मात्राही क्यों, अक्षरके अक्षर जबरदस्ती बढ़ांडाळने- 
को अपनी व्याकरण-वीरता सममते:हैं-?:- आपको माळूम होना चाहिये 
कि राजा शिवप्रसाद Bs ऊंचे दरजेके लेखकोंमें थे। सर सयद 
अहमदंखां आदि उनकी उ्दूकी कदर किया करते थे। सर सेयद उदृंके 
स्तम्भ-स्वरूप ऊंचे दरजेके लेखक थे। अच्छी उदूका उन्हें यहाँ तक प्रम 
था; कि वह अपने बेटे जष्टिस महमूदकी उदूको उदू नहीं समझते थे | 
कहा करते थे, कि तुमने दिल्लीमें रहकर: उर्दू नहीं सीखी, तुम अच्छी उदूको 
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कितनी फसोह दै, उसका हम मोळवी मुहम्मद हुसेन आजादकी भाषासे 
मुकाबिला करके दिखाते हैं। यह मुहम्मद हुसेन वही हैं, जिनके बनाये 
उर्देके इतिहास आवेहयातको : सब उदूंबाळे सिर आँखोंपर रखते हैं । 
पञ्जाब यूनिवर्सिटीमें आदिसे आजतक उन्हींका वनाया उदूका व्याकरण 
पढ़ाया जाता है। उदू द्वीका नहीं, फारसीका .व्याकरण भी पञ्जाव 
यूनिवर्सिटीमें उन्दींका बनाया जारी है । उनकी दरवारे-अकबरी नामकी 
'किताबसे हम कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं-- 

“स सब एक ही मखिळे मकसूदके मुसाफिर हैं। इत्तिफाकन 
गुजरगाहे दुनियामें एकसा हो गये हैं। wat साथ है। 
बना बनाया कारवान चला जाता है। . इत्तिफाक और. मिलनसारीके 
साथ चलोगे, हमददींसे काम बटाते चलोगे, तो हंसते-खेलते रस्ता कट 
जायगा। अगर ऐसा न करोगे और इन भगड़ाछुओंके झगड़े तुम भी 
परदा करोगे, तो नुकसान उठाओगे | आप तकलीफ पाओगे, साथियोंको 
भी तकलीफ दोगे” . i 

` अब यदि द्विवेदीजीका व्याकरण लेकर मौलवी मुहम्मद हुसेनकी 

आषाकी इसळाह की जाय, तो इस प्रकार हो--“हम सब एक ही मद्िले 
मकसूदके मुसाफिर हैं। हम सब इत्तिफाकन गुजरगाहे दुनियामें एक-सा 

हो गये हैं। हम सबका रस्तेका साथ है। हम सबका बना बनाया 
कारवान चला जाता है। अगर. तुम इंत्तिफाक और मिळनसारीके 

साथ चलोगे, अगर तुम EHTS काम बटाते चलोगे, तो हंसते-खेलते 

हम सबका रस्ता कट जायगा। . अगर तुम ऐसा न करोगे और इन 

O झगडाडुओंके मगडे तुम भी पैदा करोगे, तो तुम भी नुकसान डठाओगे। 
|. तुम आप भी तकलीफ पाओगे और तुम अपने साथियोंको भी तकलीफ 
Í दोगे।” इसमें ३ 'इम सब” और १ 'हम सबका” १ “अगर? ४ 'तुम' 
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तुम भी! ओर Ga” ( झळ भूळ-चूक रह गई हो, तो Pest माफ 
कर ) बढ़ गया । इससे जो लोग भाषा जानते हैं, भाषा बोलना जानते 
हैं, वह तो आपके व्याकरणसे काम ले सकेंगे नहीं। हाँ, गाँव-गँंवईके 
पाँच पञ्च मिलकर आपके व्याकरणको देहातमें रिवाज दिलानेके लिये 
आन्दोलन करें; तो शायद कुछ, सफलता हो सकती है। | 
और. दो-चार. पंक्तियाँ हम छखनऊके “अळनद्वा” नामके पत्रसे 
नकल करते हैं। यह भारतवर्षके झुसळमान विद्वानोंकी एक सभाका 
Tel शमसुल्उल्मा मौलवी शिवडी इसके सम्पादक हैं, जो अरबी- 
फारसीके एक बड़े विद्वान ओर उदूंके प्रवीण सुलेखक हें । उक्त पत्रके एक 
लेखकी दो-तीन पंक्तियाँ नकल की जाती हैं--“मिसरकी तालीम याफूता 
सोसाइटीके एक जीअसर मेम्बर मि० कासिम अमीनविक हैं, जो किसी 
जमानेमें पदके बड़े तरफदार थे और युरोपकी मौजूदा आजादोको सख्त 
नफरतकी निगाहसे देखते थे | फरेश्वमे एक रिसाळा भी aa इसछामकी 
ताईदपर लिखा था।” _ यदि द्विवेदीजीके. व्याकरणसे इन पंक्तियोंको 
ठीक किया जाय, तो इसमें एक “वह! "और एक “उन्होंने! जोड़नेकी 
जरूरत पड़ती है ; पर जरूरत नहीं दै, इसीसे ढेखकने उनको छोड़ दिया 


2) हिन्दीमें क्रियासे बहुत-सा काम निकल जाता है । क्रिया बहुत 


स्थानोंपर आपही. कर्त्ताका बोध करा देती है ।. द्विवेदीजीका ध्यान 


: शायद इधर कम हे | 


कदाचित्‌ पाठक यह कहें कि राजा साहबकी हिमायतके लिये उदू- 
वालोंके उदाहरण क्यों दिये गये हैं ? इसका उत्तर आत्मारामकी 
तरफसे यह दै कि हिन्दीवाळोंको तो ह्विवेदीजी खयाळमें लाते ही नहीं। 
दिन्दीमें बड़े-से-बड़े लेखक हरिश्वन्द्र थे, उन्हीको महाराजजीने सबसे पहले. 


चर पेटा है। फिर सुद्रा-राक्षस, और सल. dtr आदिसे हम 


उदाहरण दें, तो ,क्या सुंह लकर १, देवनागरी अक्षरोंके प्रवत्तक राजा 
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शिबप्रसादको आप कुछ गांठते ही नहीं हैं। गदाधरसिंह, राधाचरण 
गोखामी, काशीनाथ खत्री आदिको भी पकड़कर खूब मोटा है। अब 
उदाहरण दिया जाय, तो किसके लेखसे ? छाचार Gs लेखकोंकी 
सनदें लेकर टविवेदीजीकी सेवामें उपस्थित होना पड़ा | 

कुछ और पंक्तियाँ द्वविदीजीने राजा शिबग्रसादके इतिहास तिमिर- 
नाशकसे उद्धृत की हैं। उनमें भी बही “उसने? और “बह? की तकरार 
है। अन्तमेंदविवेदीजीने राजा साहबके मामलेमें यह हुक्म दिया है-- 
“करत पदोंका ऐसा समूळ संहार शायद ही और किसी छेखककी इवारतमें 
पाया जाय | यदि इस तरहकी इबारत अच्छे सुहाबिरेमें गिनी जाय, 
तो नमः शब्दशास्त्राय |” 

अजी महाराज, आप जानते ही नहीं कि ae पद कहां लाये जाते हैं 
और कहाँ-कहाँ छोड़ दिये जाते हैं। आपकी आदत दै, जिस बातको नहीं 
जानते उसीमें 'फंजीळत दिखाते हैं। आपको यह भी मालम 
नहीं कि मुदावरेका अर्थ क्या. 21 यदि जानते तो कभी न 
लिखते कि इस तरहकी इबारत मुद्दाविरेमें गिनी जाय---। इबारत 
मुहावरेमे केसे गिनी जाती :दै, यह किसीसे आप पूछ तो 

- छीजिये। छोग आपकी सममदारीकी हंसी उड़ा रहे हैं। कहिये 

अनस्थिरताकी क्या: दशा . है ? बह व्याकरणसे सिद्ध हुई कि नहीं ? 
अच्छा और एक सप्ताहकी मोहरूत। पर 'मुद्दावरे'का अर्थ भी पूछ 
रखना | 


| S i 
दविवेदीजीमें एक विशेष गुण दै | अबतक प्रकृतिने इस गुणसे हिन्दी 
सुछेलकोंको वख्बितद्दी रखा थां। वह गुण यह दै कि जद्दांतक दो 
सकता दै, आप' दिन्दीके ठेखकोंके विज्ञापनोंकी भूल Teed हें. । . विज्ञा- 
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पन न मिलनेसे उनकी पुस्तकोंपर हाथ डालते हैं, नहीं तो नहीं । 
अब यदि सब छापेखानेवाले और पोथियोंवाले मिलकर उन्हें अपने 
विज्ञापनोंकी भूछ निकालनेका आम मुखतारनामा दे दे तो एक अच्छी 
आफतसे gl साल दो सालमें ड्िवेदीजी सव विज्ञापनोंको अपने 
ज्याकरणसे ठीक करके रख दें। ऐसा हो तो दिन्दीसाहित्यकी एक 
बड़ी भारी सेवा हो। Re कि ईसपकी कहानीवाछे मोचीने कहा था 
fe यदि नगरके आसपास चमड़ेकी दीवार बना दी जाय तो किसी 
शत्रुका कुळ भय न रहे। देखिये तो हरिश्चन्द्र्की भांति द्विवेदीजी गदा- 
धर सिंहको भी एक सूचनाहीसे पकडते हैं--- 

“यन्त्राळ्याध्यक्ष महाशयकी . इसपर . ऐसी कृपा हुई कि आज एक 


` वर्षमे छापकर अव. आप लोगोंके हस्तगत करनेकें योग्य किया है।” 


इस इबारतमें “आज” ओर “अब” ' दो शब्द हैं। उनमें एक 
अधिक है। चाहे “अब” को निकाल दीजिये चाहे “आज” को, इबा- 
रत ठीक हो जायगो। यहां दोनों शब्दोंका अर्थ एकही है । उनमेंसे 
एक असावधानीके कारण जुड़ गया दै। पर द्विवेदीजी इसपर बड़ा 
तूल-कछाम करते हें । . कहते हैं कि इसमें एक “इसे” या “इसको?की 
जरूरत दै । “किया है? का. कम्मं जरूर चाहिये | उसके विना वाक्यकी 
टंगड़ी टूटी जाती दै। सकमक क्रियाके कत्तकि आगे eater चिह्न 
“ने” आना चाहिये | अतएव “कृपा हुई? के बाद कहीं पर “आपने?” था 
उन्होंने? की जरूरत जान पड़ती है । 
बड़ी आफत है, पीछा. छुड़ाना दूभर हो गया। अरे! बावा 
एकही तो वाकय है? उसमें जब.एक जगह “इसपर”? मौजूद at 


fee आपके “इसे” या “इसको”के उसमें जबरदस्ती घुस बेठनेकी क्या 


जरूरत है? क्या. आपको यह भय दै कि आपके “इसके”, at 


- सद्दायताके ` बिना यन्त्राळ्याष्यक्ष महाशय पोथीके'बदले गदाधरसिह- 
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Gat छाप BI इसी प्रकार आपके ४उन्होंने? या “आपने” के 

न जोडतेसे पोथी यन्त्राळयाध्यक्ष महाशय या गदाधरसिंह न वन 

जायगी । आप क्यों इतने चक्करमें पड़ते हैं? आप सच जानिये कि 

हिन्दीबाळे आपकी “उसको” “उन्होंने” से जहाँ तक हो सकता दै, वचते 
हैं। यही हिन्दी छिखनेकी रीति दै, पर आप जानते नहीं। आगे 
आप इस वाक्यको दो टुकड़े करके लिखने ओर उसके लिये एक “ने” 
युक्त “कर्ता” रख देनेकी सलाह भी देते हैं। यह सलाह किसी सुर्देकी 
टांगमें लिखकर ata दी जाय तो खर्गमें गदाधरसिंहके पास पहुंच 
सकती है | देखे वह इसको पसन्द HC या नहीं | 
o इसीपर फेसिळा फरमाते हुए ह्विविदीजी लिखते है-“किसी- 
किसीका मत है कि सकंम्मंक और अकर्म्मक दोनों तरहकी क्रियाओंके 
लिये एक ही प्रंकारका कर्ता हो सकता है। यथा-- 

हम 'जब घर गये लड़केको बीमार देखा । 

“यहां पर्‌ (यहा! के बाद “पर? आपने नाहक खोंसा है) 'देखाः और 

"गये? दो प्रकारकी क्रियाये हैं ; पर उनका कर्ता 'हम? “गये? के लिये भी- है 
और 'देखा'के लिये मी । सकर्म्मक Far के लिये 'इमने' की जरूरत 
wet सममती गई। इस तरहका प्रयोग व्याकरण-विरुद्व है। परः 
व्याकरण सिफ अपने समय तककी भाषाके मुहाविरोंकां नियमन करता 
2) अतएव यदि सब लेखक इस भ्रकारके प्रयोगोंको साधु मान छं तो 
कोई आपत्तिकी बात नहीं ।”? 

यही धोखा तो आपको खराब करता हैँ। अजी जनाब! 
बेचारा “हम” गये और देखा दोनोंका wal नहीं.बनना चाहता, 
केवळ “गये? का कत्ता बनता है। 'देखा? अपने: कर्त्ता हमते' 
को अलग ger रहा दै। वह “तो” सहित गायब है । क्योंकि “अब' 
अपने fea एक 'तो' भी चाहता है। यहां ay. ale “हमने? अळग कर 
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दिये गये हैं, जिनके अळग होजाने पर भी वाक्यका मतलब Sar वैसा 
है। पर ऐसे वाक्य बोळ चालमें आते हैं, लिखनेमें कम | नारक, 
उपन्यास आदिके कामके हैं, इतिहास आदिके लेखक उन्हें वरताबमें 
नहीं लाते | 

कुछ इबारत द्विवेदीजीने गोस्वामी राधाचरणजीके मासिकपत्र 
भआरतेन्दुसे पकड़ी दै । इसमें एक शब्द आपने ऐसा तलाश किया है कि 
आपकी तलाशकी प्रशांसा किये बिना रहा नहीं जाता है। गोस्वांमीजीके 
लिखनेसे बढ़कर डिवेदीजीकी तळाशकी तारीफ है। आपको ऐसी चीजें 
मिल जाती हैं, यह आपकी कितनी बड़ी योग्यता है । आप उस शब्दके 
बिषयमें रायजनी करते हें--“ऊपरके अवतरणमें जो शब्द मोटेसे अक्षरोंमें 
छपा दै, वह असन्त आम्य है । कोई भी (वाह री “भी? |) सम्पादक किसी 
सभ्यजनके सामने वेसा शब्द अपने मुंहसे न निकालेगा 1? 

गोस्वामीजीने वेसा शब्द फिर न लिखा होगा और जहांतक हम 
जानते हैं किसी हिन्दी लेखकने भी उसका अनुसरण नहीं किया । इससे 
उस ग्राम्य शब्द-रत्नके SA होजानेका पूरा भय था । द्विवेदीजीने उसका 
उद्वार करके एक पन्थका नाम रख लिया । भारतके सब पन्थी मिळ- 
कर उन्हें कोई उपाधि दे डाळं तभी इसका बद्ळा दो सकता दै। 

गोस्वामीजीकी इबारतमें है--“अंगरेजी अखबार तो खास इसी 
वजहसे लिये जाते हैं कि वह रियासतके खिलाफ न लिखें-- |” हिवेदीजी 
इस वाक्यमें 'वह” की जगह 'वे' देखना चाहते हैं | आप कहते हैं--/हम 
देखते हैं कि लोग ae शब्दको बहुवचनमें भी लिखते हैं और एकवचनमें 
सी | यदि अधिक लेखकोंको वे! की जगह “वह? ही लिखना अच्छा 
छगता हो तो बही सही | इस दशामें व्याकरण बनानेवाळोंको चाहिये कि 
वे “वह? को एकबचन और बहुवचन दोनोंमें रक्‍खं |” 

विपद्‌ तो यह है कि द्विवेदीजी न भाषा जानते हें, न व्याकरण, और 
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टाँग अड़ांते हैं दोनोंमें। जब आपको किसी देशकी वोळीकी ही खबर 
नहीं हे तो उसके व्याकरणके सुधारके लिये क्यों दौड़ते हैं? “वह” और 
F की बहससे व्याकरण भरे पडे हैं। सुनिये दिल्ली, आगरा और छखनऊ ' 
तीनों प्रान्तोके लोग “बह? और “यह? को एकवचन और वहुचन दोनोंसें 
बोलते हें । बहुत चेष्टा हुई कि बहुवचनसें “बह? को “वे? या 'बो? बना 
दिया जाय और यहद को 'ये?। पर 'वे! को तो लोगोंने निरा गंवारी समझा 
और बो? ओर 'ये? चले नहीं । उक्त तीनों प्रान्तोंमें & किसीके ded 
नहीं निकळता। कोई अनपढ़ या गंवार बोळ उठे तो उसकी बातको 
मानताही कौन दै? व्याकरणोंमें साफ लिखा है कि ‘ae’ एकवचन 
और बहुवचन दोनों दै ओर “वे” गेरफसीह है । गोस्वामी राधाचरण 
आगरा प्रान्तके हैं, हिन्दीके देशके हें, वह “वे” क्यों लिखने छगे ९ 

आशा है कि आपने अपनी “अनस्थिरता? को व्याकरणका लहंगा 
पिन्हाया होगा। क्योंकि बहुत दिन हो गये । 


>) 


एक विशेष प्रकारके जलपक्षीकी भांति द्विवेदीजीको किनारेके कीचड़- 
हीमें सब मिल जाता है | इसीसे अगाध जलतक कष्ट करनेकी आवश्य- 
कता आपको नहीं पडती | आप यथासम्भव हिन्दी लेखकोंकी भूल इधर 
उधरके विज्ञापन आदिसे चुनते हैं, उनकी बनाई पुस्तकोंपर कम हाथ 
डालते हैं। जिस प्रकार हरिश्वन्द्रकी yo एक संड़ियल विज्ञापनमें टटोळी, 
वेसेही काशीनाथजी खत्रीकी त्रुटि किसी आलोचना या सूचनासे 
निकाळी है । सुनिये-- 

“यह एक पुस्तक नागरीमें दै” # # # जिनकोये 
दोनों पुस्तक लेनी दों # क॑ राहजहांपुरसे मंगालं »# 
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अ * तृतीय und निषेघकोंके आपत्तियो ओर कल्पनाओंके 
विधिपूवक उत्तर हैं ।”? 

mAN इसपर यों एतराज फरमाते हें-- 

“पुस्तकके पहले 'एक? शब्द अनावश्यक जान पड़ता है। “दोनों 

क? की जगह “दोनों geass क्यों न हो ? आपत्ति और कल्पना 
शब्द ज्जीळिङ्ग हें । अतएव उनके सम्वन्धके सूचक 'के' की जगह स्त्रीलिङ्ग 
“की? होना चाहिये ।” 

द्विवेदीजीको इस वातका तो मगज नहीं दै कि बीस साळ पहले जो 
हिन्दी बोली जाती थी अब उसमें कुछ अन्तर हो गया है । काशीनाथने 
पुस्तकके पहले "एक? ठीक लगाया है sa समय लोग इसी तरह लिखते 
थे। “दोनों पुस्तक नहीं | पहले उदूंबाळे आतियां हैं, जातियां हैं, लिखते 
थे। बाजिदअछीशाह तक यह चाळ रही । अब नहीं है। इसे भूल 
कहना निरा वेमगजापन S| इतनाही कहा जा सकता है कि यह मुहावरे 
छूट गये, अब नहीं वोले जाते । एक उदूंका कवि कहता है-- 

बह सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं, 
अव देखनेको जिनके, आखं तरसतियां हैं | 

तव यह्‌ वोळचाछ शुद्ध थी, उत्तम समझी जाती थी। अब लोग 
उसकी deat नहीं करते । पर उसे गळत नहीं वताते। उस समयके 
बोलनेवाळोंपर ताने नहीं ist | क्योंकि पुराने लेखक इस समयके 
छोगोंके पथप्रदर्शक और Pioneer थे। उनकी मेहनतकी तरफ ध्यान 
करना चाहिये | वह पथ परिष्कार न करते तो इस समयके लोग चलते 
किधरसे। जिसने पहले teat saa बनाया, उस आदमीकी जबतक 
संसारमें सभ्यता रहेगी, पूजा होगी। उसके भद्दे इझ्जनको लोग बड़ी 
प्रीतिकी दृष्टिसे देखेंगे। आजकलके उत्तम इञ्जनोंको देखकर यदि कोई 
उच्च आदमीके उस आदि इज्ञनकी वनावट पर हंसे तो उसे द्विवेदीजी 
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जो कुछ कहना चाहें वह कृपा करके अपनेहीको कहल | क्योंकि आपकी 
उसी आद्मीकी-सी गति है | 

हिवेदीजी एक जरासी छापेकी भूलको भी हिन्दीके लेखकोंके सिर 
मढ़ देते हैं। 'की? की जगह 'के? छप जानेसे आप फरमाते हैं कि 
काशीनाथने आपत्ति ओर कल्पनाको स्रीलिङ्ग नहीं समझा । इतना भी 
न सोचा कि यह छापेकी भूल होगी | खेर न सोचा न सही, द्विवेदीजी 
काशीनाथकी पुस्तकोंमें दो-चार स्थान ऐसे दिखाबे जहाँ आपत्ति या 
कल्पनाको पुलिङ्ग लिखा हो। नहीं तो आपकी आपत्ति महज लुर 
है। soe गयमें लिखी हुई “के” और 'की? की सनद नहीं मानते 
हैं। क्योंकि वह जानते हैं 'के' की जगह “की” या 'की' की जगह के! 
लिखा जा सकता है । ऐसे मौकोंपर बह कबितासे सनद लेते हैं। जेसे 
मीरने एक जगह 'जान'को सत्रीलिङ्गकी जगह पुलिंग लिख डाला है-- 

इश्क बुरेही खयाल पड़ा दै, चेन गया आराम गया । 
जानका जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। 

अब यदि इसके पहले चरणमें “चेन गया आराम गया” न होता 
तो उदूंबाले कभी न मान लेते कि मीरने “जान” को पुलिङ्ग लिखा दै। 
Ts वह समभते कि लेखकने भूलसे “गई” को “गया” लिख मारा है। 
पर पहले अंशमें “आराम गया” मौजूद दै इससे दूसरे अंशमें भी “शाम 
गया” शुद्ध मानना पड़ेगा | उदूंबाळोंके इस उदार नियमको द्विवेदीजीकी 
आपत्तिसे मिलाकर देखना चाहिये । हिन्दीमें carat पोथियां लिख 
जानेवाले काशीनाथको, द्विवेदीजीकी समझें इतनी लियाकत भी न थी 
कि आपत्ति ओर कल्पनाका लिंग समझता | 

हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, गदाधर सिंह, राधाचरण और काशी- 
नाथ आदिकी पहले कही हुई भूल दिखाकर हिवेदीजी अपनी राय 
शरीफ (बल्कि शारीफा) यों जाहिर फरमाते हैं-- 
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“इस तरह सारी (बल्कि vam! आपका देहाती चोचलाही तो 
सितम करता हे !) afeater हम मुहाविरा नहीं समभते |” अजी 
महाराज ! सच तो यह कि आप कुछ भी नहीं समझते । पर इतनी 
हेचमदानी पर भी हमादानीके पीछे छठ fer फिरते हें । पहले तो 
आप किसीसे यह पूछिये कि चुटियोंको 'मुह्ाविराः केसे समझा करते 
हैं । फिर यह पूछिये कि “मुहाबिरा” शब्दका ठीक उच्चारण और अर्थ क्या 
है | जवतक आपको इस शब्दके अर्थका ज्ञान न हो जाय, तबतक इसका 
नाम लेकर अपनी हंसी मत कराइये | 

ह्विवेदीजी और कहते हें--“यदि वे सब मुहाविरा समक ळी जायंगी 
तो सुद्दाविराकी परिभाषाके वाहर शायद एक भी त्रुटि न रह जाय । 
सभी उसमें आजायंगी ।” यह एक या सवा वाक्य द्विवेदीजीने' दूसरोंकी 
ae दिखानेको लिखा है। पर आप स्वयं इसमें कितनी भूल कर गये हैं, 
सुनिये--इसमें “वे” तो गंबारी है, आजकलके अच्छे लेखक इसे मत्रूक 
समभते हैं। “मुहाविरा” गळत लिखा गया है, इसका उच्चारण पूछकर 
द्विवेदीजी इसे सही fea तो अच्छा। “मुहाविराकी परिभाषा? की 
जगह “मुहाविरेकी परिभाषा” चाहिये | यह एक बहुतही मोटी भूल है| 
“समभ छी जायंगी” के मुकाबिलेमें “रह जाय” ठीक नहीं। यातो 
पहलेही “गी? न चाहिये नहीं तो पीछे भी एक'गी? जोड़नेकी जरूरत है। 

द्विवेदीजी और कहते हैं--“हम मुहाविरा (रे) के खिलाफ नहीं । 
( तव शायद मुहावरा कमबख्तही आपके खिलाफ होकर आपसे इस 
प्रकार टेढ़ा-टेढ़ा चछता है!) मुहाविराही भाषाका जीव है। पर 
उसकी सीमाका होना आवश्यक है 1” 

अजी महाराज ! “जीव” है कि “जीवन” है ? शायद “न” को 
आपका कम्पोजीटर हजम कर गया। नहीं तो आप जैसे विद्वान्‌ जीव 
और जीवनका भेद न जानते हों ऐसा कहना तो ढिठाई है। क्योंकि 
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केवल हिल्दीहीके नहीं, अंगरेंजी, संस्कृत, बंगला, मराठी आदि भाषाओंके 
भी आप परम पण्डित हैं ओर इन सब भाषाओंके व्याकरणसम्मत 
बाक्योंके कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। “उसकी सीसाका होना” 
में आपका “का” बेजरूरत है। “उसकी सीमाका होना” या 
“उसके सीमा होना” से काम निकल सकता है। या यदि आपका 
व्याकरण “की” के वाद एक “का” के विना नहीं मानता तो एक “कू? 
आत्मारामकी तरफसे भी सही। जिसमें आप राजी, उसीमें दास 
आत्माराम भी राजी | 

इस तरह हिन्दीके पुराने लेखकोंकी गन्दी इयारतोंके नमूने दिखाते 
हुए द्विवेदीजी लिखते हें-- 

“अब हम अंगरेजी, संस्कृत, बंगला आदि भापाओंके व्याकरणसम्मत 
वाक्योंके कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। इन उदाहरणोंमें कर्ता, कमे, 
क्रिया, for, वचन और विभक्ति आदि सम्बन्धी कोई दोष नहीं दै ।” 

इस प्रकार सूचना देकर श्रीमानने अंगरेजी, संस्कृत, बंगळा, मराठी 
और अन्तमें हिन्दीसे सचमुच कई एक उदाहरण दे डाले हें । समभमें 
नहीं आया कि इस “मारू घुटना Ge आख” से दिवेदीजीने झ्या 
मतलब निकाला । हिन्दीकी बहसमें दूसरी भाषाओंके पदार्पण करनेका 
क्या HAGA ? 

“wet झगड़ा पिजावेका, निकाला बागका कागज |” 

विचारनेसे दोही ard समझमें आती हैं । एक तो यह कि हिवेदीजी 
केवल हिन्दीहीके लासानी विद्वान्‌ नहीं, अंगरेजी आदि और कई भाषाओं- 
के भी सख्त पण्डित हँ--यह वात दुनियाको जना देना था। दूसरे 

यह कि आपके दिमागमें यह सब भाषाएं अपने-अपने व्याकरण सहित 
बड़े जोर-शोरसे भरी हुई थीं । एकके निकाळते समय ओरोंकी भी डाट 
खुळ गई और वह बाहर निकल निकलकर तमाशा देखने लगीं। 


[ ४७० ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाषाकी अनस्थिरता 


आत्माराम को पिछली बातही ठीक माळूम होती है। क्योंकि अपनी 
विद्याका इजहार हिवेदीजी स्वयं क्या करते । सूय्येको यह प्रकाश करनेकी 
क्या जरूरत है कि में सूर्य हूं। उसकी किरणें फेलकर जगतको प्रकाश- 
मान कर देती हैं। इसी प्रकार यह कई भाषाओंके उदाहरण हिवेदी 
रूपी सूर्यकी किरणें हैं। आपके उदयकाळको पाकर स्वयं आगे दोड़ती हैं । 

खेर, इसका फेसला फिरपर रहे । इस समय आत्मारामको विनय 
करने दी जाय कि “अनस्थिरता? का ऱिवेदीजीके व्याकरणसे क्या 
फेसळा हुआ ९ 


roy 

अंगरेजी, संस्कत और बंगला आदि भाषाओंके जो व्याकरणसम्मत 
उदाहरण द्विवेदीजीने दिये . हैं उनमेंसे बंगळावाला उदाहरण इस 
प्रकार है-- 

“राखालेर स्त्री मृत्यु शय्याय । डाकर कविराज विदाय लइया 
Ba; अवशिष्ट परमायु बड़जोर २-३ घण्टा मात्र | क्रदनरत आत्मीय 
स्वजन मुमुषुंके घिरिया आछेन सुमुर्षु wg उन्मीलित करिया सकलेरदिके 
चाहिया चाहिया दृष्टि फिराइया ळइते छिलेन राखालेर पिता परलोक- 
यात्रीर मनोभाव बूमिया पुत्रके डाकिया बोलिलेन, 'राखाळ आमरा 
बाहिरे जाइतेछि ; तुमि एइ खाने एकठु थाक सकले बाहिर गेलेन; 
राखाळ स्त्रीर शियरे बसिल |” 

द्विवेदीजीकी रायमें इस उद्‌ हरणमें कर्त्ता, कम्मे, क्रिया, लिंग, बचन 
ओर विभक्ति सम्बन्धी कोई दोष नहीं है। तो भी शामतका मारा 
aad शब्द “जरा विचारणीय” निकल आया । द्विवेदीजी फरमाते 
हैं--“बह 'मुमूषु” क्यों न हो ९” बुद्धिकी वलिहारी ! अजी देवता ! 
जब निर्दोष उदाहरण ही तलाश करना था तो ऐसा तलाश किया होता 


[ ४७१ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eS eee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुस-निबन्धावली अलोचना-श्रत्यालोचना 


r 


जिसमें एक शब्द, भी गछत.न होता । पर ऐसा करनेसे शायद कोई 
यह न जान सकता कि आप वंगलामें भी भूल निकाळ सकते हैं । अथवा 
बंगलामें. भी निर्दोष नमूनोंका अकाळ है ! अच्छा अब अपने इस 
उदाहरणका शब्दार्थ सुन चलिये -- 

“शाखाळकी स्त्री मृत्यु शय्या पर। डाकर कविराज विदा ले चुके 
हैं अवशिष्ट परमायु अधिकसे अधिक २-३ घण्टे सात्र। रोते हुए 
आत्मीय स्वजनोंने मुमूषु को घेर रखा है । सुमूषु आंख खोलकर सबकी 
ओर देख देखकर दृष्टि फिरा लेता था | राखाळके पिताने परलोकयात्रीका 
मनोभाव समझकर पुत्रको बुलाकर कहा,-“राखाळ, हम बाहर जाते हैं 
तुम यहीं जरा ठह्दरो।? सब बाहर गये, राखाळ स्त्रीके सिरहाने बेठा |” 

यह उदाहरण “प्रवासी” नामक seer मासिक पत्रके गत श्रावण 
मासके नम्बरसे लिया गया है ; उसका पूरा अनुवाद सरस्वतीके उसी 
नम्वरमें छपा है जिसमें यह उदाहरण है । सर्स्वतीके लेखकने इस 
टुकड़ेका जो अनुवाद किया है वह इस तरह दै-- 

“बाबू गोपाळदासकी पत्नी श्यामा शय्यापर पड़ी कण्ठस्थप्राण हो रही 
है। डाकर, हकीम, वेद्य आदि सबने साफ जवाब दे दिया है। अब 
केवल दो-तीन घण्टेकी वह और मेहमान दै। कुटुम्ब ओर परिजनके 
लोग उस आसन्न मृत्युशय्याको चारों ओरसे घेरे रो रहे हैं। wy 
क्षण-क्षणमें नेत्र खोलकर सबकी ओर देखती और दृष्टि फेर लेती है । 
गोपाळदासके दूरदर्शी पिता उस कण्ठस्थप्राणकी ऐसी आकुल अवस्था 
देखकर उसके मनोभिलाषको समझ गये। उसी समय पुत्र गोपाल- 
दासको बुलाकर उन्होंने कहा-“गोपाळ, हम लोग बाहर जाते हैं, तुम 
थोड़ी देर यहां बेठो ।! इतना कहकर सब लोग बाहर चले गये |” 

यह अनुवाद असळसे बहुत बढ़ गया है। कसकर लिखा जाय तो 
दो तिहाई रह जाय | पर द्विवेदीजीके व्याकरणको GS अनुवाद होनेपर 
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भी इसमें कई जगह दुमकी कसर रह गई है। इविवेदीजी कह सकते हें 
कि सुमूर्षुके आगे श्यामा या पत्नी शब्द क्यों न हो ? नहीं तो “फेर लेती 
है” क्रिया ठीक नहीं होती, “सव लोग वाहर चले गये” की जगह “वे 
सव लोग बाहर चले गये” क्यों न हो ? 

जो अनुवाद ऊपर आत्मारामकीं तरफसे हुआ दै, उसके पहले 
वाक्यमें “पड़ी है” दूसरेमें “है” जोड़ देनेसे अर्थ साफ हो जाता है। 
पर हिवेदीजीके व्याकरणसे इसे ठीक किया जाय तो बहुतसे शब्द इसके 
गलेमें छटकाने Tel विशेषकर “उसके” और “उसकी” का खर्च तो 
बहुत ही बढुजाय । और “अवरिष्ट परमायु” से पहले एक “उसकी” 
छगाये बिना तो वह कभी न माने | उधर बंगला उदाहरणको देखिये तो 
उसके पहले ओर दूसरे वाक्यमें क्रिया ही नदारद है । क्रियाका गायब 
कर डालना द्विवेदीजीके व्याकरणकी GA जुर्म दै। पर बंगालमें ऐसे मोकों 
पर क्रिया उड़ा देना ही फसीह समझा जाता है । यहां तक कि स्वयं 
द्विवेदीजी भी उसे निर्दोष समझकर उदाहरण स्वरूप नकल करते हैं। 
पर हिन्दीवाले यदि कहीं कत्ता, कम्मे या क्रिया रचनाको सुन्दर बनानेके 
लिये छोड़ दें तो आप उन्हें दोष देते हैं। इस सममके कुरवान ! जरा 
बंगलाको सामने रखकर ही श्रीमान्‌ अपनी भाषाका मिलान करते | 

अंगरेजो, संस्कृत, बंगला और मराठीके उदाहरण आपने जिन 
कागजोंसे नकल किये हैं, उनका नाम दिया है। पर हिन्दीके उदाहरण 
पर यह कृपा नहीँ की गई। जिस पत्रसे हिन्दीका उदाहरण लिया, 
उसका नाम द्विवेदीजीने नहीं दिया । यदि नाम देते तो लोग इतना तो 
समम जाते कि अमुक पत्र बड़ा भाग्यवान है, जिसकी चन्द पंक्तियां ; 
दविवेदीजीके व्याकरणसे ge निकल आई। खेर, उस पत्रको भी 
द्विवेदीजीने गजस्नान करा दिया 21 पहले चन्द पंक्तियोंको अच्छा 
कहकर पीछे कुछ पंक्तियोंकी भूल दिखा डाळी हैं । 
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इस बार आत्मारामको फुरसत कम थी उससे यह बहुत वातं न 
लिख सका । आगामी बार इस विषयसें कुछ और लिखा पढ़ी करेगा। 
इस समय केवळ इतनी ही विनय है कि अनस्थिरताका फेसिळा झटपट 
हो जाना चाहिये, क्योंकि वही सारी लिखा-पढ़ीकी जड़ है | 


& 
जिस हिन्दी अखबारकी कुछ पंक्तियां द्विवेदीजीने “व्याकरण सम्मत 
भाषाका बहुत अच्छा नमूना” समझकर नकल कीं, उसीसे कुछ ऐसी 
पंक्तियां wae की हैं, ज़िंनमें आपको ‘eq’ “तुम? 'वे' आदिका अभाव 
मिल गया दै । . अभाव दिखाकर आप रायजनी करते हैं-- 

« . इससे यह नहीं सूचित होता (बेतुकी हांक न लगाइये ऐसे कहिये-- 
इस कथनसे यह अभिप्राय नहीं-क्योंकि कहनेवाळे आप स्वयं हैं ; कोई 
दूसरा नहीं). कि लेखकको उनका प्रयोग नहीं आता या वह व्याकरण नहीं 
जानता | (आपकी परम इनायत, छेखककी सख्त खुशनसीबी ! ) नहीं, 
यह दोनों बातें नहीं । (इस कृपाका धन्यवाद, पर आपने बातेंकी भांति 
दोनों क्यों न लिखा १) बात यह है (अर्थात्‌ उन दोनोंसे अळग तीसरी 
बात) कि हिल्दी. भाषा अनस्थिर दशामें है। (इसमा का सक 0 )' 
च्याकरणके नियमोंकी तरफ किसीका बिशेष ध्यान नहीं है। (गनीमतः 
. हे कि आपका ध्यान तो है।) इन चुटियोंके रहते भी वाक्योंका मतळब 
निश्चिन्त होकर बेठने दे तब तो !) परन्तु यदि इसी आधार पर इस 
तरहकी इबारत लिखी जायगी तो भाषाको कभी स्थेय्य आनेका नहीं | 
(चिन्ता दूर कीजिये, स्थेय्ये नहीं तो अनस्थेयं जरूर आ जायगा) सब 
लोग मनमानी आषा छिखते रहैंगे और व्याकरणके नियम व्यर्थ हो 
जायंगे। (खता माफ, आप क्या किसीसे पूछकर लिखते दें ९) 
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इस प्रकारकी अटकलपच्चू वाते लिखकर आप ओर भी लिखते हैं-- 

“हम यह कह आये हैं कि हम मुहाविरे (गनीमत है :कि मुहाविरा 
न कहा, आपके व्याकरणसे तो वही ठीक होता ) के खिलाफ नहीं | 
परन्तु जिस तरहकी भाषाके नमूने (अर्थात्‌ भाषाके नमूने) हमने ऊपर 
दिये (आपकी लियाकतकी बानगी दिख गई, नमने दिये नहीं दिखाये 
कहिये ) याद रखिये, (अर्थात्‌ रहे) वे हिन्दीके प्रसिद्ध-मसिद्ध छेखकोंके 
हैं। वे यदि सभी मुहाविरे समझे जायंगे तो, फिर सारा शब्द समूह 
ही मुहाबिरा रूपी (सुहाबिरेके साथ रूपीकी क्या गांठ लगी है! 
पापोशमें लगाई किरन आफताबकी |) fast भीतर सुरक्षित हो 
बेठेगा । (क्या परवा, आप अपने व्याकरणकी तोपसे उस किळेके धुएं. 
उड़ा दीजियेगा।) पर ऐसा होना उचित नहीं। मुहाविरेकी भी 
सीमा है 1” 

महाराज आप न मुहाविरा जानते हैं और न उसकी सीमा । 
“भाषाके नमूने मुहाबिरे सममे जायंगे” इसका क्या अर्थ हुआ? आप 
जरा भाषा, शब्द और “मुहाविरेश्का अळग-अळग अर्थ तो पूछ 
BRA | खेर, िखते-लिखते आपको कुछ सुद्दाविरेका भ्यान आ गया 
है। इससे कहते हैं-- ' 

“यह जरूर है कि कुछ मुदाविरे ऐसे हैं (हां कुळ gaat 
ऐसे हैं, कहने हीसे काम चळ जाता, पर आप इस वाक्यको लम्बा 
करना ही व्याकरण सम्मत समकते हँ. जिनमें कर्ता ओर कम्मे 
आदि पदोंको स्पष्ट रखनेकी जरूरत नहीं होती। ( आप जरूरतकी 
जगहको खूब पहचानते हें । हिन्दीके लेखकोंको चाहिये कि हरदम 
आपको जेबमें रखा करें। जरूरतका मौका पड्नेपर निकाळकर आपसे 
सलाह कर लिया करें।) वे गुप्त रहते हैं। उनके गुप्त रहने दी से 
याक्यमें शोभा आती है |? 
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इतनी रुसवाईके बाद आपकी सममभमें आया कि कहीं-कहीं कर्ता 
कर्म्म आदिके गुप्त रखने हीसे वाक्यमें शोभा आती है। यदि इस 
विषयके ठीक सममनेका मगज आपको होता, तो राजा शिवग्रसादको 
भाषाके एक अत्यन्त सुन्दर टुकड़ेकी आप अपने विचित्र व्याकरणसे 
गर्दन न नापते। जहाँ कठ पद “गुप्त रहने ही से बाक्यमें शोभा आती 
है” उनकी तीन मिसाळ द्विवेदीजी देते हैं-- 

(१) सुनते हैं राजपूतानामें अकाळ पड़ा है। (२) दामोदर देर 
मत करो हमें दफ्तर जाना है। (३) कानपुरसे एक नया अखबार 
निकला है। चल जाय तो है। 

इन तीन मिसालोंपर आप यों रायजनी करते हैं--- 

` «इन वाक्योंमें “सुनते हैं? “देर मत करो” और “चल जाय” के 
BEIT छपर हैं और उनका अद्शन कानको खटकता भी नहीं।” 

'कानको खकटकता भी नहीं या कानोंमें खटकता भी नहीं. ?! व्याकरण 
और बोळचाळसे मिलाकर देखिये। और सुनिये, तीनों वाक्‍योंमें तीनों 
कतृ पद ही छुप्त नहीं हैं, दूसरे वाक्‍्यमें “दफ्तर जाना दै” के बीचसे 
“को” भी ठप है। आप “को” से बड़ा प्रेम रखते है, पर यहाँ उसे 
qe गये ! खेर, आपका भी तो व्याकरणकी ओर पूरा ध्यान 
नहीं रहता ! 

एक विनय और भी है। वह यह कि आपके उदाहरणवाले तीनां 
बाक्योंमें थोड़ी-थोड़ी मोच है। ag निकाल देनेसे उनकी शकल यों 
बन जाती है-- 

(१) सुनते हैं राजपूतानेमें अकाल पड़ा दै। 

(२) दामोदर देर मत करो, दफ्तर जाना है । 

` (३) कानपुरसे एक नया अखबार निकला है। चळ जाय तो 
अच्छा है। 
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खयाल रहे कि “चळ जाय तो दै” कोई हिल्दीवाला नहीं बोळता। 
इसमें “अच्छा” जोड़े विना कुछ अर्थ नहीं निकलता । यदि यह वाक्य 
किसी पत्रसे नकल किया गया हो, तो समझना चाहिये कि उसमें से 
“अच्छा” छूट गया है | 

“को” की खराबीसे हिन्दीमें कुछ नये प्रयोग दिखाई देने लगे हैं। 
यहाँ तक कि “को” के परम प्रेमी द्विवेदीजी भी उन्हें देखकर घबराये 
हैं। वेसे प्रयोगोंसे युक्त नीचे लिखे चार वाक्य उन्होंने उदाहरणके 
लिये हिन्दीके अखबारांसे उद्धृत किये हैं -- 

(१) लाचार फोजकी सहायतासे गिरजा घेर लिया और उसको 
पकड़कर केद्खानेमें पहुंचाया गया | 

(२) एक AA सिखा पढ़ाकर उन ख्तरियोंका भेद लेनेको 
भेजा गया | 

(३) we किचनरको प्रसन्न करनेके लिये लाडे कर्जनको वेइव्जत 
किया गया । र 

(४ ) यदि सुके वालण्टियर नहीं बनाया जायगा, तो # # में 
# * अभियोग उपस्थित करूंगा | 

ह्विवेदीजी बहुत तूळ कछाम करके चाहते हैं कि यह वाक्य इस 
प्रकार हों-- 

(१) # # ॐ वह पकड़कर केद्खानेमें पहुंचाई गई । 

(२) eet # ओ # ` मेद लेनेके लिये भेजी गई। 

(३) # ॐ # Be कर्जन बेइज्जत किये गये। 

(४) यदि मैं वाळण्टियर न बनाया जाऊंगा # # ॐ. 

चारों उदाहरणोंमें चार “को” उड़ाते ही वाक्य ठीक हो गये। चोथे 
बाक्यमें पूरा “को” नहीं दै, पर अधूरा अर्थात्‌ सुझकोको जगह मुके 
'मौजूद दै। ब्विवेदीजी कहते हैं--“जान पड़ता दै, इस तरहके प्रयोगोंको 
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उ्दृबालोंसे सीखा है ।” शायद आपकी बात ठीक हो, पर इतना 
es ऐसे प्रयोग छोड़ते चले जाते हैं। अब 
we 'को' से बड़ी नफरत होने ळगी है। जिस 'को' को आप व्याकरण 
सम्मत सममाते हैं, उससे भी वह बहुधा तरह दे जाते हैं। जेसे आपका 
वाक्य है--““ # # इस तरहके प्रयोगोंको हमने उर्दूवालोंसे सीखा |” 
इसकी जगह अब यों लिखने लगे हैं--"-...--.--इस तरहके प्रयोग 
इसने उदूवाळोंसे सीखे हें ।? i 

जो कुछ हो आप एक भद्दी चाल छुड़ाना चाहते है, इसके लिये 
आत्माराम आपका धन्यबाद करता है। पर fare यह है कि एक 
अदी चाल छुड़ाने जाकर आप चार भद्दी सीख छेते हैं। . आपका एक 
बाक्य दै--“उनकी सदोषता जाती रहती |?” आप इसे सीधी तरह 
यो' लिख सकते थे--“उनका दोष जाता रद्दता |” वेचारे दोषको पुरुष 
से स्त्री बनाना और उसके पीछे एक “स? लगाना आपकी निहायत 
“सुबुद्धिता” का परिचय देता है। इसके सिवा एक आध अच्छी चाळ 
नाहक छोड़ने और एक आध अपनी तरफसे नई जारी करनेका आपको 
बहुत शोक दै। आप कभी-कभी क्रियाको ऐसे मौकेपर गायब करना 
चाहते हैं; जहाँ वह हो नहीं सकती | जेसे-“ # क अ नियमो का 
प्रतिबत्थ हिन्दीको क्यों ९” यहाँ आपकी “क्यों? का जी एक 'हो' के 
'चिना उसी तरह, नहीं लगता दै, जेसे एक गंवारकी अकेली अशरफीका 
जो उसके पानीके मदकोंके पास गड़ी हुई थी | 

एक बात दो तरह दोनेसे ही डिवेदीजी घबरा उठते हैं । यहाँ तक 
क्क 'जब तबः और 'जो तो? ने ही आपको घबरा दिया । सुनिये उडू: 
बाळे (जब के युकानिलेमे 'तो' भी नहीं लाते, उसे गायब ही कर देते हैं । 
'बहुतसे हिन्दीवाळे भी इसी चाको पसन्द करते हैं। दास आत्माराम 
की स यही पसन्द दै। प्रयाग और काशीके हिन्दी लेखक जबके 
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झुकाबिलेमें तब अधिक लिखते हैं। यह भी ठीक समझा जाता है। 
पर “जो? के झुकाबिलेमें ‘aa लिखना अच्छा नहीं समझा जाता। 
अच्छे छेखकोंके SAT यह प्रयोग शायद न मिलेगा । इस जरा-सी 
बातके fea द्विवेदीजीकी घवराहट मुछाहिजा कीजिये-“भाषाकी यह 
अनस्मिरता बहुत ही हानिकारिणी है। क्या ये सभी मुहांविरे हें और 
सभी झुद्ध हैं ? यदि ऐसा ही है, तो यह कहना चाहिये कि हिन्दी 
शब्द्‌-समूहसें बिलक्षण गदर हो रहा दै ।” | 

नहीं साहब । गदर वदर कुछ नहीं हो रहा दै, खाली आप घबरा 
रहे हैं। उदूंबाले 'जव? “तब' और SP “तो चारोंको शतमें ळते हें । 
आप पहले दोको समय वाचक बताते हैं और दूसरे दोको शतेमें लानो 
चाहते हैं । दोको उदूंवाळे पहळे समय और शाते दोनो में ळाते थे अब 
कम छाने लगे हें । समयके मौकेपर जवकी जगह जिस वक्त लिखते हैं 
और “तव? का व्यवहार वहुधा जबके विना ही करते हें । पर द्विवेदीजी 
चाहते हैं कि हिन्दीवाळे उदूकी नकछपर AAS | वह कहते हैं दिन्दीका 
साहित्य अभी बन रहा दै, सर्वमान्य व्याकरण भी कोई अभी तक नहीं 
बना । इस कारण जो प्रयोग अधिक सयुक्तिक और अधिक सार्थक हों 
वही Fl न काममें लाये जायँ ९ 

यह विचार आपका aga ठीक है। पर आप तो खयं अपने 
विचारपर पफ्के नहीं हैं। आप ही तो भाषाकी अनस्थिरताकी दुहाई 
देकर अभीसे Relat टांगोंमें व्याकरणकी पछाड़ी बाँध देना चाहते Z| 
आप ही तो लोगोंको उनकी वोळचाळसे हटाकर अपनी व्याकरण-सम्मत 
बोली सिखाना चाहते हैं। ‘aa और 'जो? के उदाहरणमें ह्विवेदीजीने 
छः वाक्य लिखे हैं, वह इस प्रकार हैं-- 

(१) जब तुम घरपर होगे में आऊँगा। 

(२) जब तुम घरपर होगे तब में आऊंगा | 
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(३) जब तुम घरपर होगे तो में आऊँगा | 
(४) जो तुम घरपर होगे में आऊँगा | 
(४ ) जो तुम घरपर होगे तो में आऊँगा | 
( ६) जो तुम घरपर होगे तब में आऊँगा | 
इन उदाहरणों पर द्विवेदीजीकी राय यह दै--“इनमें से 
तीसरे ओर छठे वाक्यको छोड़कर ओर कोई वाक्य नहीं खटकता । 
पहले और चोथे बाक्यमें 'जब? और 'जो' के उत्तरपद लुप्त हें इसलिये 
उनके विचारकी जरूरत नहीं | तीसरे उदाहुरणमें समयकी 
शाते है और छठे उदाहरणमें घर पर होनेकी । अतएव दोनोंके अर्थमें ` 
भेद हुआ। फिर अर्थ भेदके हिसावसे प्रयोग भेद क्‍यों न हो ९”? 
द्विवेदीजीको इनमेंसे चाहे जोनसा वाक्य खटके या न खटके “तो! 
और “तब? का व्यवहार वह इन वाक्योंमें भली भांति नहीं दिखा सके | 
अच्छी भाषा जाननेवाले इनमेंसे पहले ओर चौथे वाक्यको अच्छा 
मानंगे। ओर पांचवां भी कुछ लोग बोलते हैं, पर उनका बोलना फसीह 
नहीं समझा जाता । छठां खाली द्विवेदीजीके मनकी उपज है, इस तरह 
कोई नहीं लिखता | यदि कोई लिखता हो तो वह कृपा करके उदाहरण 
दे। अच्छी हिन्दी लिखनेवाले इन छहों वाक्योंमें 'तो? या ‘aa’ कुछ 
न छांवेंगे और इनमें जितने “पर? हैं बह भी कतर डालनेके लायक हैं । 
इन छः्मेंसे केवळ दो वाक्य इस प्रकार वन सकते हैं, 
(१) जब तुम घर पर होगे में आऊंगा । 
(२) जो तुम घर होगे में आऊंगा | 
पहला समय दिखाता है ओर दूसरा शत । 
अन्तमें विनय है कि अव तो आप 'अनस्थिरता? का कोई ठौर ठिकाना 
कर दें, क्योंकि आत्माराम अपनी जीट बन्द करना चाहता है । अब वह 
एकाध वोली ओर सुनाकर फुर होना चाहता है । उसकी बारी होचुकी | 
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दिनसे यह गोवर-गणेश चुपचाप था | अब उसने वह्नवासीके धर्म्मभवन 
पर बेठकर अपने पट्टों सहित बोलना झुरू किया है। ' 


१० 
द्विवेदीजी आज्ञा करते हें--“हिन्दीकी अनस्थिरतांके दो एक उदा- 
हरण ओर देकर हम इस लेखको समाप्त करना चाहते हैं। नीचेके 
बाक्योंको देखिये | उन्हें एक अखबारसे हम नकल करते हैं--- 
(१) आपको भी इस विषयमें लेखनी उठाना चाहिये | 
(२) इसके fea शिक्षा लेना होगी । 
(३) वह लोग.........जड़ी बूटियां इकट्टी करते थे | 
ये सब कत्तु वाच्य प्रयोग हैं । कत्तु वाच्यमें क्रिया कत्तकि अनुकूल 
होती है। यह बात पहले उदाहरणमें है | पर दूसरे उदारहणमें क्रियाका 
उत्तर भाग (होगी) कम्मं शिक्षाके अनुकूल दै। ओर तीसरे उदाहरणमें 
क्रियाका पूर्व भाग (इकट्टी) कर्म्म जड़ी बूटियांके अनुकूल दै । कहीं कम्मेके 
अनुकूल कहीं कत्तके। कहीं क्रियाका पहला टुकड़ा ख्रीलिङ्ग होगया, 
कहीं दूसरा |” 
विनय यह है कि जो लोग उन नगरोंमें नहीं रहे जो भाषाके मखजन 
हैं, जिन स्थानोंसे भाषा निकळी और उन्नत हुई, जिन्होंने अच्छे हिन्दी 
जाननेवालोंका सत्संग नहीं किया-उनके साथ रहकर उनकी बोलचाल 
नहीं सीखी और उसके तोड़-मरोड़ पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने हिंदीके . 
विज्ञ सुलेखकों और विद्वानोंके लेख नहीं पढ़े और इस आघाके इतिहास 
तथा इसके समयके परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया, वह हमारे द्विवेदीजी 
की सी ही बातें किया करते हैं। «उठाना चाहिये? Sat होगी? और इकट्ठी 
करते हैं? का भेद प्रान्तीय है। दिल्लीवाले लिखते हैं--(१) लेखनी उठानी 
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चाहिये । (२) शिक्षा Set चाहिये। (३) जड़ी वूटियां इकट्ठा करते थे। 
- दिल्लोवाले ऐसा फ्यों लिखते हैं ? इसका उत्तर यह है कि बह इसी 
ae बोलते हैं। जो बोलते हैं, बह लिखते हैँ, इसी प्रकार लखनऊवाळे 
लिखते--(१) छेखनी उठाना चाहिये। शिक्षा छेना होगी। (३) जड़ी 
बूटियां इकट्ठा करते थे। 
तीसरे वाफ्यमें यदि कर्त्ता ल्लीलिज्ञ होता तो दिल्लीवाले यों लिखते-- 
(३) जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती थीं।  लखनऊवाळं लिखते--ज वूटियांडी 
इकट्ठा करती थीं | 
छखनऊवाले भी दिल्लोबाळोंकी भांति जो बोलते हैं, वही लिखते हे, 
कुछ जिद करके वेसा नहीं लिखते । दिल्लीबाळ बराबर अपनीही चाल- 
पर लिखते हैं; छल्लननऊबालोंकी चाळपर कभी नहीं लिखते | पर लखनऊ- 
बाळे कभी-कभी 'करना होगी? और 'करनी होगी? दोनों लिखते हैं। 
पञ्जाबी तथा दूसरे देशोंके लोग दिह्लीवालोंकी पेरबी करते हैं, लखनऊ- 
वाळोंकी नहीं । पर अवध और युक्तम्रदेशमें टख़नऊबाळोंकी पेरवी 
अधिक होती दै. । जनवरी मासके.मखजनसे हम दिल्ली निवासी शम- 
. सुळडलमा मौलाना. जकाउल्लहके एक.ळेखकी थोड़ी इबारत नकल करते 
gag नौजवान यूनिबसिंटियोके ग्रेजवेट हैं, जो अपनी माद्री जुवानसं 
शेर कहना और wet लिखनी जानते हैं। इन नोजबानोंकी काविळीयत 
और ईस्तैदाद. काबिळे तारीफ है कि वह अंगरेजी इळ्मेअद्ब भी जानते 
हैं और इसके साथ उनको अपनो जुबानमें नजमोनस्र लिखनी भी आती 
है। मगर अफसोस यह है कि वह अपनी काबिळोयत पर दूरबीन 
ळगाकर देखते हैं। अगर वह मकक्‍्खीके बराबर हो तो सैंसेके बराबर 
नजर आती दै। उनको अपनी काबिळीयत ओर लियाकत पर यह 
नंखबत है कि वह उन बुजुगाको जिनकी सारी उम्र अपनी जुबानकी 
तसनीफों-ताळीफोंकी तहकीकमें गुजरी दै तकबीमेपारीना जानते हैं।” इसमें 
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“शेर कहना और we लिखनी? की जगह लखनंउबाळे 'शेर कहना और 
नख लिखना” कहेंगे । 'लिखनी भी आंती है? की जगह “लिखना भी आती 
है? कहेंगे । . ४ जनवरीके 'अवधपंच? में लिखा है--'पुरगमसदा कुछ 
ऐसी खफा हुई कि फिर न आनां थी न आई” दिह्लीबाळे ऐसे मौकेपर 
लिखते हे--& # # “न आनी थी नं आई |” 
अपरे कह्‌ चुके कि दोनों प्रान्तोंबांळ अपने अपने ढङ्गपर लिखते हैं 
और बोलते हैं । - दोनोंहीका लिखना और बोलना ठीक सममा जाता 
है। लखनऊ्वालोंके va feels अखबारोंमें छपते हैं तो क्रियाका ढङ् 
लखनवी रहता है और दिल्लोबाले लखनऊके अखबारोंमें लिखें तो उनका 
इङ्ग कायम रहता है । क्रियाका यह ee दोनों प्रान्तोंमें बद्धमूछ होगया 
है। आधुनिक हिन्दीके लेखकोंने अपने यहां भी क्रिया आदिका ढङ्ग 
SEs ढङ्ग परही रखा दै, इससे यह चाळ भो हिन्दीमें चछी आई दै। इससे 
किसीको कुछ तकलीफ नहों है । Serene वोळते हैं। अपरिचित लोग 
पुस्तकें पढ़कर जान लेते हैं। दिन्दीके लेखक अधिक दिल्लीकी चालपर 
चलते हैं । केवळ भारतमित्रमें कुछ. छलनऊकी पेरवी होती है। पर 
दिल्लीकी चालपर चळनेबालोंको “भांरतमित्र” किसी प्रकारका दोष नहीं. 
लगाता है। जो लोग जिस ढङ्गपर लिखते हैं, “भारतमित्रः उनके लेख 
उसी प्रकार छाप देता दै, इसलछाहके लिये हाथ नहीं बढ़ाता | 
` (इस्त 'जिन्‍्हें? aay 'करः आदि द्विवेदीजी बहुत लिखते हैं और हम 
देखते हैं कि, जो लोग उनकी 'सरस्दती” में इन शब्दोंका शुद्ध उच्चारण 
अर्थात्‌ हमें? जिन्हें? सके ae आदि लिखते हैं उनकी भी आप इसलाह 
कर डालते हे | इसको पढ़े लिखे आदमी अन्यायह्दी नहीं, असभ्यता 
समते हैं । जिस ढंङ्गसे इन शब्दोंको डिविदीजी लिखते हैं उस ढङ्गसे 
कोई नहीं बोलता, शायद उनके देशामें बोते होंगे। लेकिन इसके लिये सारा 
हिन्दुस्थान अपनी जवान खराब नहीं करेगा | पञ्जाब युक्तप्रदेश, अवघं, 
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दिल्ली, आगरा, काशी, पटना इत्यादि जहां-जहां अच्छी हिन्दी-उ्दूके लिखने- 
बोलनेवाले हैं, बह सब निर्विबाद रीतिसे aw करे! आदि लिखते और 
बोलते हैं। यह “करें? aa’ की देहाती चाल खाली इिवेदीजी चलाते 
हैं और दूसरोंको भी इसकी ओर घसीटनेकी चेष्टा करते हें । क्या उनके 
पास इसके लिये कोइ व्याकरणकी दलील है 2. 

भाषाका एक दोष जटिल लिखना भी है । हिवेदीजी मानो इस समय 
इसके आचार्य हैं। दासःआत्मारासको यही बात सममाते-सममाते कई 
सप्ताह ळग गये । जिस वाक्यमें अर्थात्की जरूरत पड़ती है, उसको 
सरळ-स्वच्छ भाषा. लिखनेवाले कभी पसन्द नहीं करते | पर द्विवेदीजीका 
काम बिना अर्थातूके चळताही नहीं है। आप लिखते हें--“हिन्दीको 
काळसह अर्थात्‌ कुछ कालके लिये स्थायी करनेके लिये यह बहुत जरूरी 
बात है कि उसकी रचना व्याकरण विरुद्ध न हो उसमें सिफ ऐसे-ऐसे 
शब्दोंका प्रयोग हो जो विशेष व्यापक हों अर्थात्‌ जिन्हें अधिक प्रान्तोके 
आदमी समक सकें |” अब कोई पूछे कि सहाराजजी, यदि 'काळसह? 
शब्दको आप एक अनघड़ पत्थर समझते थे तो इसके लिखने और 
फिर उसमें “अर्थात” जोड़कर अन्घेको न्योतने और दूसरेके हाथमें उसकी 
ळाठी थमवानेवाळी कहावत पूरी करनेकी क्या जरूरत थी? क्यों न ऐसे. 
शब्द लिखे जायं, जिनका मतळब आप समममें आ जाय? भाषासें 
जटिळता उत्पन्न करनेको क्या आप कुछ भी दोष नहीं समझते । इस 

जढ्ळिताको तो आपका व्याकरण भी नहीं खो सकता | 

एक और एतराज द्विवेदीजी करते हैं--“कुछ शब्द ऐसे हैं कि. 
जिनका संस्कृतमें कुछ अर्थ है, पर हिन्दीमें वे दूसरे ही अर्थमे प्रयुक्त होते 
हैं। ऐसे शब्द सर्वथा त्याज्य हैं। बाधित, निर्भर, आन्दोलन और 
कटिबद्ध आदि शब्द इसी कक्षाके हें ।? इसमें स्यातृको द्विवेदीजी भूळ 
गये; जो उनकी तहरीरोंमें बहुत मिळता है। विनय यह दै कि एकः 
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भाषाके शब्दोंका दूसरी भाषामें जाकर अथ कभी-कभी बदल जाया 
करता है। यहाँ तक कि एक ही भाषामें एक शब्दके एकसे अधिक 
अर्थ होते हैं। “गरीब? अरबीका शब्द है, फारसीमें इसका अर्थ विचित्रके 
साथ-साथ सुसाफिर भी हुआ। हिन्दीमें इसका अर्थ न विचित्र दै, 
न मुसाफिर, हिन्दीमें दीनको गरीब कहते हैं। अब कहिये आपकी 
क्या सलाह है, यह शब्द रामचरितमानस और विनयपत्रिकासे निकाल 
दिया जाय या इसका अर्थ अजीव या झुसाफिंर किया जाय ? इसी 
तरह HY फारसीमे पक्षीको कहते हैं, हिन्दीसें मुर्ग या मुर्गा पक्षी विशेष- 
का नाम हो गया। “तमाशा” अरबी लफूज दै, उसका अर्थ है देखना 
और कुछ fitter मिलकर qes सेरको जाना। हिन्दीमें तमाशेका 
अर्थ खेळ और किसी अजीब चीजका देखना है। पुरानी हिन्दीमें 
तमाशेकी जगह 'पेखना' शब्द मिळता है। यह तमाशेके असल अर्थकी 
तरफ दौड़ता है। हिन्दीमें 'चिड़या' का अर्थ पक्षी दै। दिल्ली 
और उसके प्रान्तमें चिड़िया? उस चिड़ियाका नाम दै, जो घरोंमें रहती 
है और जिसको काशी आदिके देहातमें 'गोरेयाः कहते हें । संस्कृतमें 
“राग? शब्द अनुरागके अर्थमें आता दै, बंगलामें “राग” का अथे गुस्सा 
है, हिन्दीमें “राग! का जो अर्थ है, यदि ड्विवेदीजी न जानते हों, तो 
अपने “कल्लू अळहुइत” से पूछ छे ; क्योंकि उसका आल्हा भी एक राग 
है, चाहे वह कितना ही गंवारी हो। द्विवेदीजीके बताये हुए परितज्य 
शब्दोंमें वाधित’ के विषयमें हम कुछ नहीं कहते, पर “आन्दोलन? ओर 
“कटिबद्ध कुछ बुरे नहीं हैं। Agitation की जगह 'आन्दोळन' 
तैयार किया गया है। संस्कृतमें इसका अर्थ वह न भी निकलता दो, तो 
भी हिन्दीमें इसका जो अर्थ लिया जाता दै, वह बेजा नहीं दै। “कमर 
बंधना? का अर्थ हिन्दीमें तैयार होनेका दै। फारसीमें भी इसके लिये 
कमरबस्तन है । कटिबद्ध इसीसे बना। पर वद्धकटि चाहिये। यह 
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gen हो गया है। 'दस्तपनाह” का अर्थ चिमटा है । असली फारसी- 
में चिमटेको दस्तपनाह नहीं कहते, उसका यह नाम हिन्दुस्तानमें तयार 
हुआ, इससे किसीकी कया हानि हुई ? पचासों अंगरेजी शब्द ऐसे हें, 
जिनका संस्कृतमें ठीक वह अर्थ नहीं दै, जो अब किया जाता है। प्रस्ताव, 
अनुमोदन, समर्थन आदि शब्दोंका आजकल जो अर्थ लिया जाता है, 
क्या संस्कृतमें उनका ठीक वही अर्थ है? “ताजीरातेहिन्द' इण्डियन 
पिनल-कोडका तरजमा किया गया है । फारसी कायदेसे इसका ठीक 
बही अर्थ नहीं दै, जो इण्डियन पिनळ-कोडका है । “ताजीरातेहिन्द' में 
अनुवादकर्ताने पचासों अंगरेजी कानूनी शब्दोंकी जगह अरबी शब्द्‌ 
रखे हैं। जिस अर्थके लिये वह रखे गये हैं, अरवीमें उनका ठीक अथ 
बैसा ही नहीं है। पर अदाळती भाषामें उनका अर्थ ठीक समझा जाता 
है। सारांश यह कि आवश्यकताके अनुसार नये शब्द गढ़ने पड़े हैं । 
Gea फसफसाया? हिन्दी बंगबासीकी टकसालमें ढछा है और “शौक 
चर्राया” शहरो आवारा छोगोंकी बोलचाल है। ऐसे शब्दों के छोड़ 
देनेके प्रस्तावका दास आत्माराम भी अनुमोदन करता है। संस्कृत भाषाके 
अनुसार दूसरी भाषाके शब्दो में TY 'णत्त्व' लगाना बुरा माळूम होता 
है। Qamar की जगह 'पोष्ट aed और “गवर्नमेन्ट” की 
जगह “गवनंमेण्ट” लिखनेसे जी तो बहुत खराब होता दै, पर कहीं-कहीं 
टाइप उसी ढङ्गके at हुए हें। इससे लिखनेको चाहे जो लिखो . 
कम्पोजीटर टाइपके अनुसार कर लेता है । बंगालमें यह दोष विशेष है, _ 
“भारतसित्र' भी इससे बचा हुआ नहीं है । 
अपने लेखके अन्तमें द्विवेदीजी लिखते हैं-- दूषित भाषाके उदाहरण 
में (उदाहरणों चाहिये ) जिनके वाक्य इस छेखमें उद्धृत किये गये हैं, 
उसे हम पुनर्वार प्रार्थना करते हैं ( “जिन” के आगे “सञ्जनों” या 
>महोदयों? अवश्य आना चाहिये था, खाली “जिन” लिखनेसे शिष्टता- * 


[ ४८६ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawalr 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाषाकी अनस्थिरता 


की कुछ कमी-सी मालूम होती है। बकोळ अमिदहोत्रीजी, ऐसा लिखनेमें 
“सज्जनानुमोदित शिष्टभाषाप्रणाली” कुछ दूर जा पड़ी ) हमने दोष 
दिखलानेके इरादेसे ऐसा नहीं किया । ( नहीं-नहीं आपने गुण दिखानेके 
इरादेसे ऐसा किया ! अगमिहोत्रीजी-जेसे सरळ-चित्त-पुरुष भी इस 
बिषयमें आपके तरफदार £1) सिफ अपनी बातको स्पष्टंतापूबेक 
समभानेको ऐसा किया है ।” 

शुद्ध सन और नेकनीयतीसे जो काम किया जाता दै, आत्मारामकी 
सममसें उसके लिये किसी माफी-वाफीकी जरूरत नहीं दै। सचेको 
कसम खानेकी जरूरत नहीं हे । यदि द्विवेदीजीने हिन्दी लेखकोंके दोष 
नेकनीयतीसे दिखाये हैं, तो आदि और अन्तमें माफी किस कसूरके लिये 
मांगी ? हो सके तो ह्विवेदीजी यह बात आत्मारामको समझा F । 

आत्मारामने जो कुछ लिखा दै, बड़ी नेकनीयती और साफदिलीसे 
लिखा है। हिन्दीके पुराने और नये सुलेखकों ओर सेवकोंकी, 
दर्जेके अनुसार जेसी कुछ इज्जत उसके जीमें दै, उसी हिसाबसे एक रत्ती - 
भी कम इज्जत वह हिवेदीजीकी नहीं करता। उसने जो कुछ लिखा है 
दविवेदीजीके लेखपर लिखा दै, उनकी लेखप्रणाळीपर लिखा दै ओर उनकी 
हिन्दीकी समपर लिखा है । उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा है । यद्यपि 
द्विवेदीजीके एकाध तरफदारने आत्मारामके कथनको न समर कर, कुछ 
का कुछ कहना आरम्भ किया है। यहां तक कि 'कल्ळू अलहुइत' को 
अपना ढोल बजाने और आल्हा गानेकी जरूरत पड़ी दै, पर आत्माराम 
इन सब वखेडोंसे दूर है | उसका जो कुछ सरोकार दै, द्विवेदीजीके लेखसे 
है, उनके शरीरसे या उनके कामोंसे कुछ नहीं दै। हिवेदीजीके एकं 
तरफदारने हिन्दी बङ्गबासीमें नाम छिपाकर “अनस्थिरता” को सिद्ध 
करना चाहा दै। उसके कहनेका तात्पय यह है कि “संस्कृतसे 'अनस्थिरता' 
सिद्ध नहीं हो सकती; परन्तु दिन्दीमें जैसे अनरीति, अनरस, अनहोनी, 
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अनमिळ, अनमोळ, अनसुनी, sags, अनपढ़, अनहित, अनगणित 
आदि हैं, वेसे ही 'अनस्थिरता? भी शुद्ध है ।” ठीक है, पर ऐसा लिखकर 
आप इिवेदीजीकी बेइज्जती करते हैं। शायद इिवेदीजीने आपकी यह 
Agel हांक सुनकर कहा हो कि भगवान ऐसे तरफदारोंसे वचावे। 
अच्छा साहब | आप जो कुछ कहते हैं सो तो होता है, पर यदि आपके 
इन शब्दोंके आगे एक-एक “ता? बिठा दी जाय तव तो आपकी बुद्धिमानी 
एक दो वर्षके बच्चेसे भी बढ़ जायगी। अनरीतिता, अनरसता, 
अनहोनीता, अनांमछता, अनमोळता;-इसी प्रकार ओर भो ताताताकी 
कितनी अच्छी शोभा होगी । तव यह शब्द हिन्दी व्याकरणसे सिद्ध 
होंगे कि नहीं ? क्योंकि द्विवेदीजी “अनस्थिर” ही नहीं “अनस्थिरता” 
भी लिखते हैं। आप बिना बुळाये सहनक लेकर दौड़े तो हैं; पर इतना 
तो माळूम कर ळीजिये कि द्विवेदीजी आपकी वातको मानते हैं कि नहीं | 
'आपसे तो अमिद्दोत्रीजी अच्छे हैं, जो अपने लेखमें “अनस्थिरता” को 
सीधी तरहसे कई जगह “अस्थिरता” लिख गये हैं। आत्मारामको उन्हाने 
खूब डांटा हैं; पर आपकी भाँति न्याय और सत्यको नहीं छोड़ा । इससे 
आत्माराम उनका धन्यवाद करके आजकी टें-ट समाप्त करता दै । 


, आत्माराम 
--भारतमित्र सन्‌ १६०६ ई० | 
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_ “अनस्थिरता? 

अपनी अनस्थिरताके तारसे छटकते हुए हमारे ह्विवेदीजी महाराज 
आजकल अच्छी त्रिशङ्कुछीला दिखा रहे हैं। वह तार हवाके मोंकोंसे 
उड़ता हुआ कभी कळकत्ते पहुंचता है, कभी काशी। पहले तो आप 
सोचते रहे कि “अनस्थिरता” हिन्दीसे सिद्धकी जाय या संस्कृतसे | 
कळकत्तेके टं टे रामने जब वताया कि अनखानी, अनहोनीकी तरह 
“अनस्थिरता? हिन्दीसे सिद्ध हो सकती दै, तब दविवेदीजीको भी यह कहने- 
का साहस हुआ कि बह हिन्दीहीसे सिद्ध होती दै। यह वात आपने 
ट्टॅरामका धन्यवाद किये बिना और उन्हें उस्तादीकी छुरसी दिये 
'विनाही, फरबरीकी सरस्वतीमें स्वीकार कर ळी । अब आप इस बातपर 
स्थिर हैं कि “अनस्थिरता” हिन्दीसे सिद्ध 21 पर यार लोग भी तो पीछा 
नहीं छोड़ते। do गिरधर शर्म्मा आदिने Ben शुरू किया, तो आप 
'फरमाते हैं कि वह संस्कृतसे भी सिद्ध हो सकती है। इसपकी कहानी- 
वाले देहातीसे जव यह कहा गया कि देखो भाई तुम अपना गधा बताते 
हो यह तो गधी दै, तो उसने कहा कि हाँ, ठीक है--पर मेरा गधा कुछ 
ऐसा गधा भी न था। अपनी 'अनस्थिरता'को हिन्दी संस्कृत दोनों साबित 
करनेके लिये हमारे द्विवेदीजी भी बही दहकानी काररवाई करते हुए 
हिन्दी बंगबासी आदि तक पहुँचे हें | 

आपको ऐसी घबराहटमें देखकर हमारे एक भित्रने कहा कि 
हिवेदीजीकी “अनस्थिरता” अंगरेजीसे साबित हो सकती दै। जिस प्रकार 
उनका भाषा और व्याकरणका लेख जर्मनीसे चलकर Gel तक पहुँचा 
है, उसी प्रकार आपकी 'अनस्थिरता' भी विलायती मालकी खेप दै । 
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आप हरबर्ट स्पेन्सरपर फरबरीके लेखमें कुछ भक्ति दिखाते हैं । आश्चये 
नहीं, यह भी उसी विलायती बिद्वानके मगजसे निकली हुई वातकी हिन्दी 
हो। हरबटे स्पेन्सरने अपने System of synthetic Philosophy के 
आरम्भमें विज्ञाने दो विभाग माने हैं The Unknowable 
और The knowable| उसी प्रकार हिवेदीजीकी भाषा और 
व्याकरण फिलासोफीके दो विभाग हैं, “अनस्थिरता? और “स्थिरता” | 
“अन? हरबर्ट स्पेन्सरके यहां भी मोजूद है, ओर ह्विविदीजीके यहां भी 
देखिये, ठीक कायदा मिळ गया कि नहीं ? 

हरबटे स्पेन्सरके Education में हमें Unorganizable शब्द 
मिला, यह भी हिवेदीजीकी अनस्थिरताके ढंगका दै। डाकखाने बालोका 
Unclaimed भी इसी श्रेणीका है । इसी प्रकार Unscrupulous, 
Unthought, Uncivilised, Unread, Ungrammatical, 

. आदि शब्दोंमें भी डिवेदीजी महाराजका “अन? digg दै। देखिये 
केसा सिद्ध किया ? Unknowable की भांति 'अनस्थिरता'का भेद 
जानना भी सहज नहीं है। अल्पज्ञ यह बात नहीं जान सकते। यही 
कारण है कि दिवेदीजी इस परम शब्दको हिन्दीसे मानते हैं और 
संस्कृतसे सिद्ध करते हैं । हरबट स्पेन्सर कहता दै-- 

“The Unconditioned therefore, as classable 
neither with any form of the conditioned nor with 
any other unconditioned, cannot be classed at all. 
And to admit that it cannot be known as of such 
or such kind, is to admit that it is unknowable.” 


Herbert Spencer's First principles Part 1 chapter IV. 
The Relativity of all knowledge para 24. 


सेन्सरका Unknowable मानों हिवेदीजीकी 'अनस्थिरताहीकी 
महिमा-वर्णन करता दै। उसका सहजमें जान लेना सहज नहीं È | 
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'केनोपनिषतः मानो इसीकी महिमामें कहता हे-- 
अन्यदू एव तदू विदितादू 
अयो अविदिताद्‌ अधि ।१।३ 
और फारसीवाळा कहता है — 
अय बरतर अज खयालो 
कयासो गुमानो बहम्‌। 

सारांश यह है कि अनस्थिरताको दूरसे प्रणाम करके पीछे हट जाना 

चाहिये | उसकी सिद्धि या वेसिद्धिका खयाल छोड़ देना चाहिये | 
ae x x 
चूहीने जाल काट दिया 

समयको Teed देर नहीं छगती। यह समय भी बड़ा बाजीगर 
है। बड़े-बड़े तमाशे दिखाता है। गत जून मास चिल्लेकी गर्मियोंकी 
बात है कि ह्विवेदीजीने अपनी 'सरस्वती' में 'शीकरेशविछास” नामकी 
एक पोथीकी आलोचना छापी। उसमें ग्रन्थकर्त्ता पण्डित शिवदत्तके 
नामके साथ कविरल्न देखकर आप बड़े घबराये। पहिले तो आपने 
कबिरल्लके आसपास डबल कामे छगाये । इतनेपर भी आपको सन्तोष 
न हुआ। आलोचनाके अन्तमें लिखा-- इस पुस्तकके कविने अपनेही 
dee अपनेको “शिवदत्त कवीन्द्र' कहा है । सो क्यों, समममें नहीं 
आया | 

यह तो कविकी तारीफ हुई | अब उनकी कविताकी सुनिये-- पहले 
उल्लासमें कालिदासकी द्रुतविलम्बित रचनाकी खूब प्रतिस्पर्धा की गई है | 
इससे एक-आध जगह यमक साधनका यल्न करते समय अन्तिम चरणमें 
अर्थकी कुछ खींचतान हो गई दै । आशा है, रावराजाजी इस सत्कविका 
अभोष्ट पूर्ण करेंगे। यदि पूरी पुस्तक नहीं, तो नीचेकी ही पंक्तियोंका 
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अर्थ यदि कोई राजा साहबको समझा दे, तो कविरन्न शिवदत्तजीका 
परिश्रम सफल हो जाय और शायद अब तक सफल हो भी गया 
होगा” इस मलीह-हजोके पश्चात्‌ कुछ पंक्तियाँ कविकी कवितासे 
'नकलकी गडे हैं । 

पर अब गर्मी नहीं दै, बसन्तक्षृतु है। हिवेदीजीके कानोंमें चारों 
ओरसे कोयळका शब्द आ रहा है। उन्हीं शिवदत्त कवील्द्रने पं० गिरिधर 
शम्मकि लेखका उत्तर देते हुए ह्विबेदीजीकी “अनस्थिरता”की तरफदारी की 
है। इसीसे द्विवेदीजी गद्गद होकर, ६ अप्रेळके हिन्दी वंगवासीमें जून 
मासवाले कविरलत्नकी बाबत फरमाते हैं--“अनेक पुस्तकोंके कर्ता कविरल्ल 
पण्डितबर शिवदत्त शर्म्मने भो २६ माचंके बङ्गबासीमें इसी अर्थको , 
माना है।” जूनमें शिवदत्त “चूही? थे। उस समय द्विवेदी 'केशरी' उसे 
चया ध्यानमें छाते ? आलोचनाके पंजेसे उसे फाड़ न डाळा, यही बहुत 
'है। पर अब उसी चुहियाने आपका अनस्थिरता-रूपी जाळ काट दिया 
है । तब हिवेदीजीकी मोह-निद्रा दूर हुई है। आज हिवेदीजोने शिवदत्तको 
'पण्डितवर! और ‘ate मान लिया. और कवीन्द्रजीने उनकी 
अनस्थिरता सिद्ध कर दी। अहोरूपमहोध्वनिः--जमाखचे बराबर | 
हाजीजी मिजाज अच्छा है ? हाँ, काजीजी आपकी दुआसे ! 


आत्माराम 
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“अपने तौर पर |” 

हमारे टविवेदीजी दूसरोंके मालका उपयोग “अपने तोर पर” करना , 
खूब जानते हैं। मेक्समूछर आदिके भाषा विज्ञानके पढ़नेसे जो संस्कार 
आपके चित्तपर हुआ था, उसे “आप अपने तौर पर” लिखनेकी बात 
फरवरीमें कह चुके थे। माचमें फिर वही “तौर” चला । दो सज्ननोंने 
आपके पास 'प्रतापचरित” लिख भेजा । आप ताकमें थे ही, आपने उस 
“सामग्रीका उपयोग अपने तौर पर” कर डाळा। धीरे-धीरे आपका 
५तौर” चंगेज और तेमूरका “तोरा” हुआ जाता है ! 

कहते हैं कि आपके उक्त लेखसे हिन्दीके कवि और सुलेखकोंकी 
पसलियां फड़क उठीं । स्वरमें प्रतापकी आत्मा तड़प गई। कलकत्तमें 
वनियोंकी गद्दी-गद्दी और साहिबोंके आफिस-आफिसके कन्नोजिया 
दादा कह रहे हैं कि द्विवेदीजीने प्रतापकी जीवनी लिखकर हमारी 
जातिका एक कलंक धो बहाया | 

इस ऊंचे दरजेके लेखकी अधिक प्रशंसा तो इस समय हो नहीं 
सकती। एक चावलसे ही बिळफेल पाठकोंको बटलोई भरका हाल जानना 
होगा। द्विवेदीजी महाराजने उस लेखमें प्रतापके रूप-रवैयेका एक विलक्षण 
चित्र खेंच कर प्रतापकी ओर इशारा करके लिखा है--“आप अपने रूप 
आदिकी तारीफमें कहते हैं-- 

कौसिक कुल अवतंस श्री 
मिश्र सडूटादीन | 
जिन निज बुधि विद्याविभव 
वंश प्रशसित कीन ॥१॥ 
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गुसत-निबन्धावल्ी › अआलोचना-प्रत्यालोचना 


तासु तनय परताप हरि 
weet रसिक बुधराज | 
सुधर रूप सत कवित बिन, 
जिहि. न रुचत कछु काज ॥२ 
प्रेम परायन सुजनप्रिय 
सहृदय नवरस सिद्ध । 
निजता निज भाषा विषय 
अभिमानी परसिद्ध ।।३ 
श्रीमुख जासु सराहना 
कीन्हीं श्रोहरिचंद । 
तासु कलम करतूति लखि ` 
we न को आनन्द lig” 
यह चार दोहें हिवेदीजीने प्रतापके “संगीत शाकुल्तलछ”से नकल किये 
हैं। पाठक, जरा इनके अर्थ पर ध्यान दें और द्विवेदीजीकी अछका 
«तौर? देखें। आपकी अजीब अछ इनमें प्रतापके रूप आदिकी तारीफ 
तलाश करती है! आप फरमाते हँ--“नाटककी प्रस्ताबनामें कविका 
अपने ही मुंह अपनी तारीफ करना अनुचित नहीं । पर यहां पण्डित 
प्रतापनारायणने मतळवसे कुछ जियाद॒ह अपनी तारीफ कर डाली है । 
'ऊपरके अबतरणके आगे भी आपने अपनी तारीफ की दै और अपनेको 
qist लिखा दै। परम रसिक, सहृदय ओर नवरससिद्ध इत्यादि 
-विशेषण तो ठीक ही हैं ! पर 'सुधररूप' में विलक्षणता है 1” 
कवि दौड! . कविताके समकनेवाले दोडें! wet आगमें राई नून 
डाळे । RASS बाद कबिताफहमौका मैदान साफ है ! फिर ऐसे 
सममदार कहां | लाखां वर्षमें प्रथिवी कभी कोई ऐसा लाळ उग देती 
है! पहला दोहो साफ ही दै। उसमें कवि अपने वंश ओर पिताकी 
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अशंसा करता है। दूसरे दोहेमें, वह अपनी प्रशंसा करता है । उसके 
एक चरणके अर्थ तक भो हमारे खुशफहम जीवनी लेखक “ठीक ही है” 
मानते हैं। पर घबराये हैं दूसरे चरणसे। उसमें 'सुघररूप' लिखा 
है। आप सममते हैं कि 'सुघररूप' प्रतापने अपनेहीको कहा है | 
उधर जनाव लिख चुके हैं कि प्रतापकी “नाक बहुत बड़ी थी” “दिनभर 
नास फांका करती थी” तिस पर भी प्रताप 'सुघररूप” ! कभी वह 
आइईनेमें अपना मुंह भी देखा करता था या नहीं? कान्यकुच्जोंमें 
आईना देखना मना तो नहीं है ९ 
हिवेदीजीसे प्रभ दै कि जनावे आळी! aga भाषाएं आप पढ़ 
गये, बहुत तरहकी कविताएं देख गये। कभी किसी भाषाके कविको 
आपने अपने रूपकी प्रशंसा करते भी देखा? अथभा कन्नोजियोंहीमें 
ऐसे बुद्धिसागर होते हें कि “बहुत बड़ी” ओर “दिन भर नास फांकने 
बाळी” नाक चेहरे पर चिपकाकर भी अपनेको सुघररूप सममते हैं 0 
सच तो यह है कि इस दासको आलोचनाने आपको एकदम बौखला 
दिया। आपने यह जानकर कि यह दास भारतसित्र सम्पादक है और 
भारतमित्र सम्पादकका प्रतापजीसे सत्सङ्ग रहा है, ्रतापको ओरसे भी 
` ज्ञीमें गुबार पेदा कर लिया और ot उसकी कविताको और ही दष्टिसे 
देखने | जरा शुवार दूर करके एक बार प्रतापकी कविता पर फिर 
ध्यान दीजिये। देखिये वह अपने रूपकी प्रशंसा नहीं करता है। वह 
कहता है--“उसका वेटा प्रतापहरि परम रसिक बुधराज है। जिसे 
सुघररूप और सतकविताके बिना कोई काम नहीं रुचता” | प्रताप यह 
नहीं कहता कि मेरा रूप सुधर दै, वरश्च वह कहता है कि अच्छे रूप 
.ओर अच्छी कविताके बिना मुझे कुळ नहीं रुचता। कवि सदा अच्छी 
` सूरतोंके दिवाने होते हें । अन्धे होने पर भो सूरने अपने रूपके लालची 
' नेनोंके पचासों पद fea डाले। एक कवि कहता है-- 
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oo 
LE See 


«नेन हमारे लालची 
तनक न मानत सीख | 
जह Te देखत रूप रस 
तहं ae मांगत भीख ।” 

हुस्नपरस्तीको कवि अपनी कविताका BATS समते हैं | हुस्न- . 
परस्ती करना और कवितामें कमाल पेदा करना कवि एक ही समझते 
हैं। इसीसे जो छोग कविता सममनेकी बुद्धि न रखने पर भी उससें 
दखल दस्माकूछात करते हैं, उनके लिये “गालिब” कहता दै-- 

हरबुल हवसने हुस्नपरस्ती 
किया शआर। 
अब आवख्ये शेवये 
HES नजर गई ।” 

अर्थ है--हरबुल हवस (जो जिस विषयको नहीं जानता, पर उसमें 
दूसरोंकी देखादेखी दखल देना चाहता हैं) अपनेको हुस्नपरस्त कहने 
am, इससे जो सच्ची नजर रखनेवाले हैं, उनके कामकी इज्जत गई। 
अर्थात्‌. नासममोने कवितामें दखळ देकर सममदारोंकी इज्जत खोई। 
हिन्दीमें जिनकी यह समक दै, वह मेक्समूलर और हंट स्पेन्सर 
समभते हैं; यही मजेदारी है । 

यदि ढिवेदीजी चाहें तो यह बात कविवर “पूर्ण” से समझ सकते 
हैं। बह आपसे दूर नहीं दै। कल्छके 'आलहे' और इही हाई- 


. Beat जरूरत न पड़ेगी | 


iS 
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हिन्दीमें आलोचना 
(१) 


sa तक वर्ष छ महोने वे हरिश्रन्द्रके पूर्वोक्त वाफ्योंकी स्थिरताके 
प्रमाण दें और हमारे इस लेखके एक-एक अक्षरका खण्डन करें तबतक 
हम ede स्पेन्सरकी एक आध किताबको हिन्दीमें लिखनेकी फिक्र कर 1” 

यह वाक्य श्रीयुक्त पण्डित महाबीरप्रसादजी fade श्रीमुखसे 
निकल कर गत. फरवरी मासकी “सरस्वती” के ७८ ओर ७६ gett 
प्रकाशित हुए हैं । इनसे जान पड़ता है कि आप हबेटे स्पेन्सरकी किताबें 
समम सकते हैं और उन्हें हिन्दीमें लिखना चाहते हें । भगवान करे 
उनकी यह भली इच्छा जल्द पूरी हो । वह जल्द इस नेक काममें छे 
और साधु स्पेन्सरके साधु खभावका प्रभाव उनके स्वभाव पर पड़े। 
क्योंकि हम देखते हैं, जबसे बाबू आत्मारामने आपके नवम्बरकी 
सरस्वतीबाळे “माषा और व्याकरण”के लेखकी आलोचना की है, तबसे 
आपका मिजाज बहुत अधिक गर्म हो गया है । फरवरीकी सरस्वतीमें 
उस आलोचनाके उत्तरमें आपने जो लेख लिखा है, उससे आपके मिजाज- 
की वह हरारत विलक्षण रूपसे प्रगट होती दै । aga रोकने पर भी वह 
सरस्वतीके २२ WS फेल गई है ओर उक्त WS एक-एक तत्ता तवा 
बन गये हैं | उनपर उंगली रखना कठिन है | अत्यन्त क्रोध या बेहोशीमें 
मामूली आदमियोंके dee जैसी वेसिळसिला बातें निकला करती है, 


i R ही आप जैसे विद्वान्‌ और असाधारण पुरुषके मुखसे निर्गत हुई हैं । 


इतनी बद्हबासी और घबराहटसें आपको स्पेन्सरसे साधु पुरुषकी 
पोथियोंका किसी तरह ध्यान आ गया है, यह बड़ी शुभ बात दै। 
स्पेन्सरकी जीवनीकी कुछ बातें पढ़नेका एक बार हमें भी सौभाग्य 
[ xsv 1 
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प्राप्त हुआ था । उसकी कुछ वात अपने पाठकोंके लिये भारतमित्रमें भी 
प्रकाशित करदीं थीं | कितने ही साळतक. इस साधु पुरुषका लोग नाम 
सुनते थे, पर पता-ठिकाना छुछ नहीं जानते थे। कोई नहीं जानता था 
कि वह कहां रहता है | खाता कहीं था, रहता कहीं था, किसीसे मिळता- 
जुळता न था। जिनसे कभी मिळनेका कुछ काम पड़ भी जाता था, तो 
उनपर प्रगट न होने देता था कि वही स्पेन्सर है ! उसने सारी उमर 
एकान्तमें बेठकर विचार किया। उसी विचारका फळ उसकी किताब 
हैं। वह बड़ाईका भूखा न था ! अपनी छुटांकभर विद्याको मनभर करके 
दिखलाना तो क्या ; विद्वान्‌ कहंछाने तकमें राजी न था। सान-वड़ाई- 
इषसि रहित था। धन, मान--किसी चीजका छाळच उसे फुसला नहीं 
सकता था। 

हाफिजने क्या खूब कहा है-- 

` बिरोई दाम बर मुंग दिगर नेह, 
कि उनका रा वळन्दस्त आशियाना | 

“जा यह जाळ दूसरी चिड़ियोंके लिये फेला, उनका घोंसला बहुत 
ऊंचा दै |” ऐसे पुरुषकी किताब द्विवेदीजी हिन्दीमें लिखना चाहते हैं, 
इससे उत्तम काम और क्या हो सकता है । हिन्दी जाननेवालों पर 
सचमुच आप बड़ी कृपा करना चाहते हैं, उनके साथ बड़ी उदारताका 
बर्ताव करना चाहते हैत ` 

स्पेन्सर मत्सर-रहित, साधु पुरुष होनेके सिवा विठ्ठान्‌ और बड़ा 
नामी आलोचक था | अवश्य ही वह हम हिन्दी अखबारवालोंकी भाति 
कुछ अटरम-सटरम पोथियोंके पच्ने नापनेबाला आलोचक न था) पर 
था बड़ा भारी आळोचक | संसारका कोई ऊंचा विचार या काम नहीं 
है, जिसकी आलोचना उसने न की दो | मनुष्यके कामोंसे लेकर, प्रकृतिके 
कामों तककी आलोचना उसने की है | द्विवेदीजी भी हिन्दीमें अपने 
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समयके एक वड़े आलोचक हें । आशा है कि वह स्पेन्सरकी कितावोसे. 
स्वयं भी लाअ उठावेंगे। जान रंगे कि विद्वानको अपने गलेमें ढोल डाल- 
कर अपनी विद्याका Set बजानेको कोई जरूरत नहीं है। आलोचकमें 
केवळ दूसरोकी आलोचना करनेका साहसही न होना चाहिये, वरच्च 
अपनी आलोचना दूसरों से सुनने और उसकी तीव्रता सहनेकी हिम्मत 
भी होना चाहिये। जिस प्रकार वह यह सममता है, कि मेरी बातोंको 
दूसरे ध्यानसे सुन, उसी प्रकार उसे स्वयं भी दूसरोंकी बात बड़ी धीरता 
ओर स्थिरतासे सुनना चाहिये। यह नहीं कि आप तो जो चाहे सो 
कह डाले और दूसरा कुछ कहे तो गुस्सेसे सुंहमें झाग भर छावे, जबान 
काबूमें न रख सके। 

स्पेन्सर भी आळोचनासे वचा नहीं । विद्धानोंने उसके विचारोंकी 
बड़ी कड़ी आलोचना की है। कह सकते हें कि उतनी कड़ी -आछोचना 
दूसरोंकी बहुत कम हुई दै। पर इससे उसके माथे पर जरा भी बळ न 
आया | अपने आंलोचकोंकी बातें सुनकर वह जामेंसे बाहर कभी न 
हुआ और न अपने आळोचकोंको उसने. अपनेसे जलनेवाला और 
पुराना शत्रु कहा | 

फळ यह हुआ कि उसके विचारोंका इन आछोचनाओंसे बड़ा 
आदर और प्रचार हुआ। वेन और इष्सले आदि बिद्वानोंको उसके 
विचारोंका खूब ध्यान रखकर चलना पड़ा दै। आश्चयं दै कि दविवेदीजी 
स्पेन्सरकी किताबोंके समझने ओर उन्हें दिन्दीमें लिखडालनेकी योग्यता 
रखने पर भी स्पेन्सरकी-सी धीरता और हढ़ता नहीं दिखा सकते ! 
स्पेन्सरका यह गुण उनमें न आया | 

अब मुख्य उद्देश्यकी ओर आते हैं | गत फरवरी मासकी सरखतीमें 
दिवेदोजीने जो लेख “भाषा और व्याकरण” पर लिखा हैं, उसोकी कुछ 
आलोचना इस sas करना चाहते हैं। उक्त लेख आपने लिखा तो 
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अपने पहले लेखकी पुष्टि और आत्माराम बाबूके Bois खण्डनमें, पर 
उससे वह अर्थ सिद्ध न हुआ | उक्त लेख एक व्यक्ति विशेषपर गालियों- 
की चौछार वन गया। उसमें आपने प्रमाण, युक्ति और तर्कसे बहुत 
कम काम लिया और : गाळी, गुस्से और स्वकल्पित इलजामोंसे बहुत 
अधिक | इस व्यर्थ कल्पनासे आपने तर्कमें कुछ सहायता न ली । 
छेते तो कोई. दोष भी नहीं दे सकता। गजब ag किया है, कि इधर 
झूठी कल्पनाएं करते गये और उधर इन्हें खूब सच्ची तांवेके पट्टेकी भांति 
मजबूत मानकर खयाळी दौड़में बहुत दूर निकले चले गये। इतनी दूर 
निकल गये कि आपको इतना होश न रहा कि कहां चळे आये । इसका 
एक उदाहरण ह्विवेदीजीके उक्त लेखसे देते हें । आपने किसी तरह 
समक लिया है कि आत्माराम और कोई नहीं . बह स्वयं 'भारतमित्र- 
सम्प्रादक' है । इस नामकी ओटमें बह छुपना चाहता है । यह विचार 
आपके जीमें आते ही 'भारतमित्र-सम्पादक', उसके लिखे लेख, पुस्तकों 
और. “भारतमित्रः अखबारको .आपने आत्माराम मान ल्या। अब 
आप 'मारतमित्र-सम्पादक'के सब दोष आत्मारामके. दोष और उसकी 
पोथियोंकी भूळोंको आत्मारामकी भूलें सममते हैं। भारतमित्रमें लिखी 
एक-एक पंक्तिका उसीको जिम्मेदार,सममते हें | भला, इस खुशफहमीका 
कुछ ठिकाना है | #51 

इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर सुनिये | जब आपने भाषा 
व्याकरणपर पहला लेख छिंखा, तो यह. नहीं बताया था कि इसमें आपके 
निजके विचार ही. नहीं मैक्समूलर - आदि अंगरेजीके बिद्वानों और 
सतीशचन्द्र आदि बंगाली पण्डितोंके विचारोंका निचोड़ भी शामिल È | 

जब आंत्माराम बाबू द्वारा उस, ठेखकी. आलोचना हुई, तो अब 
फ्रवरीके लेखमें आपने AE बात खोली. है। प॒र अब खोली तो क्या? 
आपने समम रखा है. कि जिस प्रकार यह बात पहढ़ेसे आपके मगजमें 
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थी, बेसी ही आत्मारामके मगजमें मौजूद थी। अर्थात्‌ आत्माराम न 
केवल भारतमित्र-सम्पादक ही दै, वरश्च आपके मगजमें रखी हुई वातों- 
को उड़ा ले जानेकी शक्ति भी वह रखता है । आपने अपने पहले लेखमें 
भाषाकी “अनस्थिरता” दिखानेक लिये कुछ वेदान्तकी बहार दिखाई थी। 
आत्माराम वावूने उस बेमौका वेदान्तकीः कुछ दिल्लगी उड़ाई थी। अब 
ह्विवेदीजी उस वेदान्तको मैक्समूलरका बताते हैं और मैक्समूलरके मरने 
पर भारतमित्र-सम्पादकने जो कविता लिखी थी, उसका हवाला देते हुए 
आत्मारामको भारतमित्र-सम्पादक समभकर ताना देते हैं कि तूने ही 
तो मैक्समूछरकी तारीफ की है ओर उसमें भेक्समूलरके लेखोंको 
“उचित आज्ञा” की सनद दी दै। कहिये इतनी रूम्बी दौड़कां कहीं 
ठिकाना है | 

द्विवेदीजीसे विनय है कि उस कविताको फिर पढ़। वह “उचित 
आज्ञा” पुस्तकाळयकी पुस्तकोंकी दै, न. कि खास मेक्‍्समूळरके लेखोंकी | 
उस कवितामें पुस्तकोंके पढ़नेके लाभ भी पूरे न दिखाये जा सके | 
मैक्समूलरकी प्रशंसा तक तो वह पहुंची ही. कहां ? पर खेर, यदि वह 
भैक्समूळर ही की उचित आज्ञा हो, तो भी आपके दिमागमें बेठे हुए 
मैफ्समूलरको भारतमित्र-सम्पादक केसे पहचानता ? भाषाके विज्ञानकी 
उत्पत्ति तो सौ सालसे हुई है, पराये दिमागमें घुसकर उसकी छुपी 
बातोंको वमद्दे पेशगी जाननेका कोई विज्ञान. निकला हो, तो हमें भी 
चताना । भला कुछ तो लाभ अब भी आपके प्रसादसे होना चाहिये । . 

इसी प्रकार कपोळ-कल्पित. बातोंका किला बनाकर ब्विवेदीजीने 
कयासी गोले मारे हैं। ह्विविदोजीने फरवरीके Sat यही जाहिर 
करना चाहा है कि भारतमित्र-सम्पादक ही आत्माराम है। “अन- 


स्थिरता” वाळे लेख उसीने आत्माराम बनकर ह्विवेदीजीसे पुरानी 
` अदावतका बदला लेनेके लिये लिखे, न कि भाषा या व्याकरणकी भलाई- 
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के ख्ये । व्याकरणका वह विरोधी है, भाषाकी अनस्थिरताको मिटने 
देना नहीं चाहता; पर हम इन वातोंको एक तरहका भारी धोखा देना 
और असल वहससे भागना सममे हैं । 
इससे इन सब इछजामोंकी सफाई कर देना चाहते हैं। जिससे 
आपसकी लड़ाईका खयाल मिटकर खाली भाषा और व्याकरण सम्बन्धी 
लड़ाईका खयाल रह जाय । तब भाषा और व्याकरणपर बहस करनेको 
खूब मौका मिलेगा। जो तत्त्व है, शायद वह भी निकल आवेगा। 
साथ ही जो लोग अदावतके भाड्में कोके लगाते हुए असली बहसको 
कूड़ेके ढेरमें दबाना चाहते हैं, उनकी सूरत भी लोग पहचान छंगे। 
(२) 
FP 
«ओर जो लोग, 'क्षानलबदुर्विदग्ध? हैं, ईैषा-द्रेसे जिनका जी जल 
रहा है, उनको बृहस्पतिके बापकी बातों भी पूर्वापर विरोध और संदिग्ध 
भाव देख पड़ेगा । हमारा पहला SA इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण a” 
( सरस्वती फरवरी १६०६ W ६७ ) ; 
इसका अर्थ यह है. कि पण्डित महाबीरप्रसादजीके “भाषा और 
व्याकरण” वाले Beat जिन.लोगोंने प्रशंसा लिख भेजी, वह तो पढ़े लिखे 
और अच्छे हैं, परःजिन छोगोंने उसके दोष दिखाये, Te ज्ञानलव॒दु्विदग्ध' 
हैं। मारे ईर्षा-हेषके पण्डितजी पर उनका जी जल रहा है। इससे 
वह ळोग पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी तो क्या, बृहस्पतिके बापकी 
बातोंको भी टेढ़ी-मेढ़ी और संदिग्ध बता सकते हैं। हमारा प्रश्न है. कि 
ऐसा विचार आपका क्यों हुआ १ हमारी मोटी समझें तो इसके केवल 
दो ही कारण हो सकते हैं। या तो यह कि Bast अपनेको कमसे 
क्रम बृहस्पति समभते हैं और अपने विचारोंको विवादशूत्य और अपनी 
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भाषाको अ्रस-रहित सममते हैं । | उसपर किसीके उंगली रखनेकी गुंजा- 
इश नहीं देखते । अथवा वह यह संम बेठे हैं, कि हिल्दी-समालोचकोंकी 
VE अकेले आपही रामभक्त हैं, बाकी सव रामविरोधी | इन दो 
कारणोंके सिवा, तीसरां तो कोई कारण नहीं दिखाई देता, 
द्विवेदीजीको ऊपर कही बात कहनी पड़ती । 

पर, वह एक वार धीर-भावसे विचारं कि जो sae बह कायम 
करते हैं, वह समालोचक-सम्प्रदाय और हिन्दी-साहित्यकी भलाईके 
हकमें अच्छा है या बुरा । आपके इस नियमसे तो हर लेखक या समा- 
छोचक--जिसको कुछ तीब्र समालोचना की जावेगी ओर भूल दिखाई 
जावेगी, यही कह उठेगा कि मेरी भूल दिखानेवाले मुझसे जलते हैं । 
बह मारे Sale वृहस्पतिके वापको भी तुच्छ बना सकते हैं । उनसे मेरी 
कई साळसे दुश्मनी है । तबसे वह मुफपर बराबर चोट करते AS आते 
हैं। यदि आपका यह नियम पक्का मान लिया जाय, तो किसीकी 
पोथी या Saat आलोचना करना ओर उससे शत्रुता करना एकही 
वात है | 

उधर हिंन्दी साहित्य-संसारमें देखिये तो द्विवेदीजीही बड़े आळोचक 
हैं। wad इस संसारमें आपका नाम हुआ है, तबसे आप बराबर 
आलोचनामें लगे हुए हैं । आपकी रंचनासे. आलोचनाका जखीरा आरी 
है। आपने अपने सांमनेके छोगोंहीकी नहीं, अपनेसे सेकड़ों बघे पहले 
उत्पन्न होनेवालोंकी आलोचना भी की दै और उनके दोष तळाश किये 
हैं। किसी-किसी पर आपकी आलोचना बराबर चळ रही है। तो 
क्या आपके नियमके अनुसार यही सममा जाय कि आप 'ज्ञानळव- 
ghar’ हैं और उन. सव मरे-जीते लोगोंपर ईषा और इेषके मारे 
आपका जी जल रहा है ? आपको बृह्पतिके बापकी बातोंमें सी qt- 
पर विरोध नजरं आवेगा १ दूर न जायं एक बार डिवेदीजी “सरस्वती 
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में अपनी लिखी हुई आळोचनाओंको फिरसे पढ़ जायं, कदाचित एक दो 
आदमीही ऐसे मिलेंगे, जिनपर आपकी छेखनीने SEA चलाया हो। 
जो लोग इस समय आपकी हिमायतको खड़े हुए हैं, उनमें भी अधिक 
घायल निकलेंगे, - दूसरोंकी तो बातही क्या दै | 

यह प्रश्न भी द्विवेदीजीसे किया जासकता है - क्या आप wet 
छोगोंकी पुस्तकों या लेखोंकी आलोचना करते हैं, जिनसे आपको Sal- 
gu है और जिनकी कीर्तिको देखकर आपका जी जळ रहा है ? अथवा 
आपके लेखों और पोथियों पर आलोचना करनेवालोंके नसीवभें यह 
aon लिखा गया है कि मारे इर्षा-हं षके उनका जी आप पर जळ रहा 
है? आप जब किसीकी आलोचना करने चलते हैं, तो संसारका सव 
ज्ञान आपकी रकाब पकड़े साथ-साथ दौड़ता दै, और दूसरा आपकी 
बातपर कुछ कहे तो चट “ज्ञानलबदुर्बिदग्ध” का पट्टा उसके माथेसे बाँध 
दिया जाता दै, इसका क्या कारण ? क्या इसके लिये भी सौ पचास 
AGS जर्म्मनी-वम्मंनीमें कहीं कोई नया विज्ञान उत्पन्न हुआ ९ 

संसारमें ऐसा नियम चळ नहीं सकता, कि द्विवेदीजी या उनके सदृशा 
कोई व्यक्ति जिसपर चाहे जो कुछ नुकताचीनी कर जाय ओर बह खूब 
ठीक और सच्ची समझी जाय । किन्तु दूसरा कोई उस. चुकताचीनीकी 
भी कुछ नुकताचीनी करे ( असल चीजोंकी वात जाने दीजिये ) at बह 
aera और ईर्षा करनेवाला समझा जाय | यदि ऐसा नियम कुछ देरके 
लिये चल भी जाय, तो स्थिर नहीं रह सकता । एक बुद्विमानका 
कथन है कि मनुष्यका हृदय दर्पण है। उसीके विचारोंका प्रतिविम्ब 
उसमें पड़ता है । मनुष्यको चाहिये कि जो बात स्वयं पसन्द नहीं करता 
है, उसे दूसरोंके लिये भी पसंद न करे। हम कभी नहीं समझते कि 
दविवेदीजी उन छोगोंके मुंहसे अपनेको अल्पज्ञ और हषी सुनना पसंद 
करेगे, जिनकी वह आलोचना करते हैं। एक आठोचकका दूसरे 
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आलोचकोंको दोषी कहना स्वयं दोषी बनना और अपने कामको स्वयं 
निन्दा करना है। 

हमारी हिविदीजीसे विनय है, कि इस बहसमें वह अपने मुकाबिलको 
ईर्षा-ठ घके इलजामसे रहित करें, चाहे उसे अल्पज्ञ समभते रहें । यदि 
आप इस AA आत्मारांमको भारतमित्र-सम्पादक न समझते ओर 
उससे अपनी पुरानी शत्रुता न बताते, तो भी उसके लेखका उत्तर दे सकते 
थे। बह उत्तर आपका फरवरीके उत्तरसे अधिक fae न होता और 
न उससे आपके हृदयकी इतनी gioa और स्वभावकी इतनी असहि- 
ष्णुता प्रगट होती, जितनी फरवरीके उत्तरसे हुई है। आपके फरवरीके 
उत्तरने सावित कर दिया है कि आलोचनाकी लेखनी उठाना आप जैसे 
gaz चित्तोंके लिये खाळी बिडम्बना है । पराई आलोचना करनेको 
निकलना ओखलीमें सिर देना है। उसपर कितनीद्दी चोटें पड, सहना 
होती हैं। एक गँवारी कहावत है कि एक Seat तीन सो साठ गालियां 
होती हैं। आप छेड़ करना पसंद करते हैं, पर उत्तर सुननेकी हिम्मत 
नहीं रखते -आप किस प्रकारके आलोचक हैं | यदि किसीके एक 
चांटा जमानेका शौक रखते हो; तो दस चांटे खानेकी समाई रखो | यह 
नहीं कि आप तो किसीको मार बेठे और जब, स्वयं मार खाड: तो रोते- 
पीटते घर आये ! मां-बापको दैरान किया और सुहल्छे भरको सिरपर 
उठा लिया | i 

लीजिये जिस हबंट स्पेन्सरको आप आदश मानते हैं ओर उसकी 
एक-आध पुस्तककी हिन्दी करना चाहते हैं, उसीकी बात लीजिये | 

नवम्बर १८७२६०के Contemporary Review में डाकर हजसनने 
ei स्पेन्सरके विरुद्ध कुछ आलोचना की थी। उसका उत्तर लिखते 
हुए वह कहता हैँ—*“I Value them as coming from a thinker 
of subtlety and independenca. (मे इन विचारोंका आदर 
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करता हूं, क्योंकि. यह एक स्वाधीनचेता और पेचीले छेखकको लेखनीसे 
निकले हैं )” 
*.. सिजबिक साहब नामके एक दूसरे आलोचकके विषयमें वह लिखता 
है---8 Critic whose remarks on questions of mental 
philosophy always deserve respectful consideration 
यह उसने, अपने आलोचककी प्रशंसा की है जिसका अथं है-- 

“बह ऐसा आलोचक दै, जिसकी आलोचना मनोविज्ञानके सम्बन्धमें 
आदरणीय है।” आगे हट स्पेन्सर इस आलोचककी दिखाई अपनी 
भाषाकी ढिलाई स्वीकार करता है—This apparent inconsist- 
ency, marked by the italics, would not have existed 
if, instead of “a cognition of it”, I hadsaid, as I ought 
to have said, “what we call a cognition of 197--इसमें 
हबेट स्पेन्सर स्वीकार करता है कि मुझे! अपने a cognition of it की 
जगह what we call ७ cognition of it कहना उचित था । ऐसा 
कहनेसे बातका सिलसिला ठीक होजाता 

अपने तीसरे आलोचक मार्टिनोको बह An able metaphysi- 
cian अर्थात्‌ मनोविज्ञानविद्‌ कहकर अपनी भूछ मानते हुए कहता 
@—I admit thisto bea telling rejoinder, and one 
which can be met only when the meanings of the 
words, as I have used them, are carefully discrimi- 
nated and the implications of the doctrine fully 
traced out 

“में इसे बड़ी प्रभावशाली आलोचना समझता हं | ऐसी आलोचना 
तबद्दी हो सकती है, जब मेरी भाषा और मेरा सिद्धान्त बहुत ध्यानसे 
पढ़ा और विचारा जाय ।” 
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एक और आलोचकके विषयमें जो कम उमर था और उसका उसने 
नाम तक भी नहीं लिया, बह कहता F—That he discovers no 
mistakes I do not say. It would be marvellous if in 
such a multitude of propositions averaging a dozen 
per page J had made all critioism-proof. 

में यह नहीं कहता कि आलोचनामें उसने मेरी भूल नहीं निकाली 
हैं। ऐसा कहना अजीव होगा कि इतनी बड़ी पोथी लिखकर जिसके 
हरेक ug कमसे कम बारह सिद्धान्त हैं, मेने उसके मूळ घुसनेके सूराख 
तक वंद कर दिये। अधिकके लिये. आप Essays volume 
IIL chapter XI देखें। देखिये स्पेन्सर-सा विद्वान अपने आलोचकों 
पर आपकी तरह बिगड़ नहीं गया, वरश्च धीरतासे उनको उत्तर 
देता रहा । 

यदि आपको यही वात पसन्द दै कि केवळ आत्मारामका पता 
ळगाया जाय, उसकी बातोंको समझने और उसका उत्तर्‌ देनेकी कुछ 
जरूरत नहीं, तो अच्छा वही सही। इस बहानेसे आप भाषा ओर 
व्याकरणकी बहससे न भागिये, क्योंकि वह .कामकी बात है। लीजिये 
आपकी तसह्ीके लिये हम मान ठेते हैं कि इस बहसके समाप्त होने तक 
आत्माराम, भारतमित्र-सम्पादकही सही । जब आत्मारामके लेखोंको 
सम्पादकने अपने छेखोंके बराबर इज्जत दी है, उसकी बातोंका समर्थन 
किया है, तो उसको सम्पादक मान छेनेमें क्या हानि हे? परक्या एक 
आत्मारामही भारतमित्र-सम्पादक है ९ नहीं, नहीं, इस बहसमें जो कोई 
आत्मारामकी तरफदारी करता दै, वही आपको भारतमित्र-सम्पादक 
दिखाई देता दै | यहाँ तक कि पं० गिरिधर शर्म्माका; लेख नहीं तो भाषाही 
भारतमित्र-सम्पादककी है | इस बहसका क्या इलाज १ आपको यह विश्वास 
दिलाना कठिन हैं, कि आत्माराम भी कोई है और जिन सज्जनोंने उसकी 
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हिमायत at है, वह भी हैं और स्वयंही उन्होंने अपने-अपने लेख भी 
a हैं, भारतमित्र-सम्पादकने “उनकी सामग्रीका उपयोग अपने तोर 
पर” नहीं किया। इससे यह मान लेनाही अच्छा है कि भारतसित्र- 
सम्पादक आत्माराम है | 
पर इतनी उदारता कीजिये कि उसे अपना पुराना शत्रु होनेके 
इल्जामसे माफ कीजिये। इससे समाळोचकोंकी वड़ी निन्दा होती हैं, 
लोग कहेंगे कि यह समालोचक लोग बड़े इतरजीव हैं कि लोगोंसे 
अपनी शत्रुता निकाळनेके लिये उनकी पोथियोंके दोष दिखाया करते हैं। 
साहित्य या भाषाकी भलाईके लिये बह कभी नहीं लिखते, - खाली 
प्रमाद और विप्रलिप्सावश अन्ट-सन्ट वका करते हैं ! द्विवेदीजी महा- 
राज | आत्मारामकी एक आलोचनासे आप इतने विचलित हो गये कि 
जी काबूमें न रहा। शिष्टाचारकी दीवारसे भी जिसका अभिहोत्रीजी 
बड़ा ध्यान रखते हैं, उचक कर पार हो गये। जरा ध्यान दीजिये जो 
लोग सालहा साळसे आपकी कड़ी आलोचनाएं सह रहे हैं ओर कभी उफ 
नहीं करते, कहिये वह किस कड़े कलेजेके लोग हैं ? आळोचक होने पर 
भी आपकी यह घबराहट और आलोचक न होने पर भी उन छोगोंकी 
बह बरदास्त, आश्चर्यके योग्य दै या नहीं ? इससे अब यह मानलं कि 
जिस प्रकार पराई छेड़ आपके हृदयमें चुभती है; वेसेही आपकी बात 
भी दूसरोंके मनको व्यथित करती है। आत्मारामने तो खाली आपसे 
छेड़ की दै, आप पचासोंसे कर चुके हैं। पर यदि आत्माराम या 
भारतमित्र-सम्पादक आपको शत्रु है, तो आप पचासोंके शत्रु हें । आप 
कितनोंहीको छेड़ते हें और aq आपको । यह बेचारा अळग-अलग 
कितनोंको छेड़ने जाय, एक सबके छेड़नेवाले आपहीको क्यों न छेड़ ले ९ 
सब पुण्य एकही तीर्थराजमें fie जाय | पर यह उसकी बहादुरी है । 
इसपर आपको उसकी पीठ ठोकना चाहिये न कि उससे नाराज होना | 
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अबस तुम अपना 

रुकावटसे मुँह बनाते हो । 
बह आई लब पे हंसी 

देखो सुसकराते हो। 


(३) 
नेक नजर औरं नेकनीयती 

“जिस कायामें घुसकर हमारे शूर समालोचक वाण-वर्षा कर रहे हैं 
उसकी शुरूहीसे सरस्वती पर नेक नजर रही है । ' आक्रमण पर आक्र- 
मण उस पर होते आये हें । पर हमने कभी उनकी तरफ ध्यान देनेकी 
जरूरत नहीं समझी । नहीं मालूम क्यों कुछ लोगोंकी आंखमें सरस्वती 
काँटे-सी चुभती है ।” ( सरस्वती, फरवरी १६०६ पष्ठ ७० ) © 

“क्योंकि नेक-नीयतीके सव काम छिपकर ही किये जाते Fl आपकी 
बड़ी नेकनीयती नई नहीं, ६ वर्षको पुरानी. है. । . जव उसका वेग बढ़ 
जाता है तब वह समय-समय पर कभी लेख, कभी नोट, कभी तस्वीर 
आदिक wat बाहर निकलकर आईनेके समान आपके साफ दिळको. 
हल्का कर दिया करती है ।” (सरस्वती, फरवरी .१६०६, पष्ठ ८०) 

इन वांक्योसे द्विवेदींजी यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कि आपने जो 
लेख, भाषा और व्याकरण पर लिखा था; वह बहुत जरुरी था। पर 
उसके उत्तरमें आत्मारामने जो कुछ लिखा उसमें ६ साळ पहलेकी 
हुस्मनीका बदला Peter गया दै। आत्माराम कल्पित नाम दै। 
सारतमित्र-सम्पादकने स्वयं बह सब लेख आत्माराम बनकर लिखे | 

सरस्वती उसकी आंखोंमें चुसती है। बह उससे बराबर छेड़-छाड़ 
किया करता है। पर हम कहते हैं कि यह हिवेदीजीका बहस है। 
इसकी दवा छुकमानके पास भी नहीं है। जो “भारतमित्र' सम्पादक 


[ ५०६ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


गुप्त-निबन्थावली 
nd 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आलोचना-अत्यालोचना 


६ साळसे आपके साथ FAG छेड़छाड़ करता आया; डसे अचानक 

आत्माराम बननेकी क्या जरूरत पड़ी ? अब यह आपसे Fat भयभीत 

सबब इसका . आप भी सोचिये। एक आत्मारामही 
= an जहाँसे इस विषयमें लेख छिखे हैं, उसीपर आपने : 
बदगुमानी की है । सबके लेखोंपर आपने यही राय पास की द कि 
बह्‌ आारतमित्र-सम्पादकदीने लिखे हैं । यहाँ तक कि यदि कोई लेख 
दूसरेका लिखा मान भी लिया; तो. उसकी भाषाही पर आपको शक 
हो गया। हमने. आपको इतना शुक्की न समझा था। जान पड़ता ह 
जिस सज्जनने हिन्दी 'बंगवासी? में दिखानेको आपकी तरफदारी की ओर 
बास्तवमें आपके लेखकी घूछ उड़ाई और आपका उपहास किया, उसीके 
कल्पित वाक्य आपपर असर कर गये। उसीने पहले अपने छेखोंमें 
यह पट्टी आपको पढ़ाई कि आत्माराम भारतमित्र-सम्पादक है । 


- भारतमित्र-सम्पादक आपसे पुरानी EMAL, रखता है। उसीके वश 


होकर आपकी हजो लिखता है | अनस्थिरताका 'अन' हिन्दी है । उसका 
संस्ृतसे सम्बन्ध नहीं। आश्चर्यं दै कि आपने यह सब बातें मान ढी । 
नहीं तो आपका सिद्धान्तही दूसरा है | ; 

फरवरीका sa लिखते समय यद्यपि आप क्रोधान्ध हो गये हैं, 
१७ erat कभी आपको इस प्रकार अधीर होते नहीं देखा जैसा इस 
Bet तिसपर भो आप उस लेखमें बड़ी रम्भीरतासे एक लखनवी 
सज्जनको सममाते हैं-- 

“आप चाहे ऐसी आलोचनाके जितना खिलाफ हों, पर हरिश्चन्द्र 
यदि होते तो वे जरा भी सुखालिफत न करते। क्योंकि उन्होंने खुद 
औरोंकी आलोचना की. है; समाळोचनाका मागे उन्होंने हिन्दीमें 
'निकाळा हे। अतएव यह कब सम्भव था कि अपनेद्दी निकाले हुए 
-मार्गके मुसाफिरसे वे रुट होते !” 

Lo = 
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अहा ! अत्यन्त क्रोधमें भी यह धीरता, यह उदारता और यह 
सुविचार ! तिसपर भी आपने अपनेही पथके पथिक आत्मारामसे 
इतनी नाराजी दिखाई ! उसे अपना साथी न बताकर दुश्मन बताया | 
जब आप जीते हैं और खयं अपने निकाले हुए मार्ग पर चलनेवाले 
आत्मारामसे सख्त बेजार हैं, तो केसे समभते हैं कि हरिशचन्द्र आपकी 
आलोचनासे रुष्ट न होते ? आप रुष्ट होते हैं, पर वह. न होते कैसी 
अजीब बात है | 

आपको उचित था कि आत्मारामको शत्रु न मानते। पर यदि 
बह्‌ वास्तवमें आपका शत्रु है, तो आप भी क्‍या उसके शत्रही हैं? 
क्या शाकी आळोचनाका कोई युक्तियुक्त उत्तर नहीं हो सकता ९. शत्रुको 
केबळ शत्रु कहकर उसकी युक्तियोंकी उपेक्षा करना तो आळोचकोंका 
धम्म नहीं है। मजा तो जबही है कि शत्रु अपनी कटक्तिका भी ऐसा 
उत्तर सुने कि दाँत खट्टे कराके भागे । यदि आपका शत्रु किसी औरकी 
कायामें घुसकर आप पर हमला करता है, तो करे | समझ ली जिये कि 
वह अपने चोलेको कमजोर सममता है । इसमें आपके घबरानेकी क्या 
बात हे ? इसके लिये हर आदमीको कायामें अपने शत्रुको मत देखिये | 
उन छोगोंकी पेरवी मत कीजिये, जो हरेककी आत्माको दूसरेकी कायामें 
देखते हें । उन्हें 'फिसानये अजाइब'की मलिकाका मेमना सममकर 
जाने दीजिये | » 

“सरस्वती” का हमारे यहाँ बड़ा आदर है | इण्डियन प्रेसके मैनेजर 
स्वयं देख गये हैं कि 'सरखती' के वार्षिक फाइल 'भारतमित्र' प्रेसमें 
बहुत कीमती जिल्दोंमें बंधवाकर रखे जाते हैं। इससे यह कहना कि 
चह आंखोंमें खटकती है; हमारे लिये तो ठीक नहीं। 

` एक चिकने कागजकी उत्तम टाइपकी, बढ़िया तस्वीरों वाली ठीक 
समयपर निकलनेवाली हिन्दी मासिक पत्रिका किस हिन्दी-प्रमीकी 
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आँखोंमें काँटेसी खटकेगी ? वेहतर हो कि चुभतीका हम वह अर्थ ळे 
जो शहरवाळोंके रोजमरंहमें आता दै। शहरवाळे अपनी बहुत पसन्द 
की प्यारी चीजको चुभती हुई कहते हैं । 

बिवेदीजीको शिकायत है कि ६ साळसे हम उनके साथ अदाबतका 
बर्ताव करते हैं । पर हम इसको नहीं मानते इसके लिये हम अपनी 
सफाई पेश करगे । ६ साळ नहीं, आपका हमारा सोलह-सतरह सालका 
सम्बन्ध है। सन्‌ १८८६ ३० में जव हम कालेकांकरसें थे, तब हमने 
दिवेदीजीको पहले-पह जाना । आपने “अपना गङ्गाळहरीका हिन्दी- 
अनुवाद "हिन्दोस्थान” भें छपनेको भेजा था। तव हसने अनुमान 
किया था कि आप एक संस्कृत जाननेवाले पण्डितोंमेंसे हैं। यह 
अनुवाद कुछ दिन छपा। इसे देखकर एक और सजनने गन्नालहरीही- 
का अनुवाद भेजना आरम्भ किया । वह भी “हिन्दोस्थान” में छपने 
ळगा । इससे द्विवेदीजी नाराज हुए। आपने लिखा कि जबतक मेरा 
अनुवाद छपता दै, दूसरेका न छपे। हमने दूसरे सज्जनको रोका, तो 
बह बिगड़ गये। कहने लगे ट्विवेदीजीका अनुवाद वड़ा अनोखा है, कि 
उसके सामने दूसरेका न छपे । जरा पूछिये तो सही, उन्हींका किया दै 
भी कि नहीं। फळ यह हुआ कि दोनों अनुबाद ही छपनेसे बंद हो 
गये। जब दिवेदीजीने अपना अनुवाद पुस्तकाकार छपवाया, तब 
खरीदकर पढ़ा | उत्तम हुआ था। उन दिनोंमें आपने शायद “ृतुसंहार' 
का अनुबाद छपवाया था । उसमें से यह टुकड़ा याद रह गया है-- 


` “आयो कृतान्त इव निदाघ काळा |” 


ब्रज भांषामें दिवेदीजीकी गंगालहरी ही. देखी, बाकी कविताएं उनकी 

“निदाघ काळा” के ढंगकी होती रहीं। “दिन्दोस्थान” में हमें जहांतक 

याद दै, हमारे सामने उनका कोई गद्य लेख नहीं झपा था । “जज भाषामें 
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“ंगालहरी'-जैसी दविवेदीजीकी और कबिता देखनेमें नहीं आई। 
छपने योग्य चीज है । 

इसके वाद्‌ “हिन्दी बंगबासी” में हमारा और आपका साबिका 
पड़ा। सन्‌ १८६८ ६० में आपका 'गर्दभकाव्य? उक्त पत्रमें छुपा । और 
भी कुछ वातं आपकी भेजी हुई छपी थीं | याद पड़ता दै, वह सब पद्य- 
हीकी थीं। गद्य तब तक आप कस लिखते थे। 

तीसरी बार “भारतमित्र'में . आपसे जान-पहचान हुई । बार 
कुछ अधिक मेळ-जोळ हुआ | . पहले हम टिवेदीजीका केवळ नाम 
जानते थे और वह शायद हमारा नाम भी न जानते al. इस वार 
पण्डित श्रीधरजीकी मारफत जान-पहचान हुई थी, इससे आपससें पत्र- 
व्यवहार. भी चछा ओर लिखा-पढ़ीकी मात्रा भी खूब बढ़ी । आप हम 
पर बहुत कुछ कृपा भो दिखाने छगे। जनवरो १८६६ ६० में हम 
भारतमित्रमें आये | वर्षके अन्तिम भागमें आपसे हमारी साहिब-सलामत 
हुई । सबसे पहले १३. नवम्बरके भारतसित्रमे आपकी लिखी “शरत्सायं- 
काळ” कविता छपी | इसका छन्द मेघदूती और भाषा “निदाघकाला ”के 
ढंगको है। RO नवम्बरको आपका: एक गद्य लेख छपा है--जिसका 
सिरा è ma ओर सिंद्वान्त।”. जिसके- नीचे लिखा है--बाल्वोधसे 
Sgal ४ दिसम्बरके अंकमें आपकी स्वप्न. नामकी एक कविता छपी 
है। उसमें लिखा दै कि भूप लक्ष्मण सिंहका अविनाशी आत्मरूप जब 
आगरेसे उड़कर सुरपुरमें पहुंचा, तो पहले ही काळिदासके प्रास गया। 
देखा कि कालिदासका शरीर सूखकर हाड़ोंकी ठठरी बना हुआ है.। = . 

मिलते समय राजा डरे कि कहीं कालिदासकी हड्डियां उनके हृदयमें 
गड़ न Wal खेर दोनों. fs). पीछे क्रालिदासने कई बार आँसू 
पों कर कहा--में.तो बहुत दिनसे यहां आ.गया और मेरी प्राणप्यारी 
कविता-वधू भारत-भूमिमेंदी रह. गई। AL वियोगसे वह अनाथ हो 
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गई थी। सिर पटक-पटक कर फोड़ती थी । एक तुम्हारे कारण वह 
अपनी रण्डादशा कुछ भूळ गई थी। तुम भी उसे छोड़ आये। अब 
तो बह मरी। कामिनी कमनीय अरक्षित देखकर बहुत छोग उसे 
अपनी करना चाहते हैं। पर बह इसके योग्य नहीं । क्योंकि छोग-- 
रसके रुचिर भेद नहीं जानत 
यद्यपि बाहु पसारी 
वा रसिकासों चह॒हि मोहवश, 
आछिंगन बळिहारी | 
बह घृणा करके उन अयोग्य पुरुषोंके पाससे भागती है। पर वह 
निज चळातकारको हाथ बढ़ते हैं। कितनीही तरहके बख उसे पहि- 
नाते हैं। कोई उसे जर्मनीकी चिड़ियोंकी परोंकी टोपी, कोई पेरिसकी 
गौन, कोई पूने-नागपुर-मद्रासकी धोती पिन्हाता है और-- 
IEn घाघरो अवधको, कोऊ gÀ बंनाई । 
प्राणबधूटिनहूकी fire छखि, उठे आंख अधिकाई ॥ 
बरबस पकरि प्रियाकी चोटी, तन मन दीन ढकेलि | 
हाहाकार सुने ale नेकहु, बाके जानि अकेलि ॥ 
इस प्रकार कालिदासकी कविता-बधूकी बेइजञतीका स्वप्न देखते- 
देखते दविवेदीजी जाग पडे, तो कहीं कुछ न था। l 
१८ दिसम्बरके अङ्कमें एक छेख आपका गद्य छुपा है। यह पण्डित 
श्रीधरजीकी कवितासे सम्बन्ध रखता है। २५ दिसम्बरके अङ्कमें 
आपका “श्रीधर सप्तक” छपा है। इसका आरम्भ यों हैं- ' 
बाळा-बधू-अधर अद्‌भुत स्वादताई । ` 
द्राक्षाहुकी मधुरिमा मधुकी मिठाई | 
एकत्र जो weg पेखन प्रेमपागी । 
तो श्रीधरोक्त कविता पढ़ियेज्लुरागी। ` 
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सन्‌ १८६६ ई० इस प्रकार बीत गयो । नया साळ १६०० So 
छूगा। उसके ८ जनवरीवाले age हिविदीजीकी “सुतपच्चाशिका” 
छपी: संध्या होनेसे पहले द्विवेदीजीके एक मित्रने उनसे आकर कहा 
कि आज जो कचहरीसे फिरकर घर आया, तो देखा कि माता सिर 
पर हाथ धरे रो रही है। उधर पत्नीकी तरफ देखा, तो उसकी यह 
दशा थी -- 
सुख-ऊपर घूंघट घटा तानि, रहि-रहि सह सिसकी रुदन ठानि | 
तन चसन सबे महं धूरि सानि, फुफकरति Hag नागिनि रिसानि॥ 
देखकर घबराया ओर डरते-डरते मातासे पूळा, तो उसने कहा कि 
बेटा तेरे लड़का नहीं होता, इसीका दुःख है । मेंने माताको समझाया 
कि लड़के होकर मर जाते हैं, तब दुःख होता दै और | 
शत सहस मांहि कहुँ एक सपूत । 
ळखि परे शेष सारे कपूत। 
ae ने * 
बहु पुत्रवान जनके निशान। 
मिट गये न कोऊ Sag जान | 
पे सुयशवान, we पुत्र हीन ! 
भे अमर विश्व-बिच नाम कीन | 
इस प्रकार माताको सममकर मित्रजी मित्रसे मिलने आये । इसी 
पर द्विवेदीजीने 'पश्चाशिका' रची । 


(४) 
नेक नजर और नेकनीयती 
१५ जनवरी सन्‌१६००६०के “मारतभित्र'में पण्डित महावीर प्रसाद्‌जी 
दविवेदीकी प्रसिद्ध बाळविनोद नामकी कबिता छपी .है । जिसकी 
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“पहले हमे खिलाई 
सोबे हमे सुलाई--” ' 

आदि पंक्तियां पाठक भूले न होंगे। १२ फरवरीसे आपकी 'कुमार 
सम्भवसार” नामकी कविता STAT आरम्भ हुई । १६ फरवरीको इस 
कविताका जो अंश छपा है, उसके नीचे द्विवेदीजीका एक नोट है, जो 
आपको. तबीयतकी एक विशेषताका पता देता है। बह इस प्रकार हे-- 

“कानपुरमें एक G.K, Srivaswi ( जी० %o श्रीवस्वी ) महा- 
शय हैं। आपका हिन्दी नाम हमको माळूम नहीं । आपने लिखाही 
नहीं । _ ळाळा सीताराम बी० ए० के चिरञ्जीव गिरिजाकिशोरके नाममें 
भी जी० के० दै । परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि वह यही महाशय 
हैं। जी० के० जी हमसे सख्त नाराज हैं | अपराध हमारा यह है कि 
हमने ळाळा सीतारामके अनुबादोंकी समाछोचना की है। आपने 
हमको उपदेश दिया दै, कि oer साहबके अनुवादोंकी समालोचना 
करना छोड़ एक आध संस्कृत अन्थका हम भी अनुवाद Bel आपके 
उपदेशको मान देकर आज हमने यह “सार” लिखा हे । यदि sito 
के० महाशयको यह 'सार' पसन्द आया, तो “अनुवाद? लिखनेका भी, 
अवकाश मिलने पर हम विचार करेंगे, परन्तु समाछोचनासे हाथ 
खोंचनेके विषयमें आपके उपदेशको मानं देना चाहिये अथवा नहीं — 
इस बातका अभी तक हमने निश्चय नहीं किया दै | 

महावीरपसाद द्विवेदी 
Tabet १३ फरवरी १६०० l” 

२१ मई तक -आपंका/यह “MR” छपता.रहा । इसके नीचे जो 
` सोट होते थे; sai बराबर: छाढ़ा सीताराम. पर चोटें होती. थीं । 
gaat द्रिविदीजीसे विनय करते रदे, कि-आप अपना . अनुवाद किये 
जाइये, हाळा सीतारामजीसे हर वक्तं छेड़-छाड़की जरूरत नहीं है । पर 
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'किसीकी बातको मान छे, यह आपकी शुरूसे ही आदत नहीं है। इस 
बीचमें कविता तो आपकी और कोई नई नहीं छपी, पर लेख कुछ छपे । 
उनमेंसे एक लेख उस साळकी होळीके दूसरे नम्बरमें छपा था। उसका 
शीर्षक था--“अथ श्रीप्लेगस्तबराजः।” जितने लेख आपने “भारतमित्र'में 
लिखे उन सबमें यही हमें अधिक पसन्द्‌ आया और इसीकी बाहरसे 
भी प्रशंसा हुई . | 

दूसरा लेख “अप्पयदीक्षित” था । शायद हिवेदीजीके मित्र यह 
सुनकर चौकंगे कि उस समय “सरस्वती” हमारे द्विवेदीजीको “आँखें 
भी न जाने क्यों काटेसी चुभती थी” ! आपने इस लेखमें सरस्वतीको 
माकूल झाड़ वताई है । पूरा लेख सबा काळमका दै, नहीं तो ज्योंका 
त्यों नकळ GAY मजा आता। खेर, उसके. कुळ अंश जहां-तहाँसे 
नकल कर देते है । श्रीगणेशहीसे ळीजिये-- i 

“काशीकी नागरीप्रचारिणी सभाके पांच पण्डित इंडियन प्रेस 
अयागसे प्रतिमास एक 'सरस्वती? निकालने लगे हैं । इस सरस्वतीको 
दूसरी संख्यामें अप्पयदीक्षित पर एक लेख दै। इस लेंखका मसाला 
काव्य-मालासे ल्या गया है । _ ; ; 

as केह 

इस लेखमें अनेक प्रमाद हैं, जिनका निराकरण करना हम उचित 
समते हें 1! । 

यह श्रीगणेश था। आगे उन्होंने जिस ढन्गसे लिखा दै, उसका भी 
कुछ नमूना छोजिये — 

. “सरस्वतीके बोडंआफ यडिट्स (सम्पादक समिति) का कथन दै कि 
अप्पयदीक्षित मद्दाराष्ट्रीय जातिके थे” इसी .प्रकारके छेड़-छाड़के 
शब्दोंके साथ 'सरस्वती के अप्पयदीक्षित सम्बन्धी लेखकी- भूल दिखाई 
हैं। सारांश यह कि कोई ६ महीने तक हिवेदीजीकी “भारतमित्र? 
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बड़ी कृपा रही और बह इसमें जब तब कुछ न कुळ लिखते रहे, जिसका 
परिचय हम ऊपर दे चुके हैं | 
_ इन ६ महीनोंमें बहुत कुछ लिखा-पढ़ी चली; मेळ-ममस्व दिखाया 
गाया, पर बेखटके यह थोड़ा समय भी पार न हुआ । वीचद्दीमें कई विन्न 
उपस्थित हो गाये | २६ जनवरी सन्‌ १६०० ६० के “भारतमित्र'में आपका 
एक लेख छुपा था, जिसका शीर्षक था--'हिन्दी-शिक्षाबळीके तृतीय 
भागकी समालोचनाका परिणाम'। आपने 'हिन्दी-शिक्षाबली'के तृतीय 
आगकी समालोचना छपवाई थी | इस BERT आपने उस समालोचनाका 
परिणाम दिखाया | अपनी आलोचनामें उक्त पुस्तककी भूल दिखाई थीं, इस 
बरिणाममें उन भूलोंकी पूंछ पकड़कर खेंची गई। शिक्षावलीकी भूलोंका 
आप यहां तक सुधार चाहते थे कि जो चीजें शिक्षाबळीके संप्रहकर्त्ताओंने 
दूसरी जगहसे संग्रह की थीं, उनका जिम्मेदार भी वह उन्को ठहराते 
थे | 'खिछोना” नामकी एक पोथीसे उक्त शिक्षावलीमें कुछ उद्धृत हुआ था, 
उसमें भी आपने भूले दिखा erat । आपने लिखा--“खिळौना नामक 
पुस्तकके कविने एक चरणमें २६ और दूसरेमें २८ मात्रा जड़ दी हैं। 
देखिये--'ढम ढमाढम ब्याह गिलहरीका है सुनिये आज, आसन पोथी 
छेके चलिये पांडेजी महाराज !! ढम ढमाढमके पहले 'ढ” को दीर्घे और 
महाराजके EP को हख करनेसे क्या छन्दकी शोभा क्षीण हो जाती 
हिन्दी शिक्षावळीके रचने, शोधने और प्रकाश करनेवाळोंका शुद्धताकी 
ओर कितना ध्यान दै, यह इस पद्यसे विदित दै ।” 
यह बात द्विवेदीजीने कितनी नरमी और कितनी मधुरतासे सममाई 
है, इसकी ओर पाठक ध्यान देंगे । क्योंकि दूसरोंसे द्विवेदीजीके तरफदार 
बड़े मधुर और शिष्ट बर्तावकी आशा रखा करते हैं। 'खिलौना' लिखने- 
वालेके मित्रोंमेंसे रामभजराम नांमके एक सज्जनने ५ फरवरीके “भारत- 
fiat इसपर कुछ अलोचना की, उनके लेखमेंसे हम कुछ पक्तियां उद्दत 
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कर देते हे--““२६ जनवरीका भारतमित्र पढ़नेसे मालूम हुआ कि पण्डित 
महावीरप्रसादजी डिवेदो आजकळ खूब धर्मार्थ परिश्रम करते हैँ। जिस 
प्रकार वह पहाड़ खोदकर चूहेका वच्चा निकाल रहे हें, वह उन्दींका काम 
है । प्रयागकी टेक्ट बुक कमेटीका सौभाग्य दै कि उसके मनों भूसेको 
डड़ाकर दो-चार गेहुके दाने दिखला देनेवाळा एक आदमी बेकोड़ी-पेसे 
मौजूद दै । 
x x x x 
५ > तलाश करने जाओ तो संशोधक लोग बड़ी मुश्किल्से मिळे 
सो भी गांठके टके खर्चने पर । यहां बेदाम काम होता है । यह भी एक 
अच्छा तमाशा दै x x किसीकी संग्रह की हुई पुस्तकमें अन्य पुस्तकोंसे 
कुछ अंश उद्धृत किये जायं, तो संप्रहकर्त्ताको उसमें संशोधन करनेका क्या 
अधिकार है, यह द्विवेदीजी वतावे ? कबीरकी पोथीमेंसे, दादूकी पोथीः 
WA, नानककी पोथीमेंसे यदि कोई कुछ संम्रह करे, तो उसको, उसके 
संशोधनका क्या अधिकार दै । कबीर कहता है-- 
अळख-पळकमें खप गया; निरंजन गया fre | 
अवगत भज तो गत नहीं, भजूं कोन सो छाय ॥ 
थकत-थकत जग थाकिया, थाका सबही खलक | 
देखत नजर न आइया, हारि कहा अलख ॥ 
अब गिनें जरा हिविदीजी महाराज इन दोदोंकी मात्रा और कर 
इनका संशोधन । और बतावें हमको, कि क्या हक है उनको इनके 
संशोधन करनेका | | 
Radar लिखनेवालेने wats पढ़नेके लिये गिलहरीका व्याह 
frat, बच्चोंकी कबिता और: बन्दरका ढोल) जीसें आया जैसे बजाया 
और मनमानी तान तोड़ी | feat शिक्षावल्ली' बाठेको कया अधिकार 
है, जो उसका संशोधन करे? २ x X अथवा -हिवेदीजीको यह 
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बिचारना चाहिये था कि बनानेवाला निरा मूख ही न होगा। वच्चोके 
लिये कविता बनाई है, उसमें एकआध मात्रा टूट जाय, तो कोन बड़ी बात' 
है ? घरकी दाई या दादी, नानीके समयकी कोई कहानी, डिवेदीजीको : 
अंवश्य याद होगी-“कहांकी बुढ़िया कहांका तू, चळ मेरे रहदा 
चहरक jA मात्रा गिन तो डालिये और जरा 'तूर और 'चूं का 
काफिया भो तो देखिये | आप तो अंगरेजीके पण्डित हैं, बच्चोंकी प्रकृति- 
को पहंचानते हैं, फिर क्या आप नहीं जानते कि खिलोनेबालेने वच्चोंकी 
तबीयतका खयाळ रखकर उनके Rhymes को उनके मिजाजके माफिक 
रखा है। एक जगह उसी “खिलौना” पोथीमें आंखके साथ फांकका 
काफिया वांधा गया, तो क्‍या “खिलौना? बनानेवाला इतना मूर्ख है कि 
उसे क-ख की भी खवर नहीं ? परन्तु जो जरा भी सममके देखेगा, तो 
समझ जावेगा कि माता बच्चको गोदमें लिये छोरी दे रही है। किसी 
कविकी जोरू नहीं है, उस बच्चेकी माता है। इसीसे aga उसके _ 
जोमें आता है, सो कहती है 1” 

२६ फरवरीके अङ्गमें “रामभजनको दक्षिणा” लिखकर द्विवेदीजीने 
उसका उत्तर दिया दै। जरा आपके खयाळकी दौड़ देखनेके योग्य 
दै-“पटना-निवासी बाबू पत्तनलाळकी किताबोपर हमारा एक लेख 
कुछ दिन हुए “भारतमित्र'में प्रकाशित हुआ था । इसीसे चिढ़कर जान 
पड़ता है, रामभजरामजी गोसुखीको  सिरद्दाने रखकर ५ फरबरीके 
“भारतमित्र'में 'शिक्षावळी'की समाळोचनाके विषयमें भवति न भवति 
करनेको उतारू हुए हें । रामभजनजीने अपना नाम न देकर छिपेही 
छिपे ओंनमोभगवतेवासुदेबाय'का माला फेरा है ।? आदिसे द्विवेदीजीकी 
यह. समम है कि आप जिस किसीके लिये जो चाहें सो लिखें, उसका 
कारण तलाश करनेकी जरूरत नहीं; पर आपके लिये जब कोई कुछ 
लिखता है, उसका जरूर एक न एक कारण होता है। इससे रामभजनने 
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जो कुछ लिखा, fae पत्तनळाळजीका बदला cas fea लिखा। 
'पत्तनळाळकी कथा सुनकर पाठक हंस TaN । पत्तनळाळ पटना-निवासी 
एक सज्जन हैं। उन दिनों उन्होंने दो कविताएं ऐसी लिखी थीं, जो 
पण्डित श्रीघरजी पाठककी दो कविताओ'का अदळ-चद्ल जान पड़ती 
थों । सबसे प्रथम हमनेही उन पुस्तकोकी आलोचना करते हुए 
'पत्तनळाळके इस कामकी निन्दा की थी । पीछे स्वयं पण्डित श्रीधरजीने 
'भी उसपर एक लेख लिखा । तब हमारे द्विवेदीजीको भी जोश आया । 
आपने भी एक लेख लिखकर पत्तनळाळको फटकारा | पर रामभजन 
रामका मसखरापन देखिये कि उनने न तो भारतमित्र-सम्पादकको 
'कुछ कहा और न श्रोघरजीका सामना किया, अपने मित्र पत्तनलाळका 
बदला Gas लिये सीधा द्विवेदीजीसे छड़ पड़ा ! हम आशा करते कि 
अब तो सब ळोगोंको इस वातके समरनेमें कुछ दिक्कत न रह जायगी, 
“कि जो आदमी द्विवेदीजीका सुकाविळा .करता दै, उससे कुछ न कुछ 
'छाग-डाट बताना आपकी पुरानी आदत हे ओर उसके . नामको कल्पित 
समझना भो आपकी पुरानी समझ है। जिस समय रामभजराम 
"और द्विवेदीजीकी यह लिखा-पढ़ी हो रही थी, उस समय अचानक 
-द्विवेदीजीकी एक निजकी चिट्ठी भारतमित्र-सम्पादकक नाम आई | उसका 
“भाव यह था कि पण्डित श्रीधर पाठक कहते. हैं. कि “खिलौना? आपने 
बनाया है। यदि मैं यह जानता कि वह आपका: वनाया'हुआ है,,तो 
उसकी कभी वैसी आलोचना न करता । पर आपने यह बात सुरे न 
बताकर भेरी आळोचनाकी कड़ी आलोचना लिखी, यह सित्रताक व्यवहारः 
से दूर बात हैं। यहांसे उत्तरमें लिखा गया, कि आपकी: पाका 
धन्यवाद है । पर इस बातसे सहमत नहीं. हो सकते कि मित्रोंकी 
'पुस्तकोंकी आलोचना और प्रकार हो और जो मित्र नहीं है, उनकी और 
अकार। आलोचना न्यायसे होना चाहिये उसमें मित्रताकी जरूरत 
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नहीं। साथ ही यह भी लिखा गया कि वह लेख अपना न था और 
का था। यदि आपने इससे कुळ रंज माना हो, तो क्षमा कर दीजिये | 
हमारी GA तो मामला रफा-दफा हो गया था? रंजकी कुछ बात न 
रही थी। उसके बाद कुछ दिन तक आप भारतमित्रमें लिखते भी रहे थे। 
यदि इसीको द्विवेदीजी ६ साळ पहलेकी दुश्मनों समझते हों, तो उनकी 
जबरदस्ती है। . और कोई बात हो, तो कृपा करके वह बतावें ९ 


(x) 
नेकनजर और नेक नीयती 

गत ५ मईके अङ्कमें हमने लिखा था कि रामभजराम और 
दिवेदीजीकी लिखा-पढ़ी फरवरी सन्‌ १६०० तक समाप्त हो गई थी और 
उसके बाद २१ मई, सन्‌ १६०० ईस्वी तक हिवेदीजी भारतमित्रमें लिखते 
रहे थे। उस समय इस मांमूली लिखा-पढ़ीका कुछ भी मैल उनके जी पर 
न रहा था। इसका और भी अधिक प्रमाण हमें मिला है। सन्‌ 
१६०१ का “भारतमित्र'का फाइल देखा, तो जान पड़ा कि उस वर्ष भी 
दविवेदीजी 'भारतमित्र'में Bat रहे । उस सालकी १६ जनवरी, १६ 
फरवरी, २३ फरवरी, १६ मार्च, ३० मार्च, ६ AAG और १३ अप्रेलके 
अङ्कोमें उनकी 'कुमार सम्भवसार” वाली कविता छपी है । इससे स्पष्ट 
हे कि रामभजकी लिखा-पढ़ीके संवा साळ बाद तक हिवेदीजीकी 
ळेखनीकी इस पत्रपर कृपा थी । अब यह कहनेकी जगह नहीं है कि 
हमसे उनसे कुछ दुश्मनी थी । पर हिवेदीजी कहते हैं-- 

“आपकी बड़ी.नेक-नीयती नई नहीं, ६ वर्षकी पुरानी है। जब उसका 
बेग बढ़ जाता दै, तब वह, समय-समय पर कभी लेख, कभी नोट; 
कभी तसबीर आदिके रूपमें बाहर निकल कर आईनेके समान आपके 
साफ दिळको हलका कर दिया करती है ।” 
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आईनेके समान साफ-दिल हका क्योंकर होता है, यह बात तो 
हिवेदीजीके समझाये बिना हमारी समममें आनेकी नहीं, वाकी उनका 
मतलब हम 'समभ गये। अप्रेळ १६०१ ई० तक की सफाई हम पेश 
कर चुके हैं। “६ वर्षकी पुरोनी नेक-नीयती” कोई ५ ,वर्षेकी रह 
गई। उसकी सफाई हम और पेश करना चाहते हैं। द्विवेदीजी इस 
पत्रमें लिखा करते थे, वह कृपा उन्होंने कम करवी, इसका कारण हमने 
बहुत तलाश किया; कुछ न मिला। रामभजवाले amet बाद फिर 
“भारतमित्र'में उनपर किसी प्रकारकी लिंखा-पढ़ी भी नहीं हुईं। फिर 
नाराजीका क्‍या कारण ? दुश्मनीका FAT कारण ? बहुत याद करनेसे 
एक वात हमें स्मरण हुईै। वह यह दै कि एक-आध वार हमने उनके 
भेजे हुए लेख कुछ विशेष कारणोंसे नहीं छापे । आपका एक लेख था-- 
“किसने किससे होळी खेडी” उसमें लिखा था--“बूरोंने अज्ञरेजोंसे 
होली खेली, अमुकने अमुकसे होली खेलीं।” हमने लिखा कि यहद लेख 
आपकी शानके लायक नहीं हुआ। आपने वापिस मंगवा लिया, हमने भेज 
दिया | हम समके थे कि “जो कुछ लिखे छपाये सिद्ध, ओर नहीं नामही 
प्रसिद्ध” से हविवेदीजीको नफरत दै। उस लेखको आप फाड्कर फॅक 
देंगे। पंर हमने कई दिन बाद एक हिन्दी अखवारमें (शायद “हिन्दो- 
स्थानमें??) देखा कि बह लेख छप गया है । 

फिर एक कविता उनकी आई थी, उसका शीर्षक शायद--“मांसाहा- 
रीकोहंटर” था। हमने उनको कहा कि यद्यपि हमलोग माँसखानवालोंमें 
नहीं हैं, तथापि आप ने जिन शब्दोंमें माँसखानेवालोंको याद किया हैः 
बह अच्छे नहीं हैं, फिर भो आप तो एक ऐसी जातिके हैं जिस जातिके 
छोग माँस खाते हैं । इससे आप इस ठेखकी नजरसानी कर लीजिये! 
एक और कविताकी बात हमें याद पड़ती दै । उसका शीर्षक Cric 
थां। 'काव्यमाळा'में एक संस्कृत कविता छपी थी। किसी कविने 
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वह नागपुरके राजा लोगों पर उनकी कंजूसीके कारण लिखी थी । कविने 
अपने भेसेकी महिमा वर्णन करते हुए राजाकी हजो की थी। “हिन्दी 
प्रदीपमे' भी उस पर एक लेख छुपा था ] बलीबदंको उस भेंसेकी महिमा 
R कुछ महिमा द्विवेदीजीने अर्पण कर दी थी | Haas कबिने अपने 
-सैसेकी एक खास तारीफ की थी। द्विवेदीजी अपने 'बळीवई?के fea 
उस तारीफका लोभ संवरण न कर सके। हमने उनको लिखा कि इन 
उपमाओंमें सभ्यता जरा आंख दिखाती है। इस पर वह कविता भी 
द्विवेदीजीने वापिस मंगवाली | फिर कहां छपचाई, कुछ याद नहीं | -पर 
उनकी 'काव्यमंजूषामें' शायद वह है । 

और एक बात है। “नेषधचरितचरचा? नामकी पोथी द्विवेदीजीने 


eat पास कोई दो. तीन दफा भेजी ओर उसकी आलोचनाके - लिये ` 


आज्ञा की । कई कारणोंसे यह आज्ञा हमसे पांछन न हो सकी । यह 
कई एक बातें हें, जिनसे Racist शायदं हम पर कुछ अप्रसन्न हों और 
शायद इन्हीं बातोंसे उन्होंने “भारतमित्र'में लिखना बन्द कर दिया हो | 
नहीं तो ओर कोई कारण हम उनसे लड़ाई या शत्रुताका नहीं पाते । हम 
आशा करते हैं कि ऐसे तुच्छ कारणोंको उनके सदृश उदार पुरुष 
दुश्मनीमें नहीं छासकते | z 

अब हम फिर 'सरस्वती” की बात छेड़ते हैं । प्रथम वर्ष उसको 
काशीके पांच सळन. मिलकर सम्पादन करते थे। दूसरे और तीसरे 
वर्षे उन पांचमेंसे एक बाबू श्यामसुन्दरदास उसके सम्पादक रहे । ` चौथे 
साल्से “सरस्वती? दविवेदीजीके हाथमें आई। इससे पहले 'सरस्वती'के साथ 
छेड़-छाड़ करनेमें हम ओर हिवेदीजी बराबर थे। पर अबसे केवल 
हमारी छेड़ रह गई, उनकी मिट गई और “सरस्वती'से छेड करना मानो 
उनसे छेड़ करना हो गया। . o 

सरस्वती'का जनवरी १६०३ Seiler नम्बर . ड्विवेढीजी द्वारा 


[ “Rw 1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
न्दामें 
हिन्दीमें आलोचना 


सम्पादित होकर निकला | उसकी आलोचना ३१ जनवरी १६०३ के भारत- 
मित्रमें की गई । आलोचनाका जरूरी अंश हम नीचे उद्धृत कर देते हैं । 
“इस नस्वरमे एक आधके सिवा सब लेख सम्पादकके प्रतीत होते 
हैं। ढंगअच्छा है। “विष्णुशात्री चिपळूणकर? नामका लेख सुन्दर 
और सुपाठ्य है। पर 'सरस्वतीका विनय? नामकी कविता wet हुई 
है। वावू श्यामसुन्द्रदास कविताका ज्ञान नहीं रखते थे, उनके समयमें 
सद्दी कविताका छपना दोषजनक न था। पर द्विवेदीजी नामी कवि हें, 
कविताका AM जाननेवाछे हैं, उनके होते ऐसी कविता eat छपी ? | 
सरस्वतीके इस नम्बरके अन्तिम ge पर एक चित्र छपा है, उसमें 
दिखाया है कि एक बिना पंछेका हनुमान गदा हाथमें लेकर कविताः 
कुटुम्वका मुख चूर कर रहा है। «यङ्ग अक्षर’ भित्री? "अर्थ? 'अलंकार 
ओर 'सरसता” सबको ध्वंस किये डाळता है--अनेक उपाधिधारी 
समस्या. पूरक कवि” पर इतनी चोट होने पर भी उसी नम्बरमें जो. 
कविता छपी दै, उसका नमूना छीजिये- 
“यद्यपि वेश सदेव, -मनो मोहक धरती हूं । 
बचनोंकी बहु भांति; रुचिर रचना. करती. हूं । 
उद्र हेतु में अलम नहीं तिस पर पाती हूं । 
हाय! हाय | आजत्म दुख सहती आती हूं। 
बालिका सरस्वती कहती है कि में वेश भीं बड़ा जी छभानेवाला' 
बनाती हुँ और बातें भी बहुत मीठी-मीठी कहती हूं, तिसपर भी खानेको 
पूरा नहीं पातौ । हाय ! हाय केसी जन्मकी डुःखिनी हूं । 
शिव | शिव! इसका नाम कविता दै! क्या भावके सिर पेर 
am गिराया है। क्या सरस्वतीको बाजारी खी बनाया दैँ। यदि 
कविताकी फौजदारी अदाळत as, तो ऐसे कंविको फाँसींकी सजा दे. 
[ ५२५ ] ; 
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और यदि अदालत न्याय न कर सके, तो ऐसी कविता छापनेके अनु- 
पातमें सम्पादक आत्महत्या करले |” 
पण्डित गंगाप्रसादजी अभिहोत्रीने Fe न समझकर कि ऊपर लिखी 
कविताका भाव केसा खराब हो गया दै, अपनी ओरसे इसका यों तर- 
जमा किया--“सरस्वती-पत्रिकाके सश्चाछक तथा सम्पादक उसको 
कागज, स्याही, अक्षर, चित्र और गम्भीर भाव-गर्सित लेख आदिसे परि- 
पूर्ण करनेके लिये कोई बात उठा नहीं रखते हैं. तथापि TIS उन छोगोंने 
उक्त पत्रिकाको प्रकाशित करना प्रारभ्भ किया है, तबसे उन छोगोंको 
हानिही उठानी पड़ी ।” हमने इसके उत्तरमें लिखा-- 
“यदि उस कविताके कविका यही भाव है, तो यही area ज्योंका 
दों लिख देना उचित था, यदि तुकबन्दी करनी थी तो यों करते-- 
सरस्वतीके जो हैं सम्पादक सच्वालक | 
सच्चे जीसे हें इसके पक्के प्रतिपालक N 
देकर कागज-स्याही अक्षर चित्र मनोहर । 
और लेख गम्भीर भावगभित सुन्दर तर ॥ 
चित्त छगाकर इसको हैं वह खूब चलाते | 
हाय बिचारे तिस पर भी हैं घाटा पाते I” 
हमने और लिखा था-“कविने सरस्वतीको बालिका बनाकर 
विनयके लिये खड़ा किया है। उसके झुखसे वेसेही शब्द निकलना 
उचित हैं, जो हिन्दु-कुल-कन्याके लिये उचित हैं। कन्या चाहे कन्ञाल 
हिन्दूकी हो, चाहे भाग्यवानकी, वह रूप और मीठे चाक्योंकी बिक्री नहीं 
कर सकती। यह काम वेश्याकी छड़कीका È l इससे उक्त कविता 
अदी ही नहीं दै, कविका भद्दोपन भी दिखातीं है। 
आंग्ल-भाषाके fier चूड़ामणियोंसे “मारतमित्र'का Ss नहीं cal 
भारतमित्रमें अच्छे-अच्छे अंगरेजी पढे विद्वानोंकी कविता छुपती रहती हैं। 
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पर जो दोष है, क्या कोई उसे दोष न कहेगा ? यदि आंग्ल भाषाके 
विद्वत्‌ चूड़ामणि होनेसे ही सब दोष दूर हो जाते हैं, तो सरस्वतीके 
वर्तमान सम्पादक द्विवेदीजीने लाला सीतारामपर क्यों किताब लिख 
डाळी हैं ? लाला सीताराम ही क्या; संस्कृतके बड़े-बड़े Te हुए पण्डितों 
की mat खोदकर वह उनकी दाढ़ी-मूंछें क्‍यों नापते हैं १ 

x > > > और कृपा करके इतना आप बताइये कि “विमळ 

ची० ए०' पासका क्या अर्थं ? सरस्वतीकी उसी संख्यामें लिखा है-- 
मातृ भाषाके प्रचारक 
बिमळ ato ए० पास। 
“विमल बी० to पास” कौनसी परीक्षाका नाम दै ९? 

१६०३ के फरबरी और मार्च मासकी “सरस्वती? एक साथ निकली 
थी। उक्त deat एक चित्र दै, जिसका शीर्षक है--“साहित्य समा- 
लोचना |” उसमें एक साहित्य सभा बनाई गई दै। उसमें ६ कुसियाँ 
ङगाई गई हैं । पहळी-दूसरी इतिहास और जीवन-चरितकी कुर्सियां 
खाली हैं । तीसरी कुर्सी पयंटनकी दै | इसपर एक गोळ टोपीवाले बाबू 
बिठाये गये हैं, जो अचकन-सदरी पहने हुए हैं । उन्हीं दिनों एक सज्जन 
अपना पर्यटन बहुत लम्बा चौड़ा लिख चुके थे, उनकी तसबीर भी उनकी 
पोथीमें छुपो थी । साहित्य सभाकी तीसरी कुर्सीपर जो बाबू बिठाये 
गये हैं, उनकी तसबीर उस पर्यटन लिखनेवाळेकी तसवीरसे बहुत मिळती 
है। . माळूम होता है कि तीसरी छुर्सीपर उन्हीको जलील करनेके लिये 
बिठाया है। पाँचवों कुर्सी उपन्यासकी दै, उसपर एक लम्बी दाढ़ी और 
बडे पेटका. बाजीगर हाथमें डुगडुगी और लकड़ी लिये ओर अपने बकरे 
और बन्दरकी रस्सी थामे दण्डायमान है। छठी कुसीपर एक बिरहा 
गानेवाले गंवारकी तसबीर है। यह मुत्ति व्याकरणवालोंकी बनाई गई 
है। सातवीं कुर्सी काव्यकी है; उसपर एक छखनोआ, शौकीन लाला, 
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मब्बेदार टेढ़ी-टोपी छगाये छड़ी हाथमें लिये, watt जुररांवं और गुरगा- 
बियां पहने, टांगे छटकाये, मुंहपर हाथ धरे बेठे हैं। यह तसवीर लखनवी 
भड़वोंकी तसबीरोंसे मिळती 21 आठवीं कुसींपर--एक अकाळके मारे 
भूखे बेसवाड़िया दादासे बेठे है | आपकी चोटी लटक रही है, सिरपर 
एक विलक्षण पगड़ी है। शरीरकी सब हड्डियाँ गिनी जाती हैं । हाथमें 
भीख मांगनेकासा छोटा है । यही माळूम होता है कि तीन चार फसल 
इनकी खराव हो गई, बीज भी वसूल नहीं हुआ तव भीख मांगनेको आ 
बेठे हैं। यह नाटककी कुसींपर वेठे हैं। कोषकी नवां कुर्सी खाली दै । 


चौथी कुसींकी बात हम छोड़ गये, वह आळोचनाकी है। उसपर - 


एक बन्द्र विराजमान है। उसकी खूब लम्बी: कळशदार टोपी है । 
जांधिया और सदरी पहने हुए है, हुम बंगलमें दवा रखी है, बाएं हाथमें 
दर्पण लिये उसमें अपने झुखचन्द्रका दर्शन कर रहा दै। उसके पास 
खड़ी सरस्वती रो रही है। बीणा ओर पोथी फेंक रखी है ओर दोनों 
हाथ मुंहपर रखे हें ।  सरस्बतीकी इस तसवीरपर २५ AHS, १६०३ के 
“भारतसित्र'में एक आलोचना हुई | आलोचनाके ऊपर साहित्य-सभाकी 
आलोचनावाली कुर्सी नम्बर ४ कें बन्दरकी तसबीर दै और उसके नीचे 
यह नोट दै-- ` 

सरस्वतीकी फरवरी ओर माचकी संख्यामें साहित्य-सभावाली 
'तसवीर बहुत बढ़िया बनी है। सभामें ६ कुर्सियां हैं, उनमें से चौथीपर 
| समाळोचना-रूपी महावीरजी विराजमान होकर. दर्पणमें अपना सुख- 
चन्द्र निहार रहे हैं यह तसबीर बहुत पसंद आई, इसीसे इसका 
'विशद चित्र. बनाकर पाठकोंको भेंट देते हैं । एक fies चित्र देखकर 


` कहां कि सरस्वतीजी सभामें रोती हैं, बह. आप ही का मुँह देखकर। ' 


'बेचारीने डंरसे मुँह छिपा छिया | 
सोर॒तमित्रकी इस आलोचनामें एकं मीठी :दिङगी है। सरस्वती- 


[ ५२८ ] 
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सम्पादकने नाटकको भूखा-सूखा बाह्मन बनाया है, पर हिन्दी नाटकोंसे 
एकदम खाली नहीं है। हरिश्चन्द्र, प्रताप, अम्बिकादत्त, श्रीनिवासदास, 
SHU सीताराम और दूसरे सजनोंके अनुवादित और रचित 
नाटक हिन्दीमें बडे आदरकी वस्तु हैं | 

काव्य तो हिन्दीमें ऐसा मौजूद है कि दूर-दूर तक इज्जत होती है। 
व्याकरण भी हिन्दीमें बुरे नहीं हैं। उपन्यासोंकी अभी बेशक कमी है । 
पर द्विवेदीजीने कृपापूवैक सबको एकही लाठी हांका दै। पर समा- 
छोचनाका बन्दर जो आईनेमें अपना चन्द्रानन आप देख रहा दै; न जाने 
हिवेदो जीने क्या समझकर वनाया | हिन्दीमें समालोचक तो वह स्वयं 
ही हैं। समालोचनाकी उन्होंने पोथियां तक लिखडाली हें. । फिर 
आपका नामं भी महावीर दै, इससे समाछोचनाकी कुर्सी पर वह स्वयं 
बैठे हुए आईनेमें अपना मुंह देख रहे हैं ओर सरस्वती उनकी यह अद्भुत" 
लीला देखकर रो रही है ! द्विवेदीजी दूसरोंको बनाने चले थे, पर स्वय 
बन गये | यही भारतमित्रने उनको समझाया | 

अब द्विवेदीजी स्वयं न्याय कर कि उनकी कविताका एक दोष 
दिखाना और एक ऐसी दिल्लगीमेंसे जो उनकी ओरसे सब हिन्दीवाळोके 
साथ बड़ी Badia की गई दै, उन्हींकी दिल्लगी निकाल देना क्या शत्रुता 
करना है ९ आप सारे जंमानेको Bert निकले हैं; ऐसी दशामें कोई 
आपको छेड़ बैठे तो उससे आप नाराज क्यों हों ९ 

(8) > 
आत्मारामकी आलोचना | 
| पिछले लेखोंमें हम यह दिखा चुके हैँ कि कभी लेख, कभी नोट” 
कभी तसवीर आदिके रूपमें हमने अपनी क्या नेकनीयती बाहर 
निकाली । इस सम्बन्धकी जितनी जरूरी बात थीं, उनका सार हम 
दिखा चुके । और भी दो-चार बातें तलाश करनेसे निकल सकती हैं, पर 
[ ५२९ ] 
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उनके लिये बहुत खोज करनेकी जरूरत नहीं है । जो लिखा जा चुका है, 
वही यथेष्ट होगा | हमारे द्विवेदीजी आलोचनासे नाराज नहीं दै । नये- 
पुराने सबकी आळोचना करना आप अच्छा सममते हैं। भेद केवळ 
इतना ही है कि अपनी आलोचना शांतिसे नहीं सुन सकते | एक वार 
आपने »'गार-रसकी कविता पर एक लेख लिखा था | उसमें लिखा था 
कि केवळ ब्रजभाषाके कवि ही राजाओंके रुपयोंके लोभसे रर गार-रसकी 
कविता करते थे । बंगळा, मराठी, गुजराती आदि भाषाओंके कवियोंने 
वैसी कविता नहीं की | हमने उनका यह लेख पढ़कर दिखाया था कि 
गुजराती और मराठीकी वात तो हम कह नहीं सकते, पर वंग-भाषामें 
आगार-रसकी कविता ढेरों मौजूद दै । कुछ कबिता हमने 'अस्रतवाजार 
पत्रिका? के वृद्ध सम्पादक बाबू शिशिरकुमार घोषकी संग्रह की हुई 
पोथियोंसे उद्धृत भी कर दी थी । साथही यह भी बता दिया था कि 
शिशिर बाबूने यह पोथियां किसी राजासे इनाम पानेके लिये संग्रह नहीं 
कीं । हम आशा करते हैं कि हमने जो हविविदीजीको उनकी एक मोटी 
भूछसे आगाह कर दिया, इसका यदि उन्होंने कुछ गुण न माना हो, तो 
इसे शत्रुता भी न समझा होगा । . 

इसी प्रकार एक मराठी लेखका अनुवाद छापते हुए दविवेदीजीने कहा 
था कि महाराष्ट्र छोगोंने ही हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेकी ओर ध्यान 
दिया है । बंगालियोंने इधर कुछ ध्यान नहीं दिया । इसपर हमने पुराने 
“बक्चदर्शन? से दिखाया था कि लगभग ३० वर्ष पहले “वङ्गदशन' में ऐसे 
लेख निकल चुके हैं, जिसमें बंगाली विद्ठानोंने हिन्दी भाषाको राष्ट्रभाषा 
बनाने पर जोर दिया दै। अपनी समममें हमने एक पुरानी बात 
खोजकर प्रकाशित करनेमें अच्छा ही काम किया | हम नहीं समक सकते 
'कि उसे भी कोई दोषका काम क्योंकर बता सकता है १. “ 

अब हम आत्मारामजीकी आलोचना पर दो-चार मोटी-मोटी बाते 
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कहना चाहते हैं । हम अफसोस करते हैं कि आत्मारामके लेखोंको 
1इवेदीजीने भाषा और साहित्यकी इष्टिसे नहीं पढ़ा:--हिल्दीमें एक उच्च 
श्रेणीका सर्वाङ्गखुन्दर व्याकरण वनानेकी EES नहीं पढ़ा | उनको पढ़ते : 
समय आपको ६ साळ पहलेकी नेकनीयतीका खयाल तो आया, पर उस 
छेखमें क्या लिखा है, इसका जरा भी खयाल न आया। ह्विवेदीजीके इस 
विचारसे उनके भक्त और साथियोंके विचार भी उन्हींकी पैरवी करने 
ळगे और सब मिलकर ae कहने लगे कि लेख: gee लिखा गया है, 
हिवेदीजीकी भूल पुरानी दुश्मनी निकालनेके लिये दिखाई गई हें । आपके 
असली उद्देश्यको धूळ जड़ाकर छिपाया जाता दै। विनय यह दै कि. 
द्विवेदीजीका असली उद्देश्य क्या था ? दो-चार बार आपने और आपके 
सित्रोने लिखा है कि आपका उद्देश्य हिन्दीमें एक सर्वाङ्ग सुन्दर व्याकरणकी 
जरूरत दिखाना है । बहुत ठीक है । आंत्मारामने यह कहाँ, कदा है कि 
ऐसा व्याकरण न बनना चाहिये ९ हिन्दी तो क्या अंगरेजीमें भी यदि 
कोई सर्वाङ्क सुन्दर नया व्याकरण बनावे, तो क्या कोई मना करता है ९ 
सब भाषाओंमें व्याकरण पर व्याकरण बनते चळे आते हैं, कोई रोकता 
तो नहीं | 

क्या ह्िवेदीजीको आत्मारामने व्याकरण बनानेसे रोक दिया दै! 
यदि नहीं, तो आपके उद्देश्यको उन्होंने धूलमें छिपानेकी क्या चेष्टा की ९ 
आत्मारामने दिखाया है कि जिन वातोंको लेकर हिवेदीजी व्याकरणकी 
जरूरत साबित करने आये हैं, उनसे व्याकरणकी जरूरत तो छुछ नहीं 
साबित हाती। हाँ, कुछ नये-पुराने लेखकोंकी हजो उनके लेखसे होती . 
है, चाहे उन्होंने जान बूककर की हो, TE बेजाने। साथही यह भी 
दिखाया कि जो भूल पुराने ठेखकोंके salt बद्द दिखाते हैं) उनसे 
ज्याकरणका कुछ सम्बन्ध नहीं है। बकरीको यदि कोई 'वकरी' लिखे, 
सो व्याकरण इस दोषको केसे दूर करेगा १ कहां “व! लिखना चाहिये; 
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कहां a? लिखना चाहिये, यहं बात तो व्याकरण बतावेगा नहीं। बहुतसी 
भूलें लोग अभ्यास दोषसे करते हैं, बहुतसी कम्पोजिटरों और प्रूफ 
देखनेवालोंके हाथोंसे होती हैं। द्विवेदीजी इन सबको एकही श्रेणीमें 
हेते हैं। इससे व्याकरणका क्या सम्बन्ध है ९ 
फरवरीकी 'संरखंती'में आत्मारामकी वातपर नाराज होकर आप 
हरिश्चन्द्रजीके मुद्राराक्षस नाटककी भूल दिखाते हैं। उनमें नवीं ओर 
दसवीं भूळ इस प्रकार है ` 
(8) “gue पण्डितं लिखते हैं कि सर्वार्थसिद्वि act ger 
था। इसको दो'स्री थी।'' |: :- 
Qo) एक दिन राजा दोनों रानियोंके साथ एक क्रूषिके यहां गया |” 
आपने पहले वाक्यमें “दो स्री” और. दूसरेमें. “दोनों रानियों” पर 
एतराज किया । आपका : एतराज 'सुनिये-“नवें वाक्यमें “दो” 
लिये “ल्ली? एक वचन, पर दसवें वाक्यमें' “दोनों? के लिये 'रानियों? 
बहुवचन १० - 
` मईकी “सरस्वती? हमारे सामने है | इसके'पहळे परके पहले काळममें 
ही दविवेदीजी लिखते हैं-- 
(९) “पृथ्वीके पेटसे उनकी हृड्डियोंको खोद्कर उन्होंने उनकी ठठरी 
अजायब घरोंमें रख दी दै |” वि 
(२) “शारीर-शाख्रके सिद्धान्तोंकी सहायंतासे उन्होने उन ठठरियोंसे 
उन पुरातन प्राणियोंके बिषयमें सेकड़ों अदूमुत बातं जान ली हैं 1” 
पहले 'ठठरी? फिर “ठठरियों' भाषा और व्याकरणके “इतने बड़े 
दावेदार होनेपरं भी द्विवेदीजों अभ्यास दोषसे yw गये हैं । कोई नया 
व्याकरण उनका यहं अभ्यास Beat नहीं सकता -। ` जिस अभ्यास बशः 
हरिश्चन्द्र आदि इस प्रकार लिख जाते थ, 'वहं अब भी एकदम दूर नहीं 
हो गया दै । द्विवेदीजी जरा ध्यान करंतें:तो देखते Resa? अँजोयब 
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घरों? से केसे रखी जा सकती हैं + Sox’ एक वचन “अजायब घरों? 


बहुवचन | उसी वाक्यमें आगे चळकर आप खयं 'ठठरियों लिखते हैं। 
wa एकही 'ठठरी? रखी थी तो 'ठठरियों'का ढेर कहांसे निकाल लिया 0 
“ठठरियों! बहुवचन है। व्याकरण यह बता सकता है कि 'ठठरी? एक 
वचन है और “ठठरियों? बहुबचन, पर वह किसीको कहीं 'ठठरी? और 
कहीं 'ठठरियों' लिखनेसे रोक नहीं सकता। जो लोग इस प्रकारकी 
भूलोंमें पड़ते हैं, व्याकरण उनका कहां तक सुधार कर सकता है ९ 
ह्िवेदीजीहोको छीजिये। भाषा और व्याकरणवाळे Sat उनका 
एक वाक्य था--“इस : तरहकी सारी त्रुटियोंको .हम मुहाबिरा नहीं 
समझते ।” यह वाक्य एकदम गळत है। जो हिन्दी जानते हैं, बह 
इसकी बनावट पर हँसे बिना कभी नहीं रह सकते। पर द्विवेदीजी 
इसे बड़ा Bo सममते हैं ओर इसकी JENA पक्ष करते हुए फरवरीकी 


“सरस्वती'में Face बिगड़े दूँ । यह वाक्य इस तरह होना चाहिये था 


“इस तरइकी great हम मुहावरेमें नहीं गिन सकते ।” अथवा “इस 
तरहकी त्रुटियोंको हम मुहावरेमें. नहीं fir सकते ।” पर द्विवेदीजी 
लिखते हैं---“त्रुटियोंको हम मुद्ाविरा नहीं समझते।” यह वाक्य उनका 
मुहावरेके खिलाफ है। ऐसी बोळचाळ. नहीं है। व्याकरणमें शक्ति 
नहीं दै, जो भाषाके जोड़तोड़की .इस प्रकारको भूछोंको बता सके | 
ह्विवेदीजीके इस वाक्‍यमें “सारी” शब्द फाळतू देखकर आत्मारामने 
नोट किया--“बल्कि छंगा ।” इसका मतलब. यह था कि चुटियो के 
पहले 'सारी? शब्दका जोड़ना फजूल है । ड्विवेदीजीने उसके समझनेकी 


-चेष्टा नहीं की । आपने सममा कि “सारी” शब्ददीको आत्माराम 


गंवारी सममता दै, इसीसे आत्मारामके ठेखमेसे एक “सारी” निकालकर 
छाये ओर उसपर ‘edu’ “घाघरा? “धोबिन' आदि कितनेही शब्द 


taste | fork ie 
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यदि आषाके जोड़-तोड़पर वह ध्यान रखा करें, तो उनको इतना 
* सामान इकट्ठा करनेकी जरूरत न पड़ा करे। कठिनाई यह है कि इन 
बातों का व्याकरणसे सम्बन्ध नहीं, यह भाषाके जोडु-तोड्से सम्बन्ध 
रखती है । यही कारण है कि हिवेदीजी जहाँ-तहां वहुतसे ‘ae’ 'उस? 
और 'को' बढ़ानेके तरफदार हैं। आत्मारामकी इन मीठी छेड़ों को, 
अफसोस है कि आपने गालियां समभा, इसीसे उनके असली मतळवको 
छोड़कर दूर चळे गये । “यहां तक कि जिस सभ्यताके आप वड़े पक्षपाती 
हैं, इस भागड़ेमें यह भी आपने गंवा दी | 
अधिक दिल्लगी आत्मारामने उन बातोंपर की दै, जो असळमें तुच्छ 
हैं और ह्विविदीजी उनको बहुत भारी समभते हैं । यदि एक ही शब्दका 
उच्चारण दो प्रकार हो, तो इसमें कोई झ्या कर सकता है ९ पर ट्विवेदीजी 
उसमेंसे भूले निकालते हैं । जेसे आत्मारामके छेखोंमें “जुबान” 'जबान' 
gata? 'जबांदानी' 'जबानदानी' “ुबानदानी' मौके-मौकेसे आया 
है। ब्िवेदीजी इसपर भी एतराज जमाते हैं । ऐसी बातोंपर एतराज 
जमानेवालेकी दिल्लगी न उड़ाई जाय, तो क्या किया जाय ? अपनी 
नावाकफियतसे दूसरोंकी सही चीजोमें भूल निकालना हंसी कराना दै 
कि नहीं ? क्या व्याकरण ऐसा हुक्म गा सकता दै कि “जुबान T 
कहो या “जबान! ही कहो ? इसी प्रकार 'जायंगे' “जायेंगे! “जा 
तीनों बराबर बोले जाते हैं। इसमें से पहला बोलनेमें ज्यादा आता दै 
और पिछले दोनों लिखनेमें । द्विवेदीजी इससे भी अग्रसन्न हैं । पर 
अप्रसन्ञतासे क्या हो सकता दै? उनकी नाराजीसे तो इन तीनोंका 
एक बन नहीं सकता। व्याकरण यह बता सकता है कि यह तीनों 
बोले जाते हैं, इनको मिटा तो नहीं सकता । : ! 
डिवेदीजीका खयाल दै कि आत्मारामने उनपर खास चोटें की È 
पर ऐसा नहीं है। असळमें उन्होंने आपके लिखनेकी ढंगकी fret की 
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21 किन बातोंको हिवेदीजी व्यक्तिगत चोट सममते हैं जरा 
सुनिये-- / 

“हमारा देहातीपन, हमारा संस्कृत WHAT लासानी उच्चारण, हमारा 
बहुत तरहकी बातोंको his जाना, हमारा संस्कृतका अद्वितीय ज्ञान-- 
न हमारे शरीरसे कुछ सरोकार रखता दै, न हमारे कामोसे । सरोकार 
शायद रखता है .आपके शरीरसे।” नहीं महाराज ! अप्रसन्न न 
हूजिये, वह सम्वन्ध रखता है आपकी लेख-प्रणालीसे। आप अपनी 
लिखी इन बातोंको फिर पढ़ लीजिये, इनमें आपपर व्यक्तिगत आक्षेप 
कुछ नहीं दै, केवळ आपकी लेख-प्रणाळीपर नोक-मोक है | लासानी 
उच्चारणकी बाबत आप चाहें, तो कह सकते हैं कि उसका हेखसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं, पर माफ कीजिये बह भी आपकी पढ़ने-छिखनेकी सीमासे 
बाहर नहीं है। पढ़ने-लिखनेको छोड़कर आपके किसी विशेष कामसे 
उसका सम्बन्ध नहीं दै | 


(७) 
कुछ नमूने 
फरवरीकी 'सरस्वतीमें” आत्मारामके लेखोंका उत्तर देते हुए पण्डित 
महावीरप्रसाद ह्विवेदीजीने जिस भाषा और जिन शब्दोंसे काम लिया 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे दिखा देते हें। हम हिवेदीजीके कहनेका 
बुरा मानकर वह सब नमूने पेश करना नहीं चाइते। केवळ यह 
दिखाना चाहते हैं कि जो छोग सभ्यता और शिष्टताके आदर्श बनना 
चाहते हैं, वह जब कभी खयं सभ्यता और शिष्टतासे दूर हटने लगते हैं, 
तो कहां तक हट जाते हैं । 
शिष्टता - 
दिवेदीजी फरमाते हैं--“उदाहरणके fer पण्डितजीके एक चेळे 
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im so 

(हमारे समालोचक शुक्राचायंके आत्मरूप) को देखिये। आपको 
पण्डितजीने बहुत दिन तक राम राम रटाया, पर आपको रायमें हमारा 
लेख बिलकुल ही कूड़ा-ककंट दै x x x 

खेर, इतनी ही हुई कि समालोचना - समरके ऐसे नेपोलियन समा- 
लोचकोंके गुरुदेवने हमारे लेखको वेसा नहीं समझा |” 

. “अपने पहले लेखमें भाषाकी नश्वरतांका जिकर करते समय हमने 
संसारकी नश्वरताका नाम ले लिया, इसपर वाजिद्अळीशाहके सकतबके 
एक जुबादांको गश आ गया |” 

“और तो जो लोग ज्ञानलवदुर्बिदग्ध हैं, ईर्षा-द्रेषसे जिनका जी जळ 
TER, उनको बृहस्पतिके बापकी भी बातोमें पूर्वापर विरोध ओर 
संदिग्ध भाव देख पड़ेगा ।” 

“उत्तर समालोचनाओंका दिया जाता है, प्रलापोंका नहीं । जिसे 
जुबांदानी, कबायददानी ओर ज्चुबांदानीकी सोहबतसे मिळे हुए ज्ञानी- 
पनका त्रिदोष ज्वर चढ़ा हुआ है, उसकी कल्पनाओंका उत्तर ही क्या ? 
कुत्सापूर्ण-निस्सार वर्रानका भी क्या कोई उत्तर होता है १” 

«इसी तरह महाप्रलय तक चले जाइये ओर फिर gata विपळ, पळ 
और दण्डोसे शुरू करके महाप्रकय तक तेळीके बेळकी तरह अनवरत 
“चक्कर ळगाया कोजिये। समालोचक-शिरोमणे ! आपने जिस घरमें 
अपनी आत्माका डेरा डाला दै, उसकी पहले खबर ळीजिये, तब दूसरों 
को जुबांदानीका सबक सिखाइये |? _ 1 
WEE सभ्यता . 
 “रबनमेंटको चाहिये कि इस 'को-के-की? के मजेके मरीजको बस्तीसे 
हटाकर दूर किसी भोपडेमें Vee करदे, नहीं तो सारी (इसे आप चाहे 
तो वाजिद्अळीशाद्दी सुथना समक सकते हैं) दुनियमिं इसी तीमारीकें 
:फेळ्जानेका बड़ा डर दै |” 
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“सगज बढ़जानेका शायद यह फल हो, क्योंकि जिस इटालियन 
विद्वानने प्रतिभापर पुस्तक लिखी दै, उसने मगजके बढ़े हो जानेहीका 
नास पागळपन रखा है ।? 

“SEM, नहीं-नहीं, बल्कि पंजाबका देहाती घाघरा | हमारा इरादा 
तो उसे ही रखनेका था, जिससे वह सितम पर सितम करता चला 
जाय, लेकिन कमबखूत थोबिनने धोखा दिया । वह उसे लेकर कंकरीढे 
'घाटपर धोने चली गई। x x x यह तो wea कि आपकी लिखा- 
पढ़ोकी सारी खोलकर घाघरा पहनाया जाय, या नहीं १ प्रतापना- 
रायण ऐसे बज देहातीने जिस रूहके कालिबको हिन्दी सिखाई वह क्‍यों 
A लहंगेका तरफदार हो |” 

| गर्व 

“इस लेखमें आज इम साषाके सम्बन्धमें सिफ उसको अनस्थिरता 
पर कुछ कहेंगे, फिर उसकी स्थिरताके साधनभूत व्याकरणके विषयमे 
हम थोड़ोसी विवेचना करेंगे। इसके सिवा और भी दो एक बातोंका 
हम विचार करैंगे। आषाके विषयमें इम जो कुछ कहेंगे उसमें सिर्फ 


'मेक्समूलरके मतका अनुकरण करेंगे। यह हम इसलिये कहते हें, 


जिसमें हमारे विश्वविजयी समालोचक, जो सुरगुरु बृहस्पतिकों भी अपने 
सामने कोई चीज नहीं समभते, मेक्समूलरके भाषा-विज्ञान नामक 
बहुत बड़े प्रन्थको पढ़कर ( अगर पढ़ सकते हों तो) इस लेखके साथ 
उसका भी खण्डन कर डाले |” | 

«जो इतना भी नहीं जानता कि जीव और जीवनसें भेद हे या नहीं 
और है तो क्‍या दै, जिसकी आंखें प्रकाशन और प्रकटनको देखकर 
डुखने लगती हैं, जिसकी समझें 'ब' और 'व' का अन्तर अभी तक 
नहीं आया और जिसका पंचमूतात्मक TIT भए इरिका एकश्छोक सही- 
सही नकळ तक नहीं कर सकता, उसका शब्दोंकी व्युत्पत्ति पूछना मानो 
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तीन दमड़ीकी दूकान रखनेवाले किसी बनिये बक्कालका जगत्‌ सेठ राथूस 
चाइल्ड या कारनेगीसे उनकी सम्पत्तिका हिसाब पूछना है 1” 
afaa 

“हां अगर हम हरियांनेके देहाती होते तो बात दूसरी थी। » x 
न हम पंजाबके देहाती है, और न हम महा महादेहाती होकर नागरिक 
बनने और जुबांदानीका ळोळक लटकानेका दावाही रखते हैं, फिर हम 
आलोचना कर केसे सकते हैँ?” 

‘ret तक लिख चुकने पर हमें खयाल हुआ कि बाबू हरिश्चन्द्रके 
पूवोक्त वाक्य हमने लिख तो दिये, पर हमारे समालोचक चक्रचूड़ामणि 
उनकी अनस्थिरताको एक चुटकीमें उड़ा देंगे। वे फौरन ही कह दंगे 
कि देहली ओर ळखनऊका वोळ-चालही ऐसा है और काशीके' पुराने 
लेखक घरहीमें बेठे-बेठे एक जुबानसे देहली, लखनऊ और काशीकी 
बोलियां एकही साथ बोलते थे ।” 

a 

sou भी दिवेदीजी अपने सानी आप हैं। आप कहते हैं “हिन्दीके 
शब्द विचारमें हमारी समममे यथासम्भव संस्कृत-व्याकरणसे सहा- 
यता Sat चाहिये | संस्कृत व्याकरणके समान अच्छा ओर कोई व्याकरण 
दुनियामें नहीं 1? 

इतने पर भी आपकी--“अनस्थिरता” संस्कृत कायदे पर नहीं चळ 
सकती। उसके fer आप हिन्दीमेंसे ‘oa’ लाना चाहते हैं और 
अनमिल, अनदेखी? अनसुनी” की मिसाल देते हैं । साथ-साथ उसको 
संस्कृतसे शुद्ध बनानेमें भी त्रुटि नहीं करते हैं। आप लिखते हैं--“अभी 
द्सिम्बरक अखीरमें जब हम बनारसमें थे, एक दिन नागपुरके पं० 
माधवराम सप्रे बी० ए० ओर संस्कृत चन्द्रिकाके सम्पादक अप्पा शाखी 

[ ५३८ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


fet आलोचना 


विद्यावागीश हमारे स्थान पर आये | विद्यावागीशजी संस्कृतके अद्वि- 
तीय पण्डित हैं। उनसे इस शब्दके विषयमें बातचीत हुई । 

सप्रे महाशय भी उस समय थे । हमने उसे एक तरहसे इच्छित 
अर्थम संस्कृतका शुद्ध शब्द साबित किया । उसे तो उन्होंने मानदी 
लिया, पर उन्होंने एक और तरहसे भी उसे शुद्ध ठहराया |” 

जो व्यक्ति हिन्दीका सुधार चाहता है, उसमें एक अच्छा व्याकरण 
देखा चाहता दै, उसके हृदयकी यह लम्वाई-चौड़ाई देखनेके योग्य दै! 
अपने आशुद्ध वाक्योंको शुद्ध बतानेका जिन छोगोंको इतना आग्रह दै, 
बह व्याकरणका सुधार करने चले हैं! आश्चयं है कि आप अपना 
एक शब्द न बदलेंगे और दुनियां आपके कहनेसे अपनी आषा बदल 
देगी! आपका यही मोह छुड़ानेके लिये आत्मारामने आलोचना की थी। 

परोक्तं नेव मन्यते 

आत्मारामने बार-बार ब्विवेदीजीसे यह कहा दै कि आप छापेकी 
भूळोंको ्रन्थकारकी भूल मत सममा कीजिये । इस सीधीसी बातके 
माननेमें मी आपको बड़ा कष्ट हुआ | बाबू हरिअन्द्रकी “नाटक नामकी 
एक पुस्तकपर “रुग्नावस्था” शब्द छप गया है, दविवेदीजी उसपर टिप्पणी 
करते हैं--“पर बाबू साइबका रुभावस्था शब्द या तो हिन्दी दै, या 
अगर संस्कृत है तो महाभाष्यकी GA सद्दी दै या अगर नहीं सद्दी दै, 
तो बाबू साहब उसके जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लेखोंकी 
कापी दुबारा नहीं पढ़ी और मूफ पढ्नेका तो कुळ जिकर ही नहीं | बड़े 
ग्रन्थकारोंकी चाळी यही है ।” हमारी इच्छा तो न थी कि हम ऐसे 
कठोर वचन द्विवेदीजीको कहें, पर लाचार होकर कहना पड़ता है कि 
जिस आदमीकी यह समम दै, उसकी दवाही केवळ आत्मारासकी 
लेखनी है। इस प्रकारकी समफ रखनेवालोंको आत्मारामी ढंगसेही 
उत्तर मिला करता दै । क्या बाबू साहब “A और 'रूण'को नहीं जानते 
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थे ? उनकी इतनी भारी भूछ आपद्दीकी समभमें आई ! आप “भारत- 

मित्रःसे एक वाक्य नकल करते हैं--“इन सब दोषोंके दूर होनेको कोई 

उपाय नहीं ! है।” इस वाक्यमें श्रीमान्‌ द्विवेदीजी'को' की भूछ दिखाते 
` हें | भारतमित्रके सम्पादकको a और “का? का भेद आपकी. समझें 

माळूम नहीं | देहातसे जो लड़का किसी स्कूलमें पढ़ने आता दै बह “को! 
-और “का? की AS बता. सकता है, पर भारतमित्रका-लम्पादक इतनी 

भारी भूळको दूसरेके बताये बिना नहीं समझ सकता। हिवेदीजीकी- 

सी लज्जा हिवेदीजीकेही पास है। आप aad! आपकी समझ 

धन्य है! आप उस चाक्यके 'को' को कम्पोजिटरकी भूछ मानने पर 

राजी नहीं ! - 

आपकी खुशनसीबी. है कि इण्डियन प्रस बहुत उत्तम छापता दै, 
बहुत शुद्ध छापता हे । नहीं तो प्रफकी भूलोंके कितनेही हार, Fels 
“हारोंकी भांति आपको अपने गलेमें पहनने पड़ते । इतने पर भी भूल 
. आपकी 'सरस्वती'में हो जाती.हैं। फरवरीकी संख्याके ६१ वे पृष्ठपर 
-“समामोचक” छपा है. अवश्यद्दी यह प्रुफकी भूछ है। ६२ वें प्रष्ठमें 
‘ted समय? छपा है; जरूर वह: 'करते समय? है। आपने एक जगह 
मरजको ast लिखा है। यह बेशक आपकी भूल दै,.. प्रुफकी नहीं । 
.जिक्रको 'जिकर' लिखा है, यह भी आपहीकी.भूळ है । इसमें पहली 
भूल पक्की भूछ है ओर दूसरी कच्ची, फ्योंकि हिन्दीवाळे जिक्रको “जिकर” 
fea सकते हैं | . 
भाषाके इस प्रकारके नमूने द्विवेदीजीके फरवरीवाले लेखमें जहां-तहां 

'मोजूद हैं। सबके उद्धृत फरनेकी गुझ्लाइश नहीं। जो अंश लिख दिये 
हैं, वही द्विवेदीजीके लिये ओर सबके fet काफी हैं। इन “चिन्हों'के 
लिये `द्विवेदीजीने' संस्कृतका . एक श्छोक उद्धृत किया था। हम उसको 
Radei जेसे योग्य पुरुषपर घटाना नहीं चाहते | वरश्च कहना चाहते 
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अश्रुमती नाटक 


हैं कि गुणीके पास आकर अवगुण भी गुण बन जाते हैं। इससे यही 

कहना होगा कि गवे, दुर्वंचन, हठ, अग्नियवाद आदि दोषोंके शुभ दिन 
आये कि उनको एक गुणी पुरुषने ग्रहण किया | - अब उनकी गिनती 
अवगुणोंमें नहीं, गुणोंमें होगी | i ] 
` भारतमित्र सन्‌ १६०६ $o- 


'अश्रमती' नाटक 
बहु-भाषामें इस नामका एक नाटक है। यह छपकर बिकता भीः 
है और साधारणतया fas थियेटरोंमें खेला भी जाता है। इसपर 
इसके कर्त्ताका नाम भी छपा हुआ नहीं दै, किन्तु इस पुस्तकके 'उत्सगे- 
पत्रः सें जिसके नाम पुस्तक उत्सर्ग की गई दै, उसे प्रन्थकार “भाई रवि” 
कहकर सम्बोधन करता दै। हमने इस नाटकके कर्त्ताका पता लगाया, 
तो जान पड़ा कि वह कलकत्तेके प्रसिद्ध ठाङुर-घरानेके एक सज्जन हैं । 


` उसी उत्सगं-पत्रमें जो तिथि दी दै, उससे माझम होता है कि इस पुस्तकः 


को बने हुए २२ सांळ हो गये और इस २२ वेके समयभें वह सात बार 
छप चुंकी है | 

२२ वर्षसे यह नाटक बच्न-देशमें मौजूदं है। इस देशके मन्थकारों 
और आलोचना करनेवाळोंकी दृष्टि इतने दिनोंमें भी इसपर नहीं पड़ी 
होगी, यह हमारी समममें नहीं आता । फिर, हमने सुना दै कि कितनी 
ही बार इस नाटकका खेळ पबलिक-थियेटरोमें हुआ है ओर यह भी 
सुनते हैं कि ठाकुर-चरानेके स्न जो अपने महलके भीतर निजके तौर ' 


` पर नाटकं खेळा करते हैं, उसमें भी इस 'अश्रुमती' नाटकका अभिनय 


होता है । ` सुना है कि ठाकुर-घरानेके लोग इस नाटकके खेंलनेके समय 
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स्वयं पात्र बनते हैं। ऐसी दशामें बज्ञदेशके पढ़े-लिखे ओर समकदार 
डोगोंको इस नाटककी बात माळूम न हो गई हो, ऐसा नहीं कह a 

केवल बन्नदेश दी नहीं:-यह नाटक AST पढे हुए हिल्हुस्तानिया 
हाथमें भी पहुँच गया। यहाँ तक कि गाजीधुरके सुयोग्य वकील 
मुन्शी उदितनारायणलाळने उसका हिन्दीमें अनुबाद भी कर डाळा | यह्‌ 
अनुवाद कई वर्ष हुए, जब हम 'दिन्दी-वङ्गवासी” में काम करते à तो 
हमें मिळा था। उसीके पढ़नेसे हमें माळूम हुआ कि वज्ञ-भाषामें इस 
नामका एक नाटक है। हमने नाटक पढ़ा। पढ़कर हमार शरीरके 
रोएँ खड़े हो गये, हृदय कॉप उठा। दमने उसकी आलोचना 'हिन्दी- 
बल्ञवासी' सें की और मुंशी उद्तिनारायणछालको बताया कि यदि कोई 
बङ्गाली हिन्दूपति महाराणा प्रतापसिंहके चरित्रको न समभकर उनपर 
भूठा कलङ्क लगावे, तो लगा सकता है। पर आप हिन्दू हैं, हिन्दुस्तानी हैं 
राजपूतों और महाराणा प्रतापके चरित्रको अच्छी तरह सममते हें, फिर 
न जाने क्यों, आपने ऐसी कलक्कमयी पोथीका अनुवाद किया है! यह 
पोथी हिल्दूजातिकी, क्षत्रियवंशकी, बेइज्जती करती है और उनपर घोर 
कलङ्क छगाती दै । इसका अनुवाद करनेसे आप पापके भागी हुण हैं । 
इससे इस कलझ्डुकमयी पुस्तकके अनुवादकी जितनी पोथियां छपी हैं, वह 
सब गङ्गाजीमें डुबो दीजिये और फिर गज्ञार्नान करके पवित्र हूजिये | 
उदार-हृद्य सप्रिय मुंशी डद्तिनारायणछालने हमारी आलोचना 
पढ़कर अपने अनुवादकी सब पोथियां गङ्गाजीमें फेक दीं और अपने 
ऐसा करनेकी हमें खबर दी । तबसे हिल्दीमें उक्त कलझुमयी पोथी 
नहीं दे । यदि रहती, तो आज तक कितने ही हिन्दुओं और क्षत्रियोंके 
कलेजेमें घाव कर डाळती | 

पर आश्चर्य है कि इस २२ साउमें किसी बज्ञाळीको इस बातकी 
खबर न हुई किसी अखबारबाले या .किसी समालोचकने यह नही 
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वताया कि यह पुस्तक वाहियात हुई है । ऐसी पुस्तकके जारी रहनेसे 
केवल वडु-भाषाके. साहित्यमें ही कलङ्क नहीं लगता, वरश्च चङ्गदेशके 
पढ़े-छिखे छोगोंपर भी कलङ्क लगता है। वङ्ग-भाषामें अच्छे समाचार- 
पत्रोंकी कमी नहीं है, समझदार समाळोचकोंकी कमी नहीं है, तिसपर 
यह पोथी इतने दिनसे जारी है। इसीसे हमने यह सिद्धान्त किया कि 
बङ्काळी लोग हिन्दुओं ओर हिन्दुस्तानियोंके चरित्र समभनेमें असमर्थ 
हैं। उनको इतनी भी खबर नहीं कि क्या चीज weg भरी है ओर 
सत्या निष्कलंक | 

हम 'अश्रुमती? को भूळ गये थे । इसका हिस्दी-अजुवाद पढ़नेसे 
हृदयमें जो वेदना हुई थी, उसे भी भूल गये थे। किन्तु दुर्भाग्यवश 
कलकत्ता बड़ाबाजार-पुस्तकाळयमें बङ्ग-भाषाकी पुस्तक देखते-देखते फिर: 
चही 'अश्रुमती' हमारे हाथमें आ गई। इस बार हृदयका आवेग बहुत 
संभालनेपर भी GAS नहीं सका | हम उस पुस्तकको वहाँसे उठा छाये 
और बड़े कष्टसे अनिच्छापूर्वक उसे पढ़कर उसपर निशान किये। पढ़ते 
समय हमारे हृदयकी जो दशा हुई, वह वर्णन नहीं कर सकते। बार-बार 
उस पाप-भरी पुस्तकको हमने फेंक दिया, किन्तु फिर पढ़नेके लिये उठाया 
और किसी तरह समाप्त किया। हमारी समभमें नहीं आया कि इसके 
बनानेवालेने Fal इस पुस्तकको बनाया हे ? बनानेमें उसका उद्देश्य 
या था ? देशकी भळाई, समाजकी भलाई, साहिदकी भळाई- तीनोंमे 
कौनसी बात इस पुस्तकके बनानेमें सोची गई १ यह वीररस, VET, 
SACS या करुणरस--किस रसकी पोथी. है ? बहुत सोचा कुछ सममकें 
न आया ! वह दुर्भाग्यका समय था कि जब टाड साहबकी बनाई हुई 
राजस्थान पुस्तक बन्नदेशमें आई ! शायद टाडको यह खबर होती कि 
नामदे बङ्गाळी जातिमें मेरी यह पुस्तक जायगी और उस जातिके नामदे 
होय इसको पढ़कर राजपूतोंके चरित्रको कछङ्कित करेंगे, तो वह कभी 
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अपने राजस्थानको न बनाते | BAS टाड साहब राजस्थानमें रहे थे। 
राजपूतोंके निकट रहनेसे वह राजपूत जातिका चरित्र समझे! थे, राज- 
पूतोंकी वीरताका प्रभाव उनपर पड़ा था। मेवाड़ राज्यके राणाओंकी 
वीरताके चिन्ह देख-देखकर उस वीर जाति-सम्भूत वीर पुरुषका हृद्य जोश 
मारने लगा था, इसीसे उस बीर जातिका कीति-स्वरूप “राजस्थान! मन्थ 
उन्होंने बनाया और उसमें मेवाड़ देशका विशेष रूपसे अळग खण्डमें 
वर्णन किया। क्योंकि मेवाड़की शुणावली टाडके हृदयपर छाई हुई थी । 
पर हिन्दुस्तानमें एक कहावत है--'मर्देकी गर्दमें रहना अच्छा, नामदेको 
सरहदमें रहना अच्छा नही जो पुस्तक टाडने राजपूतों-मेवाड़ और 
मेचाड्के महाराणाओंकी उज्ज्वल कीर्ति-प्रकाश BAS लिये बनाई थी, 
उसीने बङ्गदेशमें पहुँचकर उक्त कीतिमानोंकी कीर्तिका मुंह काळा किया। 
` बङ्गसाहित्य पर कलडू 

“अश्रुमती' नाटकके लिखे जानेसे बज्गभाषाके सादित्यका मुंह काला 
हो गाया दै। इस पुस्तका -नाम--अश्रुमती नाटक! रखा दै । . किन्तु 
इसके टाइटळ पेज पर मोटो स्वरूप टाड साहवे" राजस्थान'से एक 
बचन उद्धृत किया दै, उसे हम भी नीचे लिख देते हें -- 

“There is not a pass in the alpine Aravalli that 
is not sanctified by some deed of Pratap, some brilli- 
ant victory; or oftener, more glorious defeat. Huldi- 
ghat is the Thermopylae of Mewar, the field of 
Deweir her Marathon.” ..——Tod's Rajasthan. 

५ gear भावार्थ यह दै--“अरावली पर्वेतमें एक भी.ऐसी घाटी नहीं 
हे.जो महाराणा प्रतापके किसी कामसे पवित्र age हो--चाहे कोई 
मकती हुई. फतह अथवा कोई उनके चरित्रको खूब उज्वळ करनेवाली 
हार | हल्दीघाट मेवाडका.थंरमोपोळी दै और देवेर वहाँका माराथोन। 
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“अश्रुमती'' नामके साथ: इस ' मोटोका 'कुळ Aw नहीं दै.। ` . यदि ˆ 
पुस्तक महाराणा प्रतापका चरित्रे. दिखानेके fet होती तो उसपर यहद ' 
वाक्य लिखा जा सकता: काशी-निवासी बाबू राधाकृष्णदास अपने ** 
“महाराणा प्रतापसिह” नामके नाटक पर यहःवाक्य' लिखते तो. शोभा” 
देता । किन्तु जिस पुस्तकमें प्रतापकी वीरता न दिखाकर “अश्रुमंतीः का 
कलडू' दिखाया गया है, उस राजपूत कन्याको एक मुसलमान शाहजादे-' 
के प्रेममें, पागल होते दिखाया दै ऐसी. पुस्तकमें इस सोटोके छानेकी क्‍या 
जरूरत थी ? पाठकोंको सममानेके लिये हंम:अश्नुमती नाटकको कहानी= © 
का आशय कह देते हैं:--- 

अकबरका सेनापति महाराज. मानसिंह अकबरकी: तरफसे दक्षिण 
विजय पाकर. दिल्लीको वापस जाता हुआ उदयपुर आया। . महाराणा 
प्रतापकी ALC उसकी दावत हुई । प्रर महाराणा' स्वयं दावतमें नही 
आये--लड़के और मन्त्रीके हाथसे सब. काम ' कराया । ` पीछे प्रतापका ˆ 
मानसिंहसे आमना-सामना ANA पर प्रतापने कहा क्रि मानसिंह ! 
तुमने. अकवरको अपनो बहन देकर Fed कळडू ळंगाया है,. इसलिये * 
तुम्हारे साथ बेठकर हम भोजन नहीं कर सकते । ः मानसिंह नाराज “ 
होकर दिल्ली चला गया और अकबरको बहकाकर :मेवाडुपर सेना चढ़ा” 
लाया । महाराणा प्रताप. पराजित होकर” बनों और जङ्गळोमें घूमने ' 
BN | उनके साथ उनकी कल्पित लड़की अंश्रुमती भो थी | एक दिन 
अकबरकी सेनाका एक सुसळमानः चोरीसे अश्रुमतीको चुरा ले गया। 
मानसिंहके कहनेसे उसने ऐसा geet किया atl ` मानसिंहने'उस 7 
सुसंलमानसे कहा “कि महाराणा प्रतापकी यह लड़की तुमसे व्याही | 
जायंगी । इससे प्रतापने जो सुके गाली दी हैं, उसका बदला दोजायगा।. ` 
पर अकंबरके बेटे शाहजादे सलीमको अश्रुमतीकी खबर लगं गई उसने?” 
अश्रुमतीको अपनी रक्षामें रखा। अश्रुमती' 'सलळीमके प्रेममें पागल हो * 
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गई। यह बात उसने अपने चाचा शक्तिसिंहसे भी कह दी । सलीम 
भो अश्नमती पर मोहित हुआ। पीछे क्षत्रिय-कुळ गौरव एश्वीराजका 
भी अश्रमती पर प्रेम हुआ । सलीमने एथ्वीराजको मार डाला ओर 
अश्नमतीको घायळ किया | अश्रुमतीका. चाचा उसे घायल अवस्थामें 
उसके पिताके पास ले गया.। वहाँ उसने पिताके सामने भी सलीमके 
प्रेमकी हां की । सृत्युशय्यापर पड़े हुए पिता प्रतापको इसके सुननेसे 
मानो मरनेसे पहले ही मर जाना पड़ा । अन्तमें उसने उस कलंकिनी 
अश्रमतीको भैरवी बननेका हुक्म दिया। वह महादेवकी पूजा करती 
हुई श्मशानमें रहने लगी । वहां श्मशानसें भी उसे सलीम मिळा ओर 
अन्तमें वह गायब होगई। यही 'अंश्रसती नाटक? का सार दै | 
बङ्गदेशके पढ़े-लिखे लोगोंसे पूछते हैं कि इस पुस्तकको पढ़कर 
बंगदेशकी लड़कियोंको क्या शिक्षा मिलेगी ? और आप सब बंगाली 
लोग न्यायसे कहें! कि आपहीको. उससे क्या उपदेश मिला ? इस 
पुस्तकके पढ़नेसे आपकी गर्दन नीची होती है या ऊंची १ बंग-साहित्यके 
मुंह पर इससे स्याही फिरती दै या नहीं ? आपके बंग-साहित्यमें यदि 
ऐसी पुस्तकं बढें तो उस सांहित्यका मुंह काला होगा कि नहीं १ जिस 
पुस्तकका नाम कुछ और मोटो कुळ और है तथा मोटो कुछ और उद्देश्य 
'कुछ और दै, वह साहित्यमें घोर कलंककी वस्तु है.या नहीं ९ 
हिन्दुओं पर कळङ्क 
किन्तु साहित्य जहन्तुममें जाय, हमको साहित्यसे कुछ मतलब नहीं है। 
हमको जो कुछ मतलब है इस पुस्तकसे दै, वह हिन्दू-धम्मं लेकर, राज- 
पूतोंका गौरव. लेकर ओर हिन्दूपति महाराणा प्रतापसिंकी उज्ज्वल 
कीर्ति लेकर दै । इस 'अश्रुमती' में चाहे जाने हो, चाहे बेजाने, दिन्दूधमं 
पर बड़ा भारी आक्रमण किया गया दै, राजपूत कुछमें कलंक ळगाया | 
गया है \ विशेषकर मेवाड्की सब कीर्ति धूलमें मिळानेकी चेष्टा की गई है। 
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अश्रुमती नाटक 


बंगाली चाहे जाने, चाहे न जाने, किन्तु हिन्दू लोग महाराणा प्रतापकी 
बड़ी इज्जत करते हैं, सचेरे उठकर उनका नाम लेते हैं, उनका उज्ज्वल 
यश आजतक गाया जाता है । उसे सुन-सुन कर इस गिरी दशामें भी 

डुओंका हृदय स्फीत हो जाता है। कारण यह है कि जयपुर-जोधपुर 
आदिके नरेशोंने बादशाइको डोले दे दिये | इससे हिन्द-समाजमें बड़ी : 
हलचल पड़ी | हिन्दू-समाजने अपनेको वड़ा अपमानित और लाव्छित 
समझा था | सब राजा छोग अकबरके दबावमें आ गये थे। ऐसे कठिन 


समयमें ्रवापका निर्भीक होकर सुसळमानोंसे घृणा करना और क्षत्रिय : 


कुलके गौरवकी रक्षा करना सामान्य बात नहीं थी । हिन्दू-समाजको 
उनसे बड़ी आशा हुई । और पीछे अन्यान्य क्षत्रियोंको भी वेसा करनेका 
साहस हुआ । यहां तक कि प्रतापके अनुकरणसे अन्तमें बादशाहोंकों 
डोळा देनेकी रीतिही उठ गई । प्रतापने इस कामके लिये बड़ा भारी कष्ट. 
उठाया | टाड साहबने प्रतापकी वह सब कीति गाई है । प्रतापको राजपाट 
छोड़कर जंगळ-जंगळ घूमना पड़ा दै। जेसी-जेसो विपद उनपर पड़ी हैं, 
बह सब भेलना उन्हींका काम था। gale हिन्दुओंने उनका नाम 
4हिन्दूपति” रखा और उनके नामकी पूजा होने लगी | 

केसे दुःखकी बात है कि जिस महाराणाने दूसरे राजपूतोंको, सुसळ- 
मानोंको कन्या देनेसे रोका-एक बङ्गाली ग्रन्थकार उसीपर कलङ्क 
लगाता है और उसकी एक कल्पित लड़कीको एक सुसळमानके साथ 
भगाता है। अब विचारिये कि जिस म्रन्थकारने यह पुस्तक लिखी है, 
उसने केसा भारी अनर्थ किया है और कहां तक हिन्दुओंके मनको कष्ट - 
नहीं दिया ९ र 

प्रतापका इतिहास 


“अश्रुमती’ नाटकके HAS हमारा प्रश्न है कि आपका यह. नाटक 
ऋल्पित हे या ऐतिहासिक ? यदि कल्पित दे, तो उसमें महाराणा प्रतापसिंह 
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———— ; me 
आदिके नाम लिखनेकी FAT जरूरत qa? उनकी एक कल्पित लड़की 
खडी करके उसे एक मुसलमानके प्रेममें पागल करनेकी क्या जरूरत 
पडी ? अभी प्रतापसिहका वंश. प्रथ्वीपर है। मेवाड़का राज्य अभी 
संसारसे उठ नहीं गया दै । आज भी प्रतापकी गद्दीपर प्रतापके वेशधर 
महाराणा छोग मौजूद हैं |, आज भी मेवाडूका राज्य अचल-अटछ वना .. 
हुआ है। आज भी राजस्थानके सब नरेशोमें मंहाराणाका अस्तक ऊँचा _ 
है । फिर किस हौसले पर “अश्रुमती' के लिखनेवालेने महाराणा प्रतापको _ 
` कलङ्क लगाया है 0 यदि इस बातकी लिखनेद्दीकी इच्छा थी कि नाहक . 
ही एक राजपूत कन्या एक मुसलमानके प्रेममें पागल हो तो ओर 
नाम कल्पना कर सकता था! 'अश्रुमती' के लिये प्रताप छोड़कर कोई _ 
दूसरा बाप बना सकता था | 
किन्तु यदि यह कहा जाय कि यह नाटक ऐतिहासिक है, तो किस . 
इतिहासमें लिखा है कि प्रतापके अश्रमती नामकी एक लड़की थी? . 
और कहाँ लिखा दै कि उसे सुसळमान उठा छ गये थे ? यह सब बात 
केवळ मिथ्या कल्पना-मात्रही नहीं दै, TTT इससे प्रन्थकारके हृदयका 
गिरा भाव भी प्रकाशित होता है। वह जान-बूमकर एक निष्कलङ्क 
आद॒मीको. कलङ्क ळगानेकी चेष्टा करता है। महाराणा प्रतापको कहानी 
कोई दस-पांच हजार वर्षकी नहीं है। वह सम्बत. १५६६ विक्रमीयमें _ 
जन्मे थे, daa १६१८ विक्रमीयमें राजगद्दी पर बेठे थे ओर सम्बत. 
१६५३ विक्रमीयमें उनका. देहान्त हुआ था । . SAF देहान्तको सिर्फ . 
३०५ साल हुए हैं | इतनी निकटकी घटनाको इस EXE कलुषित करनेका 
अर्थ हम कुछ नहीं सममे | are साइवने जज्ञली बिल्ली द्वारा रोटी छीने 
जानेके समय प्रतापके एक छोटी-सी कन्या दिखाई है, अश्रुमती जितनी 
जवान लड़की कोई .नहीं दिखाई। :फिर टाड साहूबने हलदीघाटकी 
लड़ाईमें FAS शाहजादे TST आनेकी बात कही है, राणाकी किसी. 
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लड़कीके मुसलमानों द्वारा चुराये जानकी बात कहीं नहीं कही है । 


सुसळ्मानी इतिहासोंको पढ़कर हमने पृता छगाया दै कि हलदीघाटकी 
लड़ाईके समय शाहजादे सळीमकी उमर कुछ सात वरस थी । इतने 


छोटे सळीमके साथ किसका. प्रेम हो.सकता है? और बह छोटा-सा 
' बच्चा सळीम किससे प्रेम कर सकता था ? पर धन्य अन्थकार आपकी 


JAAA एक बेतुका ग्रेमका फोव्वारा छोड़ ही दिया | 
निष्कळडडोंपर कळडु | 
जो छोग हिन्दुओंकी दृ्टिमें पापरहित, . निष्कल और महात्मा. हैं, 
बही इस “अश्रुमती” नाटकमें अधिक कलंकित किये गये हें । fra 
अतापको मुसलमान AWTS, घोर घृणा थी, . उसीकी : लड़्कीको, इसमें 
मुसलमानके प्रेममें.कळंकित किया, गया है ।.. जिस प्रथ्वीराजने मोहमें 


"आये प्रतापको अपनी उत्तेजनामयीः कवितासे मोह-भङ्ग किया,था; 


उसीको इस पुस्तकमें पामर-से-पामर करके दिखांया दै ।....बह.. पहले तो 
एक सीसे प्रेम करके उसे  विवाहकी. आशा देता दै.। फिर उससे प्रेम 
तोड़कर 'अश्रुमती के प्रेममें फॅसता और सलीमके हाथसे मारा जाता दै। 
किन्तु यह सब मिथ्या दै। प्रथ्वीराज सूर्यकी. तरह. निष्कलङ्क, था! 
वह खाली कवि और बीर ही AT, ATS इस संसार और इस संसारके 
ओमको तुच्छसे भी तुच्छ समता था । भूक शिरोमणि .नाभाज़ीने 
अपनी भक्तमाळके १०८ भक्तोंकी ळड़ीमें उसको भी पिरोया है। वह 
at लिखते हैं :-- pya 
“सवैया गीत Aa वेल दोहा गुन नवरस। 
“Freres काव्य प्रमाण विविध विधि गायो हरिजस ॥ 
“a दुख Age स॒ळाघ्य वचन रसनाजु विचारे। 
अर्थ विचित्रनि मोल सबे सागर उद्वारे॥ 
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p 


रुक्मिणी लता वर्णन अनूप वागीश बदन कल्याण सुव | 
नरदेव उभे भाषा निपुन प्रथ्वीराज कविराज हुव ॥१४० 
इसीसे देखना चाहिये कि हिन्दू-लोग प्रथ्वीराजको किस इृष्टिसे 
देखते हैं। इसी प्रकार वीर-शिरोमणि शक्तिसिंहको भी एक प्रकारका 
` हीन राजपूत साबित करनेकी चेष्टा की है और उसकी भतीजीका झुसळ- 
मानसे प्रेम उसपर प्रगट किया है। महाराज सानसिंहने वादशाहको 
अपनी बहन जरूर दी थी, और प्रतापपर नाराज होकर उसने सेना भी 
चढ़ाई थी । पर वह इतना नीच नहीं था कि प्रतापकी कन्याको मुसलू- 
भानोंके हाथसे चोरी कराता। शायद 'अश्रुमती'कारने मानसिंहकी 
जीवनी नहीं पंढ़ी । . दुःख दै कि “अश्रुमती'कार मेवाड़ और राजपूतोंके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानता, किन्तु नाटक लिखने बेठ गया। वह 
जानता नहीं कि अश्रुमती प्रतापकी लड़की तो क्या; किसी राजपूत--यहाँ 
तक कि किसी हिन्दुस्तानीकी, छड़कीका भी नाम नहीं होता । Aare 
बन-पर्वत-जंगळ-भीलोंके विषयमें उक्त ग्रन्थकार कुछ भी नहीं जानता । 
इसीसे उसने बड़ी ऊटपटांग बातें लिखी हैं! पिछोछा ताळावको उसने 
पेशछा नदी लिखा है.! उदाहरण-स्वरूप हम 'अश्रुमती'कर्त्ताकी कुछ 
खामखयाली दिखाते हैं-- 

“जब फरीद नामका मुसलमान मानसिंहके कहनेसे सोती अश्रुमतीको 
उठा छाया, तो मानसिंह उसके पास. आकर कहने ळगा--“हाँ, ठीक हैः 
यही प्रतापसिहकी कन्या दै । ' यद्यपि मैंने इसको बहुत बचपनमें देखा 
था, तो भी यह-पहचानी जाती है। अच्छा फरीद | इस कन्यारत्नको 
लेकर तुम सुखसे घरबारी बनो, तुम्हारे परिश्रमका यही पुरस्कार |” 
चाहे मानसिंह कितना ही अकबरका तरफदार हो, पर एक छोटे मुसळ 
मानके सामने उसके मुँहसे कभी ऐसे शब्द नहीं निकल सकते--चाहे 
स्वयं इन्द्र आकर उसके सिरपर TH क्यों न मारता हो । 
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अश्रुमतीकी सखी मलिना पूछती है--“क्या तू कभी अपने माता- 
पिताको याद नहीं करती १” उत्तरमें अश्रुमती कहती है:-“वीच-वीचमें 


`. सा-वाप याद आते हैं, पर सळीमको देखकर सव भूछ जाती हूं।” 


प्रतापके घरमें तो क्या, किसी अदनासे अदना क्षत्रियके घरमें भी 
कभी ऐसी पापिनी कन्या नहीं हुई, जो एक मुसल्मानसे प्रेम करे और 
साता-पिताको भूळ जाय | 

अश्रुमतो रोती हुई सलछीमको अपना प्रेम जताती है-“सलीम | 
सलीम ! क्या कहा सलीम ? तुम-जेसा मुके चाहते हो, वेसा में तुम्हें 
नहीं चाहती ? तुम्हारे दर्शनको में दिन-रात आशा लगाये बेठी रहती 
हुँ। watt तुम्हें देखकर माता-पिताको भी भूल जाती हूं।” 

चाचा शक्तिसिंहसे अश्रुमतीकी बातें होती हैं-- 

“शक्ति०--तू यदि नहीं जानती अश्रुमती | तो सुन, सलीम युसल- 
मान है, विधम्मी दै, राजपूतोंका परम श्रु दै, उससे हम लोगोंका कुछ 
सम्बन्ध नहीं | 

अश्रु०--चाचा ! यदि सचह्दी वह राजपूतोंका शत्रु हो और शत्र 
होकर भी मित्रका-सा काम करे, तो क्या उससे प्रेम न करना चाहिये ९” 

जब शक्तिसिंह अश्रुमतीको मारनेके लिये तछबार निकाछता है, तो 
अश्रुमती कहती है,-“मारो चाचा ! मारो! हृदय पसार देती हूँ) 
मुके मारकर कळडसे मुक्त हो; में सलीमके सिवा किसीको नहीं 
चाहती ! 

शक्ति०-- क्या ९ सलीमसे ब्याह करेगी ? तू बही अश्रुमती दै, 
या और १ at क्या सूर्य्यवंशियोंकी लड़की अश्रुमती है ९ तूनेही 


क्या घृणित मुसछमानकों हृदय दिया हे ९ - 
अश्रु०-हां चाचा ! दिया दै, मुझे सारो ।” 
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राजपूत-कन्याके सुखसे ऐसी वात कभी नहीं निकळ'सकती । यदि 
' निकले: tart शक्तिसिह एक अश्नुमतीको :नहीं, हजार अंश्रुमतीको 
उसीदंम तळवारके घाट उतार सकता है । “शक्तिसिंहह्दी:नहीं; राजपूतके 
“घरका: एक :चमार-:भी* ऐसी : कन्याका -सिर काट डाळनेका अधिकार 
रखता दै.। -पर agra, लोग इन: बातोंको नहीं जानते और न जान 
सकते हैं । इसीसे अधिक aa उद्धृत नहीं की गई | - पोथीका. अधिक 
' भाग ऐसी ही. कलंक-भरी बातोंसे भरा हुआ दै.। 
. हमारी प्रार्थना 
“श्रुती” के करत्तासे. हमारी प्रार्थना है कि.आपने चाहे किसी- भाव 
और किसी नियतसे.यह पोथी क्यों:न लिखी द्ो,.पर- उससे हिन्दुओंकी 
बड़ी भारी निन्दा हुई दै। . इसमें लिखी. हुईं बातोंसे. दिन्दुओंके हृदयमें 
बड़ा भारी आघात लगता है, राजपूतोंकी इससे बड़ी अपकीति होती 
` है। ` भेवाड़-राजबंशका इससे बड़ा अपमान होता है। इससे जो छपी 
सो छपी, अब अपनी इस पोथीका छापना वन्द कीजिये ओर जो 
पोथी छपी हुई बाकी हैं, उन्हें फूंक-जछाकर उनकी राख गङ्गाजीमें फॅक 
SORA | इससे “हिन्दुंओंका चित्त ' शान्त होगा और हिन्दू आपकी 
:उदास्ताकी -बड़ाई “करगे । हम आशा करते हैं कि राजपूत-महासभा 
.>औरः हिन्दू-समाजऽ दोनोंमें frat प्रकारकाःआस्दोळनः उठनेसे:पहलेही 
आपः:इस :कामको करके/सब हिन्ठुओंके चित्तको शान्तः करगे | 
; « = भारतमित्र सन्‌ १९०९० 


Sine 
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तुलसी सुधाकर 

दो Age महीनेसे यह पुस्तक हमें मिली दै । * इसमें तुळसीदासकी 
*सतसई पर पण्डित सुधाकर दविवेंदीजीकी कुण्डंलियाँ लगी हुई है । पुस्तक 
'पाकर हमको जितना हर्षे हुआ, पढ़कर उतना नहीं हुआ | यह पुस्तक 
छपी aga अच्छी है, इसका कागज बहुत उत्तम दै । ` तिसंपर “तुलसी 
“सतसई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । : और संबसे बंढ़ंकर वात यह है कि 
- “उसपर महामहोपाध्याय सुधाकर हिवेदीजी जेसे : प्रवीण arte 
'कुण्डल्यां हे--इसीसे हमारे चित्तमें एक विचित्र प्रकारंकी आंशा उत्पन्न 
हुई थी। हमने सोचा था fe fade हाथेमें यदि ae पुस्तक 
आई है; तो अवश्य ही उनकी कुण्डलियां पाठकोंकों कुक्षीका कामं देंगी | 
'पर हम दुःखसे प्रकाश करते हैं कि उनकी कुण्डल्योंसे ‘quel संतसई' 
-पर एक ताला और ळग गया । तुल्सी-सुधाकरके पढ़नेबालोंको पहले 
'तुळसीके दोहे सममलेके लिये'सिर खपाना पड़ेगा “और पीछे सुधाकरजी 

-महाराजकी कुण्डळियाओंकाःअर्थ छगानेमें TESS टकराना पड़ेगा | 
'तुळसी-सुधाकरकी भूमिका पढ़कर हमको बड़ी आशा gel भूमिका 
बहुत अच्छी हुई दै, उसे वहुतसी नई बातें माळूम होती हैं । सतसई 
बनानेवाले तुळसीदास कौन थे, सतसंशै लिंखनेकी रीति कंबेसे ओर केसे 
चली ; इत्यादि कितनीही बातें इसमें feet गई hth एक जगह भूमिकामें 
ऐसा भी लिखा है कि शायद 'बिंहांरीकी 'संतर्सईके अनुकरण पर इस 
सतसईके तुळसी दासँने अपनी संतसंई लिखी | इसी प्रकार हमारी भी 
अटकळ है कि पण्डित अम्बिकादत्त व्यासंकी * कुण्डल्यां : देखकर 
सुघाकरजीको 'तुळसी' सतसंदै' पर कुण्ड्यां" रचनेकी रुचि हुई होगी । 
-यरः साथही हमारा यह भी अनुमान था कि 'कुण्डेलिया लिंखकर सुधा- 
-करजी महाराज तुलसी संतसईको संर कर देंगें। बह बात उलटी निकली | 

[ ५५३ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्धावली _ आालोचना-भत्यालोचना 


“तुळसी सतसई'के दोहे बड़े लकड़ तोड़ हैं। उनमें सरस ओर सरळ 
दोहे बहुतहो कम हैं और गूढ़ और कूट दोहोंकी भरमार दै। हमको इससे 
पहले पूरी सतसई पढ्नेको कभी अवसर नहीं मिछा। अव हमने पढ़कर 
जाना कि वह बड़ी विकट है । यह सुधाकरजीकाही काम दै कि उन्होंने 
उसका अर्थ सममा है । क्या अच्छा होता कि जो कुछ अर्थ वह सममे 
थे, दूसरोंको भी सममा देते। ऐसा करते तो पोथी बहुत सरळ हो 
जाती और लोग उसका अर्थ समझकर सुधाकरजीका गुण गाते। पर 
बेसा अवसर नहीं मिला । वह कदाचित्‌ राह बतानेही चले होंगे, पर 
बता न सके, सुळाने छगे । तुळसीने जहां कोई वड़ा कूट दोहा लिखा है, 
सुधाकरजी महाराजने वहां मद्दाकूट कुण्डलिया बनाई है । कहीं-कहीं 
तुल्सीका दोहा सरळ दै, बहां भी सुधाकरजी देढे चले हैं। दो-एक 
उदाहरण देते हैं-- 

राम वाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान . सकळ कल्यानमय तुळसी सुरतरु तोर ll 
यह दोहा सरळ है। इसका अर्थ भी सहजही समझमें आ जाता 
है। इसपर सुधाकरजीकी कुण्डलिया सुनिये 
; तुळसी सुरतरु तोर तोरि में मोर कहानी । 
सेवहि अबहि सबेर बीर नत कारज हानी ॥ 
बरनत दै द्विजराज करत द्विजराज अद्देरा। 
रसना रसना रहहि किये बिनु यहि तरु डेरा ॥ 

दोहेमें 'सुरतरु तोर का अर्थ ळगानेमें जरा सोचना पड़ता दैः पर 
कुण्डलियामें “तोरि में मोर कहानी” रसना रसना? आदि लिखकर 
- 'हिजराजजीने इतना काम कर दिया दै “कि उपरका अथे पढ़नेवाला' 
` पाच-सात मिनट तक आपद्दीके अर्थको सोचता रहे । 
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“तुळसी सतसई'का २४१ नम्बरका दोहा दै-- 
हंस कपट रस सहित शुन अन्त आदि प्रथमंत। 
wy तुलसी तजि बामगति जेहि पद्रत भगवंत Ul 
सहजमें हमारी समममें यह दोहा न आता, पर सुधाकरजीने 
इसकी टीका कर दी है। हंसऱ्मराळ, मराळका अन्त ळ, कपट-्छलका 
आदि छ, रस=पुष्परस=्मकरन्दका आदि म और शुनका अन्त न-- 
सब मिलाकर लछमन हुआ। इस प्रकार पहाड़ तोड़कर सुधाकरजीने 
अर्थ निकाला, पर फिर अर्थ निकालकर आप अपनी कुण्डछियां यों 
बनाते हैं-- र 
जेहि पद्रत भगवन्त 
सोगिहू बनि जेहि पूजो । 
तेहि राघव पद्‌ बिना 
सुगतिदाता नहिं दूजो ॥ 
सीस जनक के आदि 
अन्तपति जगपर ससंक | 
उर मानस महं रखहु 
सदा अस द्विजवर इंसक।। 
कुण्डलिया बनाकर आपको कुण्डलियाकी भी टीका करनी Tet । 
आप लिखते हैं--सीसका आदि 'सी' और जनक-पिताका अन्त 'ता' 
मिलकर सीता हुआ । अर्थात्‌ सुधाकरजी महाराजने जो “सीस जनक 
के आदि अन्त पति” लिखा दै, इसका अर्थ है सीतापति | पहाड्के पेटमें 
ददे उठा, चूहा उत्पन्न हुआ । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि दविवेदीजी महाराजको इस रचनामें बड़ा 
भारी परिश्रम और बड़ा भारी कष्ट हुआ होगा । उन्हें महीनों नहीं, 
तुळसीके दोहोंका अर्थ लगाते वर्ष बीत गये होंगे । उसपर फिर अपनी 
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रचना करनेमें कुछ कम दिन नहीं छगे होंगे। पर इतना सब करनेका 
फळ क्या हुआ ? Saw यही कि दस-बीस आदमी बहुत जोर लगाकर 
सुघाकरजी महाराजकी इस पुस्तकको समक सकंगे। बाकी लोग न 
*' समम Ma, न॑ पढ़ सकंगे । पुस्तक बनारसकें चन्द्रप्रभा प्रेसके मैनेजर 
“qo जगन्नाथ मेंहतांसे मिळती दै | 
WIAA, सन्‌ १६०२ ई० | 


ग्रवासीकी आलोचना 


“प्रवासी” ङ्गेभोषाका एक अच्छा मासिक-पत्र दै। प्रयागसे 
निकलता है । . आकार-प्रकोरमें “सरस्वती” के तुल्य दै, पर कुछ भारी 
है। उमरमें संस्खतीसे छोटा है; पर उससे आगे है । । 

आश्विनकी संख्यामें उक्त पत्रने ' हिन्दी-सामयिक-साहित्यकी कुछ 
आलोचना की है। हिन्दी कार्गजोंकी ओर एक बंगाली कागजका ध्यान 
होते देखकर हमें बड़ा आनन्द हुआ | “क्योंकि अभी तक हिन्दी कागज 
ऐसे नहीं हुए, जिनके पढ़नेंकी जंरूरेंतें समझकर बंगाली सज्जन हिन्दी 

'सीखंनेंका कष्ट गंवारां फरमाव | 
प्रवासी”का यह कहना बहुंतदी संत्य हे कि संस्कृतसे निकली हुई 


Saia लेखक ओर पाठक दोनों कंम हैं ! उसके बोलनेंवाले बुत 
होने पर भी अपनी भाषाकी ओर उनका कततव्य-ज्ञान बहुत कमं दै । 
आगे प्रंवांसीने हिन्दीके मासिक पत्रों पर कुळ बांते कदी दै 


“गंग ठोक हैं और उनसे विदित होता है कि उक्त लेखेका 
TSA तार्सिक पत्रोंकी देशाका ज्ञान रेखतां है। “संरंखती” की बात 
[ ५५६ ] i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अवासीकी आलोचना 


कहते हुए “प्रवासी” ने सरस्वती-सम्पादक. पण्डित  महाबीरप्रसादजीकी.... 
लिखी, माइकेलको जीवनीको, बात कहकर कहा है कि.माइकेलके लिखे, : . 
दो प्रहसन, और दो नाटकोंका. हिन्दीमें अनुवाद. हुआ है । . .पर.उनपर, _ 
म्रत्थकारका नाम. नहीं दिया गया।. एक प्रहसनके अनुवादकरत्ताने तो . 


इतना भी नहीं लिखा कि उनकी: पोथी अनुवाद है या नहीं | साथही 


उसके पात्रोंके नाम भी पलट डाले हैं। इस पर “प्रवासी ने कटाक्ष किया... 


है-“शायद्‌ .यह सब लीला भूळसे हुई दै ; क्योंकि जिन्हें लोग हिन्दी 


लेखकोंमें आचायय सममते हैं... तथा दूसरोंको.उपदेशा, देना ही जिनके , 


घरका वाणिज्य है, वह. जान-बूमकर कभी पराई चोजको.अपनी न 
बतायेंगे |? द ; 

“प्रबासी” atte. wt कहता दै,“डिवेदीजीने जिन.अनुबादकको बात 
कही. है बह धर्मोपजीवी और प्रसिद्ध तीर्थके निवासो हैं.। . हम उनका 


नाम नहीं प्रकाश करना चाहते । अनुवाद करनेमें कुछ हानि नहीं, पर॒. 


मूळ seer न्थके अधिकारीसे आज्ञा लिये बिना हिन्दी अनुवाद करते. 


हमने -देखा . दै और. कई वार ऐसा करनेवालोंको. खबरदार भी . 


किया दै 1” vg 
. कटाक्ष बड़ा तीज दै,,पर सचा है.। .. इससे हमारे हृदयमें. वेदना भी 


होती है और लजासे इमारा सिर भी झुका जाता है । - तथापि एक-बात .. 


हम अपने बंगाली सहयोगीसे कहे बिना नहीं रह सकते कि यह दोष . 


हिन्द्ीवालोंमें बंगालियोंसे. ही आया दै ।:+ इस दोषके मुळ अस्थकार.. भी 


बन्ञाल़ी . दे; हिन्दीवाले केवळ बेसमक .. अनुवादकरत्ता. हैं। सुनिये. . 


सुनातेहे--. - 


पत्र नया होने परं भी उसका सम्पादुक पुराना हैः क्योंकि.बद छुधियाने-.. 
ही में एक पुराने पत्रका कई सालसे सम्पादक था | अपनी समझें वह. 


[ ww ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त-निबन्थावली आलोचना-यत्यालोचना 
ननी 


अपने पत्रमें अच्छे लेख लिखता है | वह लेख कई उदू पत्रोंमे नकल भी हो जाते 
हैं। पर नक्काळ लोग उस पत्रका नाम नहीं लेते । इस पर उक्त पत्रके सम्पा- 
दकने एक wa लेख लिखकर शिकायत की, उसमें कहा,--“में नित्य 
दस घण्टे विलायत और अमेरिकाके अखबार पढ़ता हूं और बड़े परिश्रमसे 
अच्छी-अच्छी खबरें निकाल कर अपने पत्रमें देता हूं। दूसरे अखबार- 
वाले उनको धीरेसे नकल करलेते हैं; मेरे पत्रका नाम तक नहीं ठेते ।” 
इसका छूखनऊके एक उदूंपत्रने अच्छा उत्तर दिया है। बह कहता है-- 
“जिन अंगरेजी पत्रोसे आप खबर और चुटकले लेते हें; बचा कभी 
उनका नाम भी अपने पत्रमें छापते हैं ? नित्य दस घण्टे परिश्रम न 
करके खाली टिटबिट्ससे खबर और चुटकले ले लिया कीजिये, एक 
सप्ताहका टिटबिट्स आपके कागजके 'लिये तीन सप्ताह तक काफी है ।” 

बंगालियोंके उच्छिष्ट पर हिन्दीवाले गिरते हैं, यह परम लज्जाकी 
बात है। ‘fac जिसकी रकाबी चाटते हैं, उसका नाम नहीं लेते, कृत- 
ज्ञताका प्रकाश नहीं करते यह और भी निन्दाकी बात है | पर बंगाली 
जिनकी रकाबी पर हाथ साफ करते हैं, क्या उनका नाम लेते ओर पेट 
पर हाथ फेरके “जिस भण्डारसे आया वह भण्डार सदा भरपूर” कहकर 
असली दाताको दुआ देते हैं ? “प्रवासी”ने शायद ध्यान न दिया हो; 
पर हमने बंगालमें रहनेसे कुछ-कुछ दिया है | बंगालियोंके लिखे बहुतसे 
नाटक, उपन्यास मासिकपत्रोंके लेख और कविताएं अंगरेजी और फ्रच 
भाषाओंके तरजुमे, खाके और चोरी हैं। सहयोगी “प्रवासी” जरासा इधर 
ध्यान देगा तो “बूढ़े मुँह सुह्दसे” की-सी दरजनों पोथियां बंगभाषामें 
पावेगा। अवश्य बंगभाषाने उन्नति की है, पर पराई रकाबीके उच्छिष्ट 
frage ही उसके पेटमें अधिक हैं और भरते जाते हैं। अभी बंगालियों- 
at अपने मगजसे निकाली हुई बातोंका कम संग्रह है। जो बंगभाषाके 
JEn लेखक हैं, उन्दींकी पूँजीमें अधिक पराया माल दे | 
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ग्रवासीकी आलोचना 


अभी वह दिन दूर है कि जब हिन्दुस्थानिर्याका सूखा दमाग हरा 
होगा | तब तक हमें बंगलाके उच्छिष्ट पर ही गुजारां करना होगा | क्‍या 
अच्छा होता, जो दूसरोंकी पोथियां चुपचाप अपनी करनेवालोंके लिये 
कोई कड़ा नियम होता! ग्रन्थकारोंकी आज्ञा बिना कोई उनकी पोथियोंका 
WBA न करने पाता। ऐसा होता तो बंगळाके कई ऐसे उपन्यास 
feral न आजाते, जिनमें पुराने हिन्दूवीरोंकी निन्दा है । ऐसे बंगाली 
लेखकोंको सहयोगी “प्रवासी”ने सावधान होकर लिखनेको कहा है, इसके 
लिये उसका हृदयसे धन्यवाद किया जाता है। ः 

--भारतमित्र सन्‌ १६०३ ई० 


बंगला साहित्य 


गत बार हमने वङ्गळा पाक या स्ती हिन्दी मासिक पत्रों- 
की आलोचनाके विषयमें कुछ वातं कही थीं । इस समय दो-चार और 
भी वातं कहनेकी जरूरत पड़ी है। प्रवासीने लिखा है कि कलकत्तके 
'दारोगादफ्तरः नामके डिटेकिब मासिक पत्रके लेख भी हिन्दीवालांने 
तरजुमा किये हें । यह काम बिना अनुमति किया दै और असळी पत्रका 
नाम भी नहीं दिया गया। हमारी समममें 'दारोगादफ्तर'के किस्से 
किसी हिन्दी पत्रबाळेने तरजुमा नहीं किये हैं। शायद “जासूस” पर 
यह कटाक्ष किया गया हो, पर जासूसवाळोंने हमें लिखा है कि “जासूस' 
सें कभी 'दारोगादफ्तर'के किसी लेखका agar नहीं हुआ। यदि 
“प्रबासी? का इशारा उसीपर हो तो उन लेखोंका पता देनेमें कुछ बेजा बात 
नहीं है। प्रवासीने यह भी लिखा था कि “समालोचक में हमारे कुछ 
लेख तरजुमा किये गये हैं । इस बातको भी 'समाळोचक'वाळे झूठ बताते 
हैं। बह कहते हैं कि प्रवासीका कोई लेख हमने तरजुमा नहीं किया । 
यदि किया हो, तो उसका वह पता दे। 
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इस सप्ताह बङ्गाली Samat बाबत “हमारे पास:बहुत-सी चिट्टियां 
आई हैं; जिनका मतलब यहीःहै कि बंगाली लेखक . स्वयं दूसरोंके लेख 
बेनाम-बेनिशान अपने : कर: लेते. हैं, उनमें से कुछके उदाहरण भी 
हम देते हैं । i 
सबसे.प्रसिद्ध लेखक उपन्यास ,लिखनेवालोंमें वावू बङ्किमचन्द्र चटर्जी 
हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास. 'दुर्गेशनन्दिनी? पर. इळजाम लगा था 
किः वह फ्रेंच उपन्यासकी. छाया है। बङ्किम बाबू कहा. करते कि 
'दुगशनन्दिनी' तरजुमा या छाया.-नहीं, उन्हीके मगजसे निकली दै । 
जब. उनको वह फ्रेंच उपन्यास दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने 
इसको कभी नहीं देखा। मेरा खयाल मेरेही मगजसे निकला हुआ 
है । बङ्किम बावूके उपन्यासोंमें हम कई वातं और भी ऐसो दिखाबंगे, 
जो :दूसरोंकी हैं. और afer बाबूकी समझी जाती हैं। वङ्किमके 
उपन्यासोंमें जो विचार है, उनमेंसे बहुत ऐसे हैं, जो वङ्गदेश या भारत- 
वषेके.नहीं हैं, एकदम बिदेशी वस्तु EI 
बाबू दीनेन्द्रकुमार राय “वसुमती? के सम्पादक. हें ।. यह. बहुत कुछ 
अंगरेजीसे..तरजुमा . करते हैं. और --पता निशान WAH ,हिचकते हें । 
उन्होंने ““अजयर्सिहेर::कुठी” नामकी -एक पोथी . बंराळामें लिखी है । 
उसमें लिखा है. कि फ्रेंच डिटेकित्र कहानोके अवलम्बनसे - छिखी गई : 
है । पर न अन्थकर्ताका नाम लिखा: है, न पुस्तकका नाम लिखा है और 
अनुमति आपनेःकिससे छी है, सो आपही जानते होंगे | जद्दांतक इम “ 
जानते हैं, वह फ्रच. भाषा नहीं पढ़े दै; इससे अवश्यही. उनकी कहानी 
फ्रेंच होगी, तो उन्होंने: अंगरेजी अनुवादसे बंगळा की होगी-। पर यह 
नहीं लिखा कि प्र चसे उन्होंने बंगला केसे की । ; 
उसी “बसुमती! आफिसके उपेन्द्रनाथ सुकर्जीने “सन्त शैतान? नामकी ' 
एक पुस्तक निकाली दै, जो एक  अंगरेजी. पुस्तकका. .तरज्ुमा दै। 
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पर पुस्तकपर न असली अन्थकारका कहीं नाम है और न 
अनुसतिका जिक्र। 

जो बाबू प्रियनाथ मुकर्जी एक नामी डिटेक्टिव अफसर हैं और जिनके 
“दारोगादफ्तर'के अनुवादका “प्रवासी” दूसरोंपर इळजाम लगाता है; उन्हीं- 
की एक बात सुनिये। आपने अंगरेजीके शरछाकहोमके लेखसे “ऋप- 
णेर धन ” और “प्रणये संशय” नाम देकर :दारोगादफ्तर? में छाप 
लिया है। न असल किताबका नाम दिया है, न निशान दिखाया है । 
ठीक यही जान पड़ता है कि सब प्रिय बाबूकी करामत है । 

“मिस्तट्रीज आफ पेरिस” को “ठाकुर बाड़ीरदफ्‌तर' नाम देकर 
“बसुमती' बालोंने प्रकाश किया । न मूल लेखकका नाम है ओर न 
किसीकी अनुमति ळी गई है | 

उपेन्द्रनाथ सुखर्जीने अमेरिकन डिटेक्टिवसे “मारकिन गोइन्दा” और 
फ्रच डिटेकिवसे “फरासी गोइन्दा” बसुमती आफिससे छापकर निकाला 
है, कहीं नाम नहीं कि असलो ग्रन्थकार कौन हे। सुवनचन्द्र बनर्जीने 
अमेरिकन डिटेविध्वको पुस्तकोंको 'पुलिस कमिश्नर' मासिक पत्रके नामसे 
छाप डाळा ; मगर कहीं मूळ लेखकका नाम नहीं द्या | 

यह दो चार मोटी-मोटी बातें कही गई हैं। थोड़ा ध्यान देनेसे बहुत 
बातें माळूम हो सकती हैं और हमें भरोसा होता दै कि और बहुतसी 
बातें माळूम होंगी । पर इन सब बातांके लिखनेसे हमारा यह मतलब 
नहीं है कि हिन्दीवाळे बंगला किताबोंका तरजुमा किया करं और असली 
अन्थकर्त्ताओंका नामोनिशान न दिया करें और न उनसे तरज्ुमा 
करनेकी अनुमति लिया करे। वरश्च हम यही दिखाना चाहते हैँ कि 
जो दोष हिन्दी अनुवादकत्तांओमें आगये हैं, वह बंगला लेखकोंमें 
भी हैं। आशा दै कि भ्रवासी? उस ओर भी ध्यान देगा | 

--भारतसित्र सन्‌ १६०३ $o 
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बम्बईके हिन्दी सहयोगी '्रीबेकटेश्वर समाचार” से गोस्वामी 
किशोरीळाळजीके “तारा” उपन्यासकी बात चली है। उक्त पत्रका 
३ जुलाईका अङ्क पढ़कर यह माळूम होगया कि गोस्वामीजी ओर उक्त 
पत्रके सम्पादकमें राजीनामा होगया । गोस्वामीजीने यह मान लिया 
कि अमरसिंहका साळा अर्जुन, गोड़ था-हाड़ा नहीं था, न वह 
बून्दीका राजकुमार था । बस, “सहयोगी” वेंकटेश्वर, राजी होगया | पर 
हम पूछते हैं कि अर्जुन चाहे हाड़ा हो, चाहे गोडू, बह अपनी भानजीका 
एक मुसळमानसे व्याह कराना चाहता है, इसके लिये गोस्वामीको या 
ARACA कुछ अ#सोस है या नहीं ? और भी हम देखते हें कि 
गोस्वामीजी महाराजको अबतक भी यह माळूम नहीं है कि 'तारा' 
केसी कलङ्क भरी पोथी है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह यों 
“बंकटेश्वर”में उसकी तारीफकी तान न उड़ाते। आप फरमाते हैं-- 
“हमारे माननीय सहयोगी (बंकटेश्‍्वर समाचार) ने जो “तारा! पर 
अपनी उदार निरपेक्ष और सच्ची सम्मति देकर उस (तारा) को हिन्दी 
साहित्यमें चमकता हुआ तारा स्वीकार कर आधुनिक उपन्यासोंमें उच्च 
स्थान प्रदान किया दै, इसके ल्यि हम अपने आदरणीय सहयोगीको 
अनेक धन्यवाद प्रदानकर, शुद्ध हृदयसे कृतज्ञता स्वीकार करते हैं ।” 
जब गोखामीजी अपनी पोथीके लिये ऐसी ऊँची हवामें हैं, तो हमें 
अपना चुप रहनेका इरादा छोड़कर उन्हें कुछ नीचे उतार लाना चाहिये। 
गोखामीजी देखें कि उनकी 'तारा” केसी दै। शाहजहांका बेटा दारा- 
शिकोह अपनी बहन जहांनाराके पास मिलने गया है। बहन दारासे 
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चड़ी है । हमारे गोखामीजी महाराजने बहन-भाईकी जो बातचीत कराई 
. दारा--आखिर यह हें किसकी तसबीर ? 

जहांनारा - (मुसकिराकर) मेरे दिळवरकी | 

भाई-वहनकी केसी रुचिपूर्ण बात हें । हमारे गोस्वामीजीके सिवा 
ऐसी रुचिसम्पन्न बातें और कौन लिख सकता दै ? पर क्या गोस्वामीजी 
महाराजकी सुरुचि यहीं समाप्त होगई ९ नहीं, वह उसे ओर आगे ले जाते हे 

दारा --(मनही मन) हां-हां कमबख्त ! तेरे फाहिशापनकी खबर 
फकत मुमद्दीको नहीं, बल्कि वालिद साहबको भी पूरे तोरपर है । मगर , 
नाछायक ! तेने ऐसे चकाबूके-जाळ फेळाकर सभीको गिरिफ्त कर 
रखा है कि जान-बूझकर भी तेरा कुछ भी नहीं कर सकता | 

जेसी शुद्ध भाषा दै, वेसा ही यह दिव्य विचार है। भाईका बिचार. 
बहनके विषयमें इतना सुन्दर होनेद्दीसे गोस्वामीजीकी “तारा” साहित्यका 
चमकता हुआ सितारा है। । 

अब भाई-बहनकी बातें जरा और सुनिये-- 

“जह्दांनारा--क्या गौर करने लगे? 

दारा- तुम्हारे दिळवरके बारेमें ? : उ 

जद्दांनारा--यानी उसके हाळ करनेके तरीके पर? ए! set 
मेरे ऊपर शक करके उस दिन बाळिदने एक नौजवान गवेये नूरुदीनको 
हम्माममें खोजेसे कतळ करा डाळा और एक दिन एक नौजवान गवेये 
नजीरखांको पानमें जहर देकर मार डाळा । क्या वैसा ही कोई तरीका. 
तुम भी मेरे Reach कतळ करनेके लिये सोचने लगे ९ eH 

जहांनारा--ज्यादा खूबसूरत यह तसबीर यानी तारा दै या में ? 

दारा--(मुस्कराकर) मेरी निगाहमें तो तारासे तुम्हीं ज्यादा हसीन 
साळूस होती हो !” 
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क्या दिव्य साहित्य दै !. इसीके लिये वकटेश्वर “तारा'को हिन्दी 
साहित्यका चमकता हुआ तारा कहता है ! कहां है काशीकी नागरी- 
प्रचारिणी सभा ? उसे आनन्दके मारे वासों उछलछना चाहिये कि उसके 
एक प्रधान मेम्बर गोखामीजी हिंन्दी साहित्यको कितना ऊंचा लेगये हैं। 

दारा और जहांनाराकी कुछ और बातें सुनिये-- 

“दारा--प्यारी शाहजादी ! अफसोल सद अफसोस है कि तुम्हारे 
दिल तक इश्ककी वह आंच हरगिज नहीं पहुंची. है जिसके श्वाले (१) 
में मैं झुन-सुनकर कबाब हुआ जाता हूँ। सच दै दर्दे-दिलकी केफियतसे 
वे बिलकुछ नावाकिफ रहते हैं, जिन्होंने इजरते इश्कके दासमें अपनी 
जान कभी न फंसाई हो । 

जहां--(सुस्कराकर) बेशक, बेशक और वाकई जनाब !. मळा यह 
कमतरीन इश्ककी लज्जत क्यों जाने । अफसोस! खुदाने शाहजादियाँको 
इश्ककी छज्जतसे बिल्कुळही महरूम किया. | ; 

दाराने मनही मन कहा-“जी हां सही है।  बीबीको एक शब 
भी बगैर किसीको बगळगीर बनाये चेन न आता होगा |” 

क्या सहयोगी ेंकटेश्वर'ने तारामें यह वाक्य नहीं पढ़े ? क्‍या 
इन्हीं वाक्योंको लेकर “तारा? हिन्दी साहित्यका चमकता हुआ तारा दै? 
हम नागरी प्रचारिणी संभाको साबधान करते हें कि यदि सचमुच वह 
हिन्दीकी उन्नति चाहती दै, तो सबसे पहले “तारा? पढ़े और गोस्वामीजी 
महाराजको उनकी पुस्तकके गुण-दोष समझावे कि वह कैसा गन्दा और 
भयानक काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस विषयमें और 
आगे बंढ़ना न पढ़े। क्योंकि इस पुस्तकमें आगे चलकर इससे भी 
बढ़कर भयानक और वाहियात बातें हैं । --भारतमित्र सन्‌. १६०३ ई० 
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निजामाबाद-निवासी पण्डित अयोध्यासिंद्द उपाध्यायने इस नामसे 
एक कहानी लिखी दै। यह उन्होंने “ठेठ हिन्दी” में लिखी है और 
उनकी इस कहानीकी भूमिका पढ़नेसे यह भी विदित होता दै कि आगे 
वह इस 'ठेठ हिन्दी? ही के प्रचार करनेकी चेष्टा करेंगे । इससे पहले भी 
ugg हिन्दीका ठाठ” नामकी पोथी वह लिख चुके हैं । वह हमने नहीं 
देखी। पर जो पोथी हमारे सामने है, उसकी भाषा ओर भूमिका 
बढ़नेसे हमने ठेठ हित्दीके ठाठकी भाषाका भी अनुमान कर लिया हे! 
हम ठेठ हिन्दीके तरफदार नहीं। ठेठ हिन्दीका हमारी समममें कुछ 
अर्थ भी नहीं । अधखिले फूलकी भूमिकामें पण्डित अयोध्यासिदजीने 
उेठ हिन्दीका कुछ लक्षण वताया दै, पर उसे हम नहीं मान सकते | 

सौ सालसे अधिक हुए, लखनऊमें उद्‌के कवि इ शाने ठेठ हिन्दीको 
एक कहानी लिखी थी | कोई ४०-५० एष्ठकी थी। उसको कुछ भाषा हम 
नीचे aga करते है-“अव यहांसे कहनेवाला यों कहता है कि एक दिन 
BA यह बात अपने ध्यान चढ़ी कोई कहानी ऐसी कहिये जिसमें हिन्दी 
छुट और किसी बोळीकी पुट न fas | बाहरकी. बोली ओर गंवारी कुछ 
उसके बीचमें न हो, तब मेरा जी फूलकर कलीके रूप खिले। अपने 
मिलनेबालॉमेंसे एक कोई बड़े पढे-लिखे पुराने-घुराने ठाक बड़े ढाग यह 
खटराग लाये सिर दिळाकर de थुथाकर नाक सों चढ़ाकर गळा फुला- 
कर ळाळ-लाळ आँखें पथराकर कहने छंगे यह बात होती दिखाई नहीं 
देतो। हिन्दीपन भी न निकले ओर भाखापन भी न ठुस जाय जेसे 
भलेमानस अच्छोंसे अच्छे लोग आपसमें बोळते हैं Set तू वही सब 
डोळ रहे और aia किसोकी न पढ़ें यह नहीं. होनेका। मैने उनकी 
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ठण्डी साँसकी फांसका ठोका खाकर मुंकछाकर कहा--में कुछ ऐसा बड़ 
बोला नहीं जो राईको पर्वत कर 'दिखाऊँ और झूठ सच बोलकर 
उङ्गळियाँ नचाऊं और वेसुरी बेठिकानेकी उलमी-सुलमी तानं लिये जाऊं! 
मुझसे न हो सकता तो भला मुंहसे क्यों निकाळता ? जिस ढवसे 
होता इस बखेड़ेको टाळता । # # # अपना हाथ उठाकर मुंछोंको ताव देता 
हूं जो मेरे दाताने चाहा तो वह ताव भाव और हाव चाव और कूद फांद 
' और wre me दिखाऊं आपके ध्यानका घोड़ा जो विजलीसे भी बहुत 
TIS उचपलाहटमें है, देखतेही हरनके रूप अपनी चौकड़ी भूछ जाय!” 
`: यह तो हुआ उस कहानीके गद्यका नमूना। अब पद्यका भी छीजिये-- 
ORS पे अपने चढ़के आता हूं में, करतब जो हैं सव दिखाता हूं में । 
* उस चाहनेवालेने जो चाहा तो अभी, कहता जो कुछ हूं कर दिखाता ह में ॥” 
इस कविताका नाम आपने रखा हे चौतुका । इंशाने अपनी यह 
कहानी केवळ नवाब सआदतअलीखाँके चित्त विनोदार्थ लिखी थी, 
` ठेठ हिन्दीके प्रचारके लिये नहीं। ठेठ हिल्दीके ठाठके विषयमें भी 
हमने सममा था, उसी ढङ्गकी दिलगी पण्डित अयोध्या सिहने की होगी | 
पर इस अधखिले फूलको देखकर जान पड़ा कि वह इस भाषाके प्रचोरके 
' पक्षपाती हैं ! उनकी ठेठ हिन्दीका कुछ नमूना उनकी पोथोमेंसे नीचे 
नकळ कर देते हैं--- 

! पहली पंखड़ी | 
“बैशाखका महीना; दो घड़ी रात बीत गई दै। चमकीले-तारे चारों 
- ओर आकाशमें SS हुए हैं, दूजका बालसा पतला चांद, पच्छिम ओर 
` डूब रहा है, अन्थियाळा बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों अन्धियाला बढ़ता 
2, तारोंद्ी चमक बढ़ती जान पड़ती है । उनमें जोतसी फूट रही है? वह 
कुछ दिलते भी है, उनमें चुपचाप कोई-कोई कभी टूट पड़ते हैं, जिससे 
सुनसान आकासमें रह रहकर फुछमड़ी-सी छूट जाती है | रातका 
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सन्नाटा बढ़ रहो है, ऊमस बड़ी है, पोन डोळती तक नहीं, लोग घबरा 
रहे है, कोई बाहर खेतोंमें घूमता दै, कोई घरकी खुळी छतोंपर ठण्डा हो 
रहा है, ऊमससे घबराकर कभी-कभी कोई टिटिहरी कहाँ बोल उठती है। 
औतोंसे घिरे हुए एक छोटेसे घरमें एक छोटासा आंगन दै, हम 
वहीं चलकर देखना चाहते हैं; इस घड़ी वहाँ क्या होता दै। एक मिट्टीका 
छोटासा दीया जळ रहा दै, उसके das उजालेमें देखनेसे जान पड़ता 
है, इस आंगनमें दो पळंग पड़े हुए हैं । एक पळंगपर एक ग्यारह बरसका 
daga लड़का लेटा हुआ उसी दीयेके उजालेमें कुछ पढ़ रहा है। 
दूसरे पलंग पर एक पेंतीस-छत्तीस बरसकी अधेड़ इसतिरी Get हुई, 
धीरे-धीरे पंखा हांक रही दै, इस पंखेसे घीमी-घीमी पोन निकल कर 
उस लड़के तक पहुंचती दै, जिससे वह ऐसी saat भी जी लगाकर 
अपनी पोथी पढ़ रहा दै। इस इसतिरीके पास एक चौदह वरसको लड़की 
भी बेटी है । यह एकटक आकाशके तारोंकी ओर देख रही दै, बहुत बेर 
तक देखती रही पीछे बोळी मा! आकाशमें वह सब चमकते हुए क्या हैं ९ 
माने कहा, बेटी ! जो लोग इस धरतीपर अच्छी कमाई करते 
हैं, मरनेपर वही लोग सरगमें बास पाते हैं, उनमें बड़ा तेज होता है, 
अपने तेजसे वह लोग सदा चमकते रहते हैं। दिनमें सूरजके तेजसे 
दिखलाई नहीं पड़ते, रातमें जब सूरजका तेज नहीं रहता, हम लोगोंको 
उनकी छवि देखनेमें आती है। यह सब चमकते हुए तारे सरगके 
जीव हैं, इनकी छटा निराळी दै, रूप इनका कहीं बढ़कर है। न इन 
लोगोके पास रोग आता, न यह बूढ़े होते, दुख इनके पास फटकता तक 
नहीं। यह जो तारोंके बीचसे उजली घारसी दविखनसे उत्तरको चली 
गई दै, आकाश रङ्गा दै, इसका पानी बहुत सुघरा मीठा ओर ठंडा होता 
है, बह लोग इसमें नहाते हैं, मीठे अनूठे फलोंको खाते है, भीनी-भीनी 
महकवाले अनोखे फूल सूंघते है, भूख प्यासका डर नहीं, कमानेका खटका 
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नहीं, जव जो चाहते हैं मिलता हैं, जब जो कहते हैं होता दै, सदा सुख 
Sad करती है, इन लोगोंके ऐसा बड़भागी इस जगतमें और दूसरा कोई 
नहीं दै | 

उत्तर ओर यह जो अकेला चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है, 
जिसके आसपास और कोई दूसरा तारा नहीं दै यह श्रूव है। यहद एक 
राजाके लड़के थे, इन्होंने बड़ा आरी तप किया था, उसी तपके बल्से 
आज उनको यहद. पद मिला हुआ है। 

इन सरके ऊपरके सात तारोंको देखो, यह सातों रिखी हें । इनमें 
ऊपरके चार देखनेमें 'चौखूंटे जान पड़ते हैं, पर नीचेके तीन कुछ-कुछ 
-तिकोनेसे हैं। इन्हीं तीनोंमें जो वीचका तारा दै, वह बसिष्ट मुनी हैं । 
उनके पासही जो बहुत छोटासा तारा दिखलाई पड़ता दै, वह अरुन्धती हैं, 
यह बसिष्ट मुनीकी इसतिरी हैं । यह बड़ी सीधी, सच्ची, दयावाळी, और 
अच्छी कमाई करनेचाळी हो गई हैं, अपने पतीके चरनोंमें इनका बड़ा 
Jem । इनकी भांति जो इसतिरी अपने पतीके चरनोंकी सेवकाई 
करती है, पतीकोही देवता जानती हैं, उन्हींकी पूजा करती हैं, उन्हींमें 
A लगाती दै, सपनमें भी उनके साथ बुरा बरताव नहीं करतीं, भूलकर 
भी उनको कड़ी बात नहीं कहती, कभी उनके .साथ छळ-कपट नहीं 
करतीं, वह सब भी मरनेपर इसी भांत अपने पतीके साथ रहकर सरग 
सुख छटती हैं ।? 

. आकास, पच्छिम, अन्धियाला, मिट्टी, यह सब शब्द त्रजभाषाके भी 
नहीं हैं। ब्रजभाषामें अकास, अंधियारा, मट्टी या माटी, कहा जाता दै 
और 'इसतिरी? शब्द भी त्रजभाषामें नहीं। अच्छी भाषा बोलनेवाले 
किसी प्रान्तमें इन शब्दोंको नहीं बोळते। किसी प्रान्तके बेपढ़े लोग 
बोलते दों, तो ऐसे शब्द साधारण भाषामें आने नहीं चाहियें। सिरको 
अयोध्यासिंद्दजीने ‘av लिखा है । हिन्दीमें ae नहीं होता । see 
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भी av नहीं बोलते हैं, जहां फारसी तरकीवं आ जाती है--जेसे 'सर 
दर्द!। खाली होता है तो fae’ बोलते हैं । पोथीकी भाषाका जो अंश 
ऊपर उद्धृत किया है, उसमें कई एक मुहावरे भो गलत हैं । “कोई घरकी 
खुली छतोंपर ठण्डा हो रहा दै।” इस वाक्यका वह अर्थ नहीं दै, जो 
अयोध्यासिंहजीने यहां ळगाया है, aces हिन्दीमें आदमीके लिये उण्डा 
होनेका अर्थ मर जानेसे दै। “पंखा हाक रही है? न ब्रजभाषा दै, न 
“हिन्दी । हाँकनाका प्रयोग गाय, बेळ आदिके साथ होता है। “रातमें 
जब सूरजका तेज नहीं रहता हमळोगोंको उनकी छवि देखनेमें आती दै।” 
यह भी गळत है। “देखनेमें आती” की जगह “दिखाई देती है” 
चाहिये। यदि “देखनेमें आती दै” रखा जाय तो “हमलोगोंको” उसमें 
से निकाल देना होगा | . भूख-प्यासका डर नहीं, कमानेका खटका नहीं; 
इसमें कमानेके साथ खटका चळ नहीं सकता, क्योंकि खटकेका अर्थ 
आशंका है । “कमानेकी चिन्ता नहीं? या “कमानेका खटराग नहीं” 
कहा जा सकता है। “उत्तर ओर यह जो अकेला चमकता हुआ तारा 
दिखाई पड़ता है जिसके आस-पास और कोई दूसरा तारा नहीं है यह 
भब है ।? एक ही वाक्यमें “तारा है” और भब दै टीक नहीं होता |” 
उनके पास ही जो बहुत छोटा-सा तारा दिखळाई पड़ता है वह अरु धती 
है। # # # अपने पतिके चरणोंमें इनका बड़ा नेह था। एक दी 
नाक्यमें, एक ही शब्दके लिये एक वचनके साथ बहुवचन ओर aima- 
के साथ भूतकाळ एकदम बेमेल है | ea 
भूमिकामें अयोध्यासिंहजीने छिज्ल-भेदके विषयें जो बाते लिखी हैं; 
उनमें भी कई बातें ठीक नहीं हैं। “चाळ चलन” सर्वत्र gow है। 
आपने दिखाया है कि 'भारतमित्र'में “तुम्हारी चाळ चछन” लिखा गया 
था | यदि ऐसा लिखा गया हो तो वह भी गळत है। घरती, घनी घनी 
कुल बेडे sewer रही है, आब, आदि सब शब्द जजभाषाके होनेपर भी 
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साधारण भाषामें चलते हैं, एक प्रांतीय नहीं हैं | 'छहळहाना? और “घने” 
उदूमें भी चलते हैं। “न्यारी” शाब्द साधारण हिन्दीमें चलता है,-- 
उदूमे नहीं । “निगोड़ी” शब्द गंवारी नहीं दै, शहरमें सी चलता है, पर 
खियोंकी बोळीमें। “भोळी” शब्द तो उदूंबाले भी खूब लिखते हैं । एक 
बात आपने भूमिकामें विचित्र लिखी है- “हिन्दी लिखनेमें त्रजभाषाके 
शब्दोसे छुटकारा नहीं मिळ सकता |” खूब कही, जब हिन्दी ब्रजसाषा- 
से बनी दै तो वह ब्रजभाषाके शब्दोंको केसे छोड़ सकती है ९ त्रजभाषाके 
जो शब्द हिन्दीमें मिलकर देशव्यापी हो गये हैं, बह हिन्दीसे अलग 
नहीं हो सकते और जो शब्द ब्रजके Tight रह गये हें उनके मिळानेकी 
कुछ जरूरत नहीं है। 

बात बढ़ानेसे बहुत बढ़ जायगी। थोडेसे शब्दोमें हम अपना 
मतलब समभा देते हें । हमारे लिये इस समय वही हिन्दी अधिक 
उपकारी हे, जिसे हिन्दी बोलनेवाले तो समक ही सके उनके सिवा उन 
्रान्तोंके लोग भी उसे कुछ-न-कुछ समझ सके जिनमें बह नहीं बोली 
जाती | हिन्दीमें संस्कृतके सरळ-सरळ शब्द अवश्य अधिक होने चाहिये, 
इससे हमारी मूल भाषा-संस्कृतका उपकार होगा और गुजराती, बज्ञाळी . 
मराठे आदि भी हमारी भाषाको सममनेके योग्य होंगे । किसी देशकी 
भाषा उस समय तक कामकी नहीं होती, जब तक उसमें उस देशकी मूळ 
आषाके शब्द बहुतायतके साथ शामिल नहीं होते । अयोध्यासिहजी 
ख्लीको “इसतीरी” मित्रको “मितर” खर्गको “सरग? शब्दको “सबद्‌” आदि 
लिखके अपनी भाषाको सो साळ पीछे धकेलनेकी चेष्टा क्यों करते हैं ९ 

पोथीकी कहानी अच्छी हे। गंवारी शब्दोंको छोड़कर भाषा बहुत 
अच्छी है। lle) में खडगविलास प्रेस बांकीपुरसे मिलती है। 
--भारतमित्र, सन्‌ १६०४ ई० | 
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इस नांमकी एक पुस्तक हमारे पास समालोचनाके लिये आई है। 


| इसमें उदके प्रसिद्ध कवियोंकी संक्षिप्त जीवनियां लिखी गई हैं। इसके 
लेखक मिरजाअळी Baw थे। उन्होंने यह पुस्तक सन्‌ १८०१ ईस्वीमें जान 


गिलक्राइस्ट साहबकी आज्ञासे लिखी थी और अब १०५ वर्ष पीछे 
लाहोरमें छपकर हेद्राबाद दक्षिणसे प्रकाशित हुई है । 

इस पुस्तकके मिळनेकी घटना बड़ी विचित्र है। पाँच वर्ष हुए 
हैदराबाद (दक्षिण) at नदीमें बाढ़ आई, इससे लाखों रुपयेकी हानि 
हुई। किसी वेचारेका पुस्तकालय बह गया था। उसकी पुस्तकं छोगोंने 
पानीमेंसे निकाळीं ओर कोड़ियोंके मोल बेच डालीं | उन्हींमें यह पुस्तक 
भी थी। जिन सज्ननोंको यह पुस्तक मिली, उन्होंने मौलवी शिबळीको 
दिखाई। fast साहबने इसे बहुत पसन्द किया ओर स्वयं इसका 
सम्पादन किया । जहाँ कुछ भूल देखी ठीक कर दी और इस पर कुछ 
नोट भो छिख दिये | 

मौलवी अच्दुलहक बी० To मदरसये आसिफियाके प्रिन्सपळ हैं । 
weit इस पुस्तक पर एक बहुतही उत्तम भूमिका feet है! उससे 
इसकी बहुत कुछ आबरू बढ़ गई है। हम इस पुस्तक पर आलोचना 
करनेसे पहले कुछ बातें मौलवी अब्दुल्हककी भूमिकासे लिखते हैं, 
जिनका जानना हिल्दीके पाठकोंके लिये भी बहुत आवश्यक है । पटना- 


/ निवासी अळी इत्राहीम खांने १२ वर्षके परिश्रमसे सन्‌ १७८४ ईस्वीमें उदू 


कवियोंकी एक जीवनी तैयार की aft | उसक नाम था 'गुलजारे इब्राहीम | 
यह पुस्तक फारसीमें थी | उस उदूंबाळी पुस्तकको नींव, उसी फारसीवाली 
पुस्तकसे पड़ी, पर यह एकदम उसका अनुवाद नहीं है। अनुवादकत्तनि 


| इसमें बहुत-सी बातें बढ़ाई दै, जिससे यह एक नई पुस्तक बन गई है | 
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जब यह पुस्तक बनी;.उस समय RA शाहआलम ओर ळखनऊमें 
'नवाब सआदतअळी ater शासन था-। दिल्ली उजाड़ हो चली थी, पर 
लखनऊ आबाद था। ets कवि छखनऊमें एकत्र होते जाते थे I 
उदू कविताकी उन्नतिका यही समय था। पर अवनतिका भी था। 
कारण यह कि एक ओर तो यह भाषा स्वच्छ होती जाती थी ओर 
दूसरी ओर फारसी वाळोंके अनुकरणसे इसकी उन्नतिका सैदान सङ्कीणे 
होता जाता था। कबि लोग कबिता उद्‌में करते थे, पर चिट्टी-पत्री 
'फारसीमें चती थी । उनकी कविताकी पुस्तक उदूंमें होती थी, पर वह 
भूमिका उसकी फारसीमें लिखते थे। वीचमें कोई नोट करना होता था; 
तो वह भी फारसीमें। हकीमजीसे नुसखा feast तो वह भी 
'फारसीमें लिखते हैं। सरकारी दफ्तरोंमें भी फारसी थी, इससे उदू 
जरा आगे नहीं बढ़ सकती थी | 

१६ बीं शताब्दिके आरम्भमें डाकर जान गिलक्राईस्टने फोट विलियम 
POAN पुस्तकोंके लिये एक विभाग बनाया । उससे साहबका 
मतलब यह था कि जो अङ्गरेज भारतमें नोकरी करते हैं ; उनकी 
शिक्षाके लिये उसमें उदूंकी पुस्तकं तेयार कराई जावं । जिस प्रकार 


| राजा टोडरमळकी चेष्टासे अकबरके दफ्तरोंमें फारसी जारी हुई थी, उसी 


अकार जान 'गिळक्राइस्टकी चेष्टासे उदूने अंगरेजी दफ्तरोंमें स्थान पाया । 


' जानं गिळक्राइस्टने उदूमें बहुत-सी पुस्तक लिखवाइ । गच्य-उदूंका लिखा 


जाना उसी समयसे आरभ्म हुआ | 

फोर्ट विलियम कालिजमें जो पुस्तकं लिखी गई, उनमेंसे प्रसिद्धका 
चर्णन इस प्रकार दै 

सेयद मुहम्मद दैदरबखश दैदरीने सनः १८०१ Sati तोता कहानी 
लिखी । मूळ पुस्तक संस्कृतमें थी। इन्रनिशातीने उसे दक्षिणी भाषामें 


लिखा था। दक्षिणीसे वह फिर उदूंमे feet गई। द्वातिमकी कहानी 
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सी जिसका नाम 'अराइशे महफिल” है दैदरबखूशहीने लिखी थी |. 
एक ओर पुस्तक मुसलमान धम्मं सम्बन्धी लिखी। फारसीकी प्रसिद्ध 
पुस्तक “वहार दानिश? का अनुवाद किया और “गुलजार दानिश? उसका, 
, नास रखा! 'तारीख नादिरी' नामकी एक ओर पुस्तक भी लिखी थी । 
सीर बह्दाहुरअळी हुसेनीने 'बदरे नजीर बेझुनीर'की कहानीको उड. 
पद्यमें लिखा और उसका नाम “नसत्र वेनजीरः रखा। एक और पुस्तक 
अखळाके हिन्दीके नामसे लिखी, जो फारसीकी पुस्तक 'मुफरंहउळ कुळूब' 
की छाया पर लिखी थी ।' मुफरंहउळ gee? संस्क्ृतके पश्चतन्त्रकी छायाः 
है। यह दोनो पुस्तकं सन्‌ १८०२६० में लिखी गई | 
दिल्ली निवासी मीर अमन जो अहमदशाह दुर्रानीकी तबाह्दीकेः 
समय दिल्ली छोड़कर पटनेमें आ बसे थे, बहांसे बह भी सन्‌ १८०१ 
ईस्वीमें कळकत्ते पहुंचे और उन्होंने यहां अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “बागोबहार'के 
लिखनेको नींव डाळी । यह पुस्तक सन्‌ १८०१-२ में लिखी राई । 
१६ at शताब्दिके आरम्भमें दिल्लीकी जो भाषा थी, उसका यहद पुस्तक 
उच्च आदर्श थी । अमीर खुसरोकी फारसी पुस्तक “चहार द्रवेश'से यह. 
पुस्तक लिखी गई । पर मीर अमनने उस पुस्तकसे इसका अनुवाद नहीं 
किया |. वरश्च उनसे पहले इटावा निवासी तहसीनने अमीर खुसरोकी 
पुस्तकसे “नोतर्ज fra’ नामकी एक पुस्तक लिखी थी, उससे मीर 
अमनने यह पुस्तक उत्तम उदूमें लिखी | अखलाके 'मोहसिनी के ढन्ग पर एकः 
किताब Tree? उसी जमानेमें अमनने छिखी। मीर अमनकी पुलकः 
“बागोबहार” उदू गद्यकी सबसे पहली और उत्तम पुस्तक समझी जाती है। 
हफीजुद्दीन अहमद फोर्टविलियम कालिजमें प्रोफेसर थे। सन्‌ 
८०३ ईस्वीमें अबुङफजलको फारसी पुस्तक 'इयारेदानिरा” का उदू अनु- 
बाद किया और saat नाम “खिरद अफरोज” रखा। मूळ पुस्तक 
संस्कृत पञ्चतन्त्र हे और अरबीमें उसका नाम 'कहेळा दमना? दै। 
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मोर शेरअछी अफसोस भी इसी मण्डळीमें थे। दिल्ली-निवासी 
थे। ११ वर्षकी अवस्थामें अपने पिताके साथ लखनऊ आये। गिल- 
काइस्ट साहबने कई एक अच्छी उदू जाननेबाले BAAS बुलाये थे | 
ठखनउके रेजीडेण्ट स्काट साहबने शेर अछीको चुना, दो सौ रुपये 
महीने तनखाह नियत करके, ५०० रु० मार्गके व्ययके लिये देकर कलकत्ते 
Ret | वह सन्‌ १८०० ईस्वीमें कलकत्तें पहुंचे और ६ वर्ष पीछे मर 
गये। इन्होंने “आराइशे महफिछ” नामकी एक आदरके योग्य पुस्तक 
feet थी। इसमें हिन्डुस्थानक्ी बहुत-सी बातें feet थीं, यह सुजान- 
रायकी पुस्तक 'खुळासतु तवारीख'से बनाई गई थी। मरनेसे एक वर्ष 
पहले सन्‌ १८०८ SEA इन्होंने सादोकी गुलिस्तांका उदू अनुवाद “वागे 
उदू! के नामसे fear 

नेहाळचन्द्रने सन्‌ १८०४ ६० में गुलेबकावलो गद्य उदूमे लिखी और 
उसका नास “मजदवेइश्क' रखा | 

कासिमअळी जवान दिल्लीके थे। लखनऊ गये ओर वहांसे सन्‌ 
१८०० Salli कळकत्तेके फोटेविलियम कालिजमें आये | उन्होने सन्‌ 
१८०२ Salt शकुन्तळाकी कहानी उदूमें लिली | नवाज कविने त्रजभाषामें 
सन्‌ १७१६ ईस्वीमें शकुन्तलाकी कहानी लिखी थी | उसीका यह अनुवाद 
है। उन्होंने एक बारइमासा लिखा था। उसमें हिन्दू सुसळमानोके . 
तेहवारोंका वर्णन दै। उसका नाम 'दस्तूरे हिन्द! रखा ओर वह सन्‌ 
१८१२ इस्वीमें छपा | 

इकरामअळीने एक आरबी पुस्तकसे उद्दूमें “खवानुस्सफा? नामकी 
एक पुस्तक सन्‌ १८१० ईस्बीमें लिखी। इसमें आदमी ओर जानवरोंका 
गडा, जिनोंके बादशाहके सामने HAST कराया है | 

श्री ळल्‍्लूलाळजी गुजराती ब्राह्मण थे, उत्तर भारतमें आकर बस गये 
ओ। उन्होंने फोर्ट विलियम कालिजके निरीक्षणमें हिन्दीकी कडे पुस्तके 
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लिखी थीं। जैसे Sram’ “राजनीति और छतायफे हिन्दी? आदि | 
“सिंहांसनबत्तीसी? ढल्ळूजी और जवांनने मिलकर सन्‌ १८०१ ईस्वीमें 
लिखी, आधी उद्‌ आधी हिन्दी है। 

मजहरअली विलाने 'बेताळपचीसी' feet उसकी भाषा भी 
सिंहासनबत्तीसी-सी है। मजहर अळीकी सहायतासे माधवानळकी 
कहानी त्रजभाषासे Seat लिखी गई | 

स्वयं गिलक्राइस्टने भी १८०१ ईस्वीमें saat एक कोष लिखा और 
कुछ उदू भाषाके नियम भी लिखे । इससे पहले फर्गुसन साहबने ear 
एक कोष लिखा था, पर वह अधूरा था। सन्‌ १७७३ ईस्वीमें लन्दनमें 
छपा था। फिर जनरळ विलियम कर्क पेट्रिकने एक डिक्शनरी लिखना 
आरम्भ किया। इसके इन्होंने तीन भाग किये थे। पहले भागमें वह 
शब्द थे, जो अरबी-फारसीसे हिन्दीमें आये । यह भाग सन्‌ १७८४ So 
में लन्दनमें छुपा। शेष दो भाग नागरी टाइपके अभावसे नहीं छपे। 
नागरी टाइप जल्द वन न सका। लन्दनसे भारतमें आकर उन्होंने देखा 
कि डाकर गिलक्राइस्ट भी इसी काममें लगे हुए हे, उन्होंने चाहा कि दोनों 
मिलकर कास करें, पर कार्मोंकी अधिकतासे पीछे वह अलग हो गये। 

डाकर गिल्क्राइस्टने 'अंगरेजी हिन्दुस्थानी कोष'का पहला भाग 
सन्‌ १७६८ ईस्वीमें छपवाया। दूसरा भाग हिन्दुस्थानी अंगरेजी पूरा 


.न कर -‡ ., जसका एक कारण यह भी था; खचंका अन्दाजा कोई 


४० हजार रुपये छगाया गया था ओर ग्राहक मिले थे कुळ vo | इससे 
दुःखके साथ उन्होंने यह काम छोड़ दिया। अन्तमें सन्‌ १८०८ Soi 
डाकर टेलरने एक हिन्दुस्थानी अंगरेजी कोष वनवाया ओर विलियम 
इण्टर साहबने नजरसानी कराके फिरसे छपवाया | 

कोर्बेसका कोष १८४७ ईस्वीमें लन्दनमें छुपा । फ्रांसीसी बटेरेण्ड 
साहबने पेरिसमें एक कोष सन्‌ १८१८ ईस्वीमें छपवाया | त्राइसका कोष 
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सन्‌ १८६४ ईस्वीमें लन्दनमें छपा । एक कोष ea लिखा था । पीछे 
डाकर फालेनने ses कई कोष लिखे। उनकी हिन्डुस्थानी अंगरेजी 
डिक्शनरी सबसे भली है। यहाँ तक कि पीछे उदू जाननेवालोंने भी 
जो कोष लिखे हैं, उनमें डाक्टर फालेनके ढङ्गपर ही चले | 

मौलवी अब्दुलहककी भूमिकासे तीन वातं स्पष्ट होती हैं। एक तो 
यह कि युरोपियन विद्वानोंने उदूंकी उन्नतिके लिये बहुत कुछ चेष्टा की, 
और कराई, और उर्दूसें गद्य छिखनेकी रीति जारी की, और उसके अधिक 
प्रचारके लिये उसे अंगरेजी दफ्तरोंमें दाखिल कराया। दूसरी बात 
यह है कि उदू गंद्यकी नींव कलकत्तेके फोर्ट विलियसमें पड़ो और इसी 
प्रकार हिन्दी गद्यकी प्रधान और पहली पुस्तक प्रेमसागर भी कळकत्तेमे 
ही बनी। हिन्दीके लिये भो अंगरेजोंने कुछ चेष्टा की थी ओर wee 
ळाळजीसे कई पुस्तकं लिखवाई थीं। पर अंगरेजी दफ्तरोंमें वह न जा 
सकी, इसी कारण उस समय उसकी वेसी उन्नति न हो सकी जेसी उदूंकी 
हुई । इस समय हिन्दीने जो कुछ उन्नति की दै, आपहीकी है । किसीकी 
सहायता इसे कुछ भी न मिली । युक्तम्रदेशामें इसे केवळ इतनी सहायता 
मिली थी कि यह भी उद्‌के साथ किसी-किसी मौकेपर सरकारी दफ्तरोंमें 


रहे । उतनेहीमें मुसलमान बिखर गये। इससे स्पष्ट दै कि आगे भी हिन्दी 


जो कुळं करेगी स्वयं करेगी। किसीकी सहायता-वहायता इसे न मिलेगी | 
इंस पुस्तक गुलशनेहिन्दके विषयमें हमें ओर लिखना पढ़ेगा। 
क्योंकि अभी उसको भूमिकाकी बात भी पूरी नहीं हुई है। यहां केवळ 
इतना ही कहना है कि जो हिन्दीके प्रेमी उदू पढ़ सकते हैं, वह इसकी 
एक-एक प्रति जरूर खरीद ळे, इससे उन्हें हिन्दीका १०० वर्ष पहलेका 
इतिहास जाननेमें खूब सहायता मिलेगी। यह १।) में अव्दुलहखां साहब? 


कुतुबखाना आसफिया; दैदरावाद-दक्षिणसे मिळती है । 
--भारतमित्र, सन्‌ १६०७ go | 
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स्फुट-कविता 
देव-देवी स्तुति 


So 


जय रामचन्द्र 
Rt तीन 
(१) 
जयति जयति जय रामचन्द्र रघुवंश-विभूषन । 
भक्तन हित अवतार धरन नाशन भव-दूषन ॥ 
जयति भानुकुछ भानु कोटि ब्रह्माण्ड प्रकाशन | 
जयति जयति, अज्ञान-मोह-निरि-तिमिर विनाशन ॥ 
जय निज लीळा-वश वपु धरन, 
करन जगत कल्यानमय | 
जय कर-धनुशार तूनीर-कटि; 
सिया सहित श्रीराम जय ॥ 
(२) 
शिव fica अहिराज पार कोऊ नहिं पावें। 
सनकादिक झुक नारद शारद ध्यान छगावें॥ 
सुनिगन जोग समाधि करहि बहुविधि जा कारन। 
तदपि रूप वह सकहिं न करि उर अन्तर धारन॥ 
सो अखिल ब्रह्म शिशुरूप धरि, 
खेळत दशरथके सदन। 
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कौशल्या निरखत सुदित मन, 
जयति राम आनन्द घन ।। 
(३) 


सहित अनुज बन बीच करी झुनिमख रखवारी | 
मारग जात frat नार पाथरकी anti 
जनकपुरी महं जाय यज्ञको मान वढ़ायो। 
नृपति प्रतिज्ञा राखि सीयको मन हुल्सायो ॥ 

शिव चाप तोरि खळ mR, 

मान दर्प चूरन कस्यो। 

अरु UTES कमल पतङ्गको, 

चाप. खेंचि संशय हस्यो ॥ 

(४) 

सुन विमातके वचन तुरत वनको उठ थाये। 
रुदित छोड़ि पितु मात प्रजा, मन सोच न लाये !। 
अवध तजनको खेद नाहि धन धाम तजन कर | 
किन्तु भरतको ध्यान एक उर ale निरन्तर ॥ 

जय जटाजूट कर धनुष शर, 

अङ्ग भस्म बछकल-वसन | 

faa अनुज सहित वन गमन करि; 

पिता वचन पालन करन li 

(५) 

नेही जानि निषाद नीच छातीसों छायो। 
gaa सम प्रिय भाषि प्रेमसों feat जुड़ायो । 
स्वाद बखानि बखानि भीलिनीके फळ खाये । 
निज करपङ्गज ताहि दाइ कर आगे धाये॥ 
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परस्यो कर सीस जटायु निज, 
धाम ताहि छनमें दयो। ` 
जय पबन-सुवनकी प्रीति ofa, 
अङ्ग अङ्ग पुलकित भयो li 
(६) 
सुग्रीवहिं खि दुखी आपनी दृशां बिसारी। 
फरकहि भुजा विशाळ देह थहरावत सारी ll 
एक वानसों मारि वालि सुरधाम 'पठायो। 
तारा कहं परवोधि भक्तको कष्ट मिटायो॥ 
जय बालिसुतहि पायक करन, 
निरखि जाहि पुलकित feat | 
करि तिलक माथ कपिरायके, 
सीत-रङ्क राजा कियो ॥ 
(७:) 
छाडि te अरि-त्रात आय चरनन सिरनायो | 
अग्रजके डर Sat wale अतिही सकुचायो ll 
चितवतही एकबार अहो ! पलटी ताकी गति। 
ळात खायके कल्यो भयो gad लक्कापति।॥ 
दससीस मारि महिभार हरि, 
असुरन दीन्हीं विमळ गति। 
जय जयति राम रघुवंशमनि; 
जाहि दीन पर ae [अति ॥ 
(८) 
देवराज भये gad अमरपुर बज़त बधाई। 
बजहिं दुन्दुभी, भीर बिमाननकी नभ R 
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) सुरबाळा सब झुदित अङ्ग wt न समावें। 
फूलन वर्षा होय देवगण अस्तुति गावें ।। 
त्रसित जिये बहुकाल. प्रभु ! 
असुर मार दीन्हीं अभय | 
अब जाय अवध परतोषिये, 
जयति राम रघुवीर जय॥ 
(६) 
पूरन शशि जिमि निरखि उदधि बाढ़त तरज्ञसों । 
देखि घटा घनघोर मोर नाचत उअमङ्गसों ॥ 
तेसो आज अवध-सुख उमड्त नाहि समावत । 
निरखि राम रिपु जीति भ्रात सीता सँग आवत ॥ 
प्रमुदित शुरु जननी नारि नर, 
सुख न जात केहुको कह्यौ | 
अरु भ्रात शिरोमनि भरतके, 
मोद जलधि हियमें ad |I 
(१०) 
हम प्रभु दीन मलीन हीन सब भांति दुखारी । 
धर्म रहित धन रहित ध्यानच्युत बहु अविचारी ॥ 
यद्यपि न काहू भांति सुखी भोगत करमन फळ | 
सोचि-सोचि निज दशा भस्थो आवत आँखिन Te ॥| 
पे तदपि होत get हियो, 
ca, सुमरि दिन आजको | 
राजतिळक हियमें बसो, 
श्रीरामचन्द्र महाराजको ॥ 
--दिन्दी-बज्गवासी, ८ अक्टूबर १८९४ ई” 
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शीराम-स्तोत्र 
अब आये तुम्हरी सरन “हारेके हरिनाम |” 
साख सुनी रघुवंशमनि “निबेलके बल राम ।।” 
जब लों निजबळ-मद रह्यो सख्यो न गजको काम | 
निर्बल हे जब हरि भज्यो धाये आधे नाम || 
छुळवळ करत कपीसको मिट्यो न नाथ कलेस | 
निर्बल ह जब पद Te भयो बालिको सेस 
दीन सुदामाके किये game कञ्चन धाम | ` 
दसरथ गति भई गीधकी जपत नाथको नाम॥ 
दीन होय आयो सरन खाय आतकरि ळात। 
कियो लङ्कपति अङ्क भरि fig दससुखको भ्रात ॥ 
पतिगन गुरुजन सब रहे. अरु भरपूर समाज | 
नाथ न कोऊ रख सक्यो द्रुपदसुता करि लाज II 
आरत हो जब तुम भजे हे कृपाळ रघुवीर । 
दुःशासन fis कियो ढाई गजके चीर ॥ 
जपबल तपबळ बाहुबल चोथो बळ है दाम ।. 
हमरे बल एकौ नहीं पाहि पाहि श्रीराम॥ 
अपने बळ हम हाथकी रोटी सकत न राख | 
| नाथ बहुरि केसे भरें मिथ्या बल करि साख ll 
सेल गई बरछी गई गये तीर तरवार। 
बड़ी छडी चसमा भये झत्रिनके हथियार ॥ 
जो लिखते अरि-हीय पे सदा सेलके अङ्क! 
आपत नैन तिन सुतनके कटत कलमको SE l 
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कहां राज he पाट प्रमु कहां मान सम्मान | 
पेट हेत पायन परत हरि तुम्हरी सन्तान || 
आज विजय-दसमी भई तुम्हरो रघुकुल राय | 
सोचत सोचत निज दशा छाती फाटी जाय ॥ 
नहिं उमङ्ग नहिं हषं ag नहि sare नहिं चाव! 
उदांसीनताको छयो ARG ओर प्रभाव॥ 
नाचत नाहिं तुरङ्ग कहुं नहिं. हाथिन पे भूल । 
चमकत नाहिन खड्ग कहुँ बरसत नाहिन फूल || 
जिनके छत्रनपर रही तरिवारन करि छांह | 


` अभय सबनको करत ही जिनकी लम्बी ate | 


सो विस्वम्भरनाथके चरनन महं सिर नाय। 
घटतीके दिन मार :मन चुपके रहे बिताय | 
जिनके करसों मरन लौं छुट्यो न कठिन कृपान। 
तिनके सुत प्रभु पेट हित भये दास दरवान ll 
जहां पेटको मींखियो तहां कोनको चाव। 
नाथ पुकारे कहत हैं तुमसों कहा दुराव ll 
ऐसे ही तपबल .गयो. भये हाय |. श्रीहीन 1 


निस fen चित चिन्तित रहत मन मलीन तन छीन ॥ 


घर बेठे खोयो सबे कम्मं धम्मं त्रत नेम | 
कलि feat महं -बूडिके भूले प्रभुपद प्रेम ॥ 
जाति दई सद्गुण zt खोये वरन विचार। 
भयो अधम हूतं अधम हमरो सब व्यवहार ॥ 
विश्वामित्र वसिष्टके वंशज हा | श्रीराम। 
शात्न चीरत हैं पेट हित ! अरु बेचत हैं चाम.॥ 
झूठि मलेच्छनकी हहा !. खात सराहिं सुरादि | 
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और कहा चाहो सुन्यो त्राहि त्राहि प्रभु त्राहि ॥ 
जिनको अस व्यवहार प्रभु जिनकी ऐसी चाळ। 
तिनको तपबल आप. तुम Gat दीनदयाल ॥ 
तहां टिके क्यों बाहुबल जिन घर मेवा फूट । 
बल बपुरो केसे रहे जाय बाहु जब टूट 
जहाँ लरे सुत वाप संग और ्रातसों ्रात। 
तिनके मस्तकसों हटे केसे परकी लात॥ 
लरि ठरि अपनो बाहुबल खोयो कृपानिघान | 
आप मिटै ag नहीं fact छरनकी बान ॥ 
अरु जो gat दाम वल पलले नाहि | 
पे दामहुके फेर महं भूले तुम्हारी नाम ॥ 
निस दिन डोलत दाम ळगि कूकर काक TATA! 
जन्म बितावत प्रेत जिमि कृपासिंधु भगवान l 
हमरे जीवनमांह प्रभु अब सुखको नहिं लेस। 
लेख भाळको बन रहे चिन्तां दुःख कलेस ॥ 
चितबत जागतः स्वप्न महं चिन्ता रहत अपार । 
कब ठो ऐसन बीति है नाथ दया आगार॥ 
घम्म न अर्थ न कामके नाहि रामसों प्यार। 
ऐसे जीवन पोचकहं बार-बार धिकार ॥ 
नाहिन पार बसात-कछु. बुद्धि करत नहिं काम। ` 
सूमत नाहि झुपन्थ प्रभु दया करो श्रीराम ॥ 
राम ! आप बिन को गहे परे रिरे को हाथ ९ 
नाथ अनाथनके सदा तुमहीं हो रघुनाथ ॥. 
बूडुत हैं भवसिंधुमहं बेगि उबारो राम। 
नाथ आपसो दूसरो नाहि हितू निसकाम | 
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हम कोऊ लायक नहीं सब लायक प्रभु आप | 
दीनहु ते अति दीन हैं वेगि मिटावहु ताप ॥ 
तुम बिन प्रभु को दूसरो विगरी देहि बनाय। 
दया करो फेरो दशा होहु कृपालु सहाय ॥ 
राजपाट धन वळ गयो जावहु कृपा निधान | 
पे न जाय यह अरज है तुम्हरे पदको ध्यान ॥ 
हियसों नाथ न बीसरे कबहु रामको राज | 
हिन्दूपन पे दृढ़ रहे निस दिन हिन्दुसमाज ॥ 
यद्यपि हम-सो दूसरो नाथ नाहि चेकाम। 
पे द्वियते मत बीसरो “fee बळ राम” ॥ 
—दिन्दी-बङ्गवासी, २ अक्टूबर १८९६ Fo 


राम ` भरोसा | 
राम तुम्हारो नाम सुन्यो तुम देखे नाहीं 
केसे हो तुम यदै सोच हमरे मनमाहीं॥ 
वेदन और पुरानन तव लीला बहु गाई। 
सुनी पढ़ो हम हू कितनी तुम्हरी ग्रझुताई॥ 
त्रेतायुगमहं भयो सुन्यो हम राज तुम्हारो । - 
और सुन्यो यह जगत बन्यो तुमहींते सारो Il 
कृत त्रेता द्वापर कलि इन चारहु जुगमाहीं। 
अचल राज महाराज तुम्हारो रहत सदाहीं || 
रवि ससि ब्रह्मा इन्द्र अन्त सबहीको आवे | 
रामराजको पार किन्तु कोऊ नहिं wall 
कला नसे चादनी छीन हो ससि हो कारो। 
पे दूनो दूनो चमक प्रभु राज तुम्हारो ll 
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हाथ जोर यक बात आज पूछ तुम पाहीं। 
अब हूं हे प्रभु! राज तुम्हारो दै वा नाहीं॥ 
सुन्यो दिव्य तव राज, दिव्य लोचन कहं पारवे | 
जासों वह सुख अनुभव करि आनन्द मनावें ॥ 
आप दयाकर राज आपनो देहु दिखाई। 
हम तो आधर भये हमें रघुनाथ दुहाई ll 
तुमहिं करो प्रभु दया तुमहिं जासो हम जानहिं। 
गुणस्वरूप तुम्हरो अपने उर अन्तर आनहिं॥ 
सुन्यो तुम्हारो राज हतो दुखहीन सदाहीं | 
दीन get वामें dg मिळते . नाहीं ॥ 
अङ्गहीन तन-छीन रोग सोकनके मारे। 
कबहु न कोऊ सुने राम प्रभु राज तुम्हारे ॥ 
ओर सुनी हम राज तुम्हारे भयो न कोई | 
aada जलहीन प्राण arat जिन होई ll 
पूत पिताके आगे काहूको नहिं मरतो। 
“राज तुम्हारे पुत्रसोक .कोऊ नहि करतो॥ 
ओर सुनी हम चोर जारं लम्पट अन्याई। 
सके न wag रामराजके निकटहुं जाई॥ 
कवहुं न पस्यो अकाल मरी कबहुँ नहिं आई। 
अन्नहीन ठनहीन भूमि नहिं दडे दिखाई॥ 
वायु बह्यो अनुकूछ इन्द्र बहु जळ बरसायो | 
सुखी रहे. सब लोग रह्यो नित आनंद छायो ॥ 
र्म्म कम्मं अरु वेद गाय विप्रनको आदर। 
Tet तुम्हारे राज सदा प्रभु सब बिधि सुन्दर ॥ 
वे हमरे नदि धर्म्म कम्मे कुछ कानि बड़ाई। 
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हम प्रभु लाज समाज आज सब थोय बहाई॥ 
a वेद पुरान न्याय निष्ठा सब खोई। 
हिन्दूुकुल-मरजाद आज हम सबहिं eae ll 
पेट भरन हित फिरें हाय कूकुरसे दर दर । 
चाटहि ताके पैर लपकि arte जो ठोकर ॥ 
तुम्ही बताओ राम तुम्हें हम केसे जानें॥ 
कैसे तुम्हरी महिमा कलुषित हियमहं आनें l 
किन्तु सुने हम राम अहो तुम निरवळके बळ | 
यही रही है हमरे हियमहँ आसा केवल I 
शुह निषाद हम सुन्यो राम छातीतं छायो। 
भाता सम भिनी गीध जिमि पिता जरायो ॥ 
we fear दीन छीन हैं सरन तुम्हारे । 
मारो चाहे राखो तुमही हो रखवारे॥ 
दया करो कछु ऐसी जो निज दसा सुधारें। 
तुम्हरो उत्सब एकवार पुनि उरमहं थारे 
-—दिन्दी-चङ्गवासी, २४ अक्टूबर सन्‌ १८९८ Fo 
| किरासि ऋ ak 
आज एक बिनती करें तुमसों रघुकुळराय 
कौन दोस लखि नाथ तुम दियो हमहिं बिसराय ॥ 
अथवा हमहीं आप कहुँ. भूले डोलत नाथ | 
चरण कमलमें नाथके अब नहिं हमरो ATT ॥ 
सांची को दोहूनमें - दीजे हमें बताय। 
तुम भूले वा हम फिरहि निज arate बिसराय | 
जो प्रभु हम कहं चित्तसों दीयो नाहि बिसारि। 
तौ केहि कारण आज यह दुर्गति नाथ हमारि A ' 
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केहि कारण पावत नहीं आधे पेटहु नाज। 

कौन पापसों वसन बिन ढकन न पावहि लाज ॥ 
| सीत सतावत सोत महं अरु ग्रोसम महं घाम | 
भीजतही पावसं कटत कौन पापसों राम ९ 
केते बालक gè बिना अन्नके कौर। 
रोय रोय जी देत हैं कहा सुनावं और॥ 
कौन पापतं नाथ यह जनमत SA घर आय | 
दूध गयो पे aag मिळत नं तिनकहं हाय ॥ 
केते बालक डोलते माता पिता बिहोन। 
एक कौरके फेर महं घर घर आगे दीन ॥ 
मरी मातकी देहकों गीध रहे बहु खाय । 
ताहीसों यक दूधको सिंसू रह्यो लपटाय lt 
जहं तहं नर कङ्कालके लागे दीखत ढेर | 
नरन पसुनके हाइंसों भूमि छई चहुं फेर ॥ 
हरे राम केंहि पापते भारत भूमि मंकार। 
हाड़नकी चक्की चलें हाड़नको व्यापार ॥ 
अब या सुखमय भूमि महं नाहीं सुखको लेस | 
हाड़ चाम पूंरित भयो अन्न दूधको देस ॥ 
वार बार मारी परत बारहिं बार अकाल l 
काळ फिरत नित सीस पे खोले गाळ कराल ॥ 
यह दुर्गति नर देंहकी कौन पापते राम। 
साच कहो क्या होइ दै अब हमरो परिनास Il 
बार-वार जियमें उठत अब तो यहै विचार! 
ऐसे जीवन ख्वार पे लाख छाख घिक्कार ॥' 
फिरत पेटके फेर महं सूकर स्वान समान 
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केहि कारन नरतनु दियो कृपासिन्धु भगवान ॥ 
हमरे नर dad भले कोट पतङ्ग विहङ्ग । 
हमरे नर तनुते भले वानर भाछ कुरड्ठ ॥ 
साख सुनी हम रामग्रभु जोर आपको पाय। 
यक बानर Tess महं दीनी लंक जलाय ॥ 
और सुनी कपि सेन पुनि चढ़ी ल्क पे घाय 
Tac खोदि समुद्र पे सेतु दियो फेळाय | 
कांप उठे राछुस aa डगमग डोली लंक । 
फ़िरत रामके जोरमें चानर भाछ निसंक ॥ 
बे कियो दससीसको गर्ब आप महाराज 
सुरगनकी चाही करी दियो विभीखन राज lI 
और सुनी हम गीघ इक Ve तुम्हारे ea | 
जबलों तन महं बळ रह्यो तज्यो नाहि रन खेत Il 
वानर गीधहुंते गये प्रभु हम नरतनु पाय । 
'नाथ. तुम्हारे एकहू काम, न आये हाय॥ 
नाथ कबहु कछु आइहें हमहूं तुम्हरे काम । 
tal अवसरहूं कबहुं Ta हम राम ॥ 
तुम नहिं भूले रामप्रभु हमहीं भूले हाय। 
जहां तहां मारे फिरें तुमसो नाथ बिहाय॥ 
भतन महं शक्ति न हीयमहं भक्ति हमारे राम। 
अधम निकम्मे आळसी पाजी डील्हराम ॥ 
डूबत अम्बु-अगाध we बेगि उबारो. आय। 
हम पतितन को नाथ बिन --नाहिन आन उपाय II 
अब तुमसों बिनती यदै राम गरीबनवाज | 
इन दुखियन अंखियान महं बसे आपको राज || 
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| जहं मारीको डर नहीं अरु अकालको त्रास | 
| जहां करे सुख सम्पदा वारह मास निवास ॥ 
| जहां प्रवलको बल नहीं अरु निवलनकी हाय । 
एक बार सो दृश्य पुनि आंखिन देहु दिखाय | 
करहिं दसहरो आपको दुःख ताप सब भूल। 
पुनि भारत सुखमय करो होहु राम अनुकूल !। 
पुनि हिन्दुन के हीयको वाढे हर्ष हुळास । 
बने रहें प्रभु आपके चरण कमळ के दास ॥ 
--भारतमित्र, १ अक्टूबर १९०० Fo 


राम-विनय | 

अबलों हम जीवत रहे ले ले तुम्हरो नाम। 
ae अब भूलन लगे, अहो राम गुनधाम ॥ 
कम्मे धर्मं संयम नियम जप तप जोग विराग | 
इन सबको बहु दिन भये खेलि चुके हम फाग I 
घनबल, जनबळ, बाहुबल, बुद्धि विवेक विचार | 
मान तान मरजादको i जूओ हार॥ 
हमरे जाति न वने है नहीं अर्थ नहि काम | 
कहा दुरावें आपसे, हमरी जाति गुळाम॥ 
बहु दिन बीते राम प्रु खोये अपनो देस। 

. खोबत हैं अब वेठकं भाषा भोजन भेस ॥ 
` नहीं गाँवमें AA नहि जंगलमें खेत। 
` घरही as हम कियो अपनो कश्चन रेत।[ 
पसु समान विडरत रहें पेट भरनके काज। 


£ ७५८९ ] 
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परी 


याहीमें दिन जात हें सुनिये रघुकुलराज ll 
दो दो मूठी अन्न द्वित ताकत पर मुख ओर । 
घरहीमे हम पारधी wit हम चोर ॥ 
तौहू आपसमें लड़ें .निसदिन स्वान समान | 
अहो ! कौन गति होयगी आगे रास सुजान ? 
घरमें कलह विरोधकी बेठे आग T | 
निसदित तामें जरत हैं जरतहि जीवन जाय॥ 
विप्रन छोड्यो होम तप अरु छत्रिन तरवार। 
वनिकनके पुत्रन तज्यो अपनो सदव्यवहार ॥ 
अपनो कछु उद्यम नहीं तकत पराई आस। 
अब या भारतभूमिमें सवे बरन हैं दास॥ 
सवें कहें तुम, हीन हो. हमहु कहें हम हीन। | 
धक्का देत दिनानकों मन मलीन तन छीन. 
कोन काज जनमत मरत पूळुत जोर हाथ? 
कौन पाप यह गति भई हमरी रघुकुलनाथ ? *: 
--भारतमित्र, १५ अक्ट्बर १९०४ Fe 


दुर्गा-स्तुति | 


९ भगवान शक्कराचाय्यके 'देव्यापराधक्षमापन स्तोत्र” की छाया ) 
(4) 

जानत हूं कछु मन्त्र न जन्त्र.न जानत अस्तुति रीति तिद्दारी | 

जानत हूं आहवान न ध्यान न पूजा ्ूचाकी खरी बिधि सारी । 

जानत मुद्राकी रीति ag .न कछू भाषन परिंतोपन मारी | 

ये यह जानत हूं जननी अबळम्् तुम्हारो सदा दुखदारी ॥ 
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(२) 
दीन सळीन न सोपे ag निधि तांहू पे हों .विधिसों अज्ञानी ।. 
डोछत तो पद्‌ पंकजसों च्युत देहधरे नित आलस-सानी । 
मेरे सवे अपराध छमौ अहो लोकउधारिनी मात भवानी । 
पूत कपूत कढे कबहूं पर मात कुमात नहीं जग जानी ॥ 
, (३) 
केतहु पूत तिहारे अहें वसुधापे अरी बहुधा ag ज्ञानी । 
हों तिनमें अरी केवळ एक फिरू खळ. चच्बळताईकी खानी। 
याहीके हेत विडारिवो दीनको जोग नहीं तोहिको कल्यानी | 
पूत कपूत कढे कबहूं पर मात कुमात नहीं जग जानी॥ 
(४) 
हे जगदम्य न पायनमें तुम्हरे में धरी sad मन वानी। 
नाहिन मात कभों बहु द्रव्य पदारथ ळे कछु भेट है आनी। 
तापर नेह तुम्हारो अनूपम देखतही मन निश्चय जानी। 
यूत कपूत कढ कबहू पर मात .कुमात नहीं जग जानी॥ 
(५) 
देव तजे सबरे, विधि-संजत पूजन सेवनसों अकुलाई | 
बीत गई बिडरात अहो मम आयु पचासीहुसों अधिकाई ॥ 
देवि दया करिके अब जो ल्इहो नहिं दासहुको अपनाई। 
तो गणनायक-मात बिना अवलम्ब रहों किहिके ढिग जाई 0 
(६) 
स्वापचहू चरवाक बने जननी मधुबोळ उचारन वारो। 
रंक बिहाय अतंक सबै सो फिरे निधि कोटिनमें मतवारो || 
ताको प्रतच्छ प्रभाव अदै जो परे श्रुतिमें इक मन्त्र तिहारो | 
जाप करे विधिसों तुम्हरो नहि जान सके फलको तिहि सारो॥ 
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(७) 
अंग भभूत छगाय किये विषपान फिरे चहुँ ओर उघारो | 
माल भुजङ्गनकी गर डारि जटानको भार धस्थो सिर A |! 
भूतन ईस कपाळी. सदा जगदीशके नामसों जात पुकारो | 
तेरे ही पानि गहे को अहो जगदम्ब अहै शुभ सो फल सारो I 


(८) 
मांगत हूं गति युक्ति कछु अरु नाहि विभौकी सुचाहना मेरी। 
नाहिन चाहत हूं बहु ज्ञान नहीं कछु लोलुपता सुख केरी || 
जाचत हूं जननी तब तोहि दया करिके मोहि सो वर देरी । 
जीबन बीते सुनो मम री शिव गोरीही गौरी सदा जपतेरी॥ 


(६) 
करिके बहु उपचार नाहि विधि सहित अराधी । 
we चितवनहूसे निसि दिन मौनहि साधी।। 
ताहू पे तब नेह है किस्चित मोपे माय । 
यही तोहि जननी उचित तेरो ae सुभाय ll 


( १० ) 
विपत परे पे सुमिरों तोकों धाय । 
हे करुणाकरनी सुख देनी माय ll 
मेरी या सठता पे दीठि न जाय । 
भूखो सुत टेरे मायहि अकुलाय ॥ 
(११) 
तेरी करुणा मोपे अमित अपार | 
यह विचित्र नाहींरी सुख आगार tl 
पूत होय कंसोही WARI 
तदपि मात वाको नहि ताड़ति दूर ll 
(१२) . 
मो सम नाहिन पातकी तो समान अघहार | 
देवी जो तव जोग है सोही करहु विचार॥ 
ea —भारतमित्र, ८ अक्टूबर १८९४ ई” 


[ ५९२ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शारदीय पूजा 
(१) 
सिंहासन तज धीर पद॒हिं कन्यालय आवत। 
उम्रभाव तजि भानु age किरनन छिटकावत || 
जाके तेज प्रचण्ड विश्वको सिर भिन्नायो। 
तन भये भाठीरूप प्राण तिनमहं खौरायो | 
सो तेज प्रताप दिनेसको, 
सदु भयो आई सरत। 
निज विमल मधुर सौन्दयेसों, 
कियो आय भूषित जगत॥ 
(२) : 
कटे AST जञ्जाल घननको घट्यो घोरतम | 
मिट्यो वायुको बेग, हट्यो सव माटी करदम ॥ 
सुखद सुहावनि राति नीळ-निर्मळ नभ मण्डल | 
शोभा अमित अपार करत तारागण कलमल ।। 
जल सूख्यो धरनि विधोत भई, 
घाट बाट frie भये । 
नानाविध तरु पल्लव लता, 
पत्रन पुष्पनसों. छये ॥ 


(३) 
रजत तटनसंग रजत-तटिनि अति शोभा पावत। 


हो ge ससि रजत-किरण त्तापर बिथुरावत ॥ 
विमळ सोत प्रतिविम्ब नील नभको हिय घारत। 
करि कौसल ससि तारागन भुंइ-माह उतारत l 
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ससि ज्योति पाय रज रजत भई, 
कण चमके चमचम करें। 
जिमि ee टूटि नभसों नखत, 
आय भूमि ऊपर RII 
(४) 
छिटक रही चांदनी वढ्यो सोन्द्य्ये अपारा | 
भये ज्योतिमय वृक्ष, पत्र चमके जिमि तारा ॥ 
केकी कण्ठ कठोर भयो चुपमिलिन साधी | 
ससक दंस भये साधु, भूमि-महं लई समाधी | 
कोकिळ अवरोध्यो कण्ठ अरु, 
चातक पुनि प्यासो भयो | 
खंजन कुलजन अरु हंसगन, | 
समय पाय दरसन दयो II | 
(५) 
we हारसिंगार महक चहु ओर उड्रावहि। 
नानाविधि तरुराजि विकसि अति शोभा पाबहि | 
fis निश्चल वारियुक्त सब सागर AÈ | 
रंग रंगके कमळ विकसि तिनमहं मन मोहे ।। 
रमनीय सुखद सुन्दर सरत, 
इह रूप आय दरसन दियो | 
सन देवन पिठन ऋषिनको, 
सब प्रकार प्रमुदित कियो ॥ 
(६) 
धन्य सुअवसर कियो मात जगद्म्बा आवन | 
याप ताप सब नसे भयो भारत अति पावन ॥ 
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'विश्व-विजयिनी विजय कीन्ह दुख दूर भगायो |) 

भइ काल-त्रियामा सेस अरु, 

सुखको सूरज परगद्यो। 

चहुं ओर देस उज्ज्वल भयो, 

दरकि feat तमको फट्यो ॥ 

(७) 

जय जय ध्वनि रहि पूरि बजत आनन्द TATE | 
नभ ठहराय विमान देवगण देखें आई। 
सुखको भयो प्रभात उठो सब भारतवासी। 
निरखहु नयन उघारि मात आई सुखरासी ॥ 

सब पूजहु मात सनातनी, 

आदि सक्ति कहं घायके।. . 

WHS आनन्द उत्सव करहु, 

नाचौ दुख बिसरायके ॥ 


(८) 

झालर घण्टा ढोल ढाक दुन्दभी बजाओ। 
कोटि कोटि घण्टन-ध्वनिसों सब दिसा गुंजाओ ॥ 
amg आनहु बिल्व-पत्र भागीरथिको जळ | 
रक्त पीत अरु स्वेत नील आनहु कमलन दळ Il 

अञ्जली पूरिके मातके, 

चरनन महं अस्पन करो | 

कहि अहो सात दुखददारिनी, 

दीन जननको दुख हरो। 


[ “९५. ] 
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(६) 

पूजहु pg महाशक्ति बळशक्ति बढ़ावनि | 
भक्तन रक्षा करनि देत्यदळ मारि भगावनि || 
पूजहु पूजहु मात सदा भव-चिन्ता हारिनि 
मनो कामना सिद्ध करनि कलिकष्ट निवारनि ॥ 

त्रेता जाके पद पूजिके, 

रामचन्द्र कीरति लई । 

सीता पाई रावण हत्यो, 

we विभीषन कहं दई ।। 


(१०) 

पूजहु दुर्गति-दलनि नसेगी दुर्गेति सारी | 
सुभङ्करी दुखहरी दीनजन-करि महतारी ॥ | 
at gat दुःख दीनताको दाबानल | | 
बाढ़ बहु सौभाग्य सौख्य tert बुद्धि बल ॥ 

सब ताप दीनता पाप दुख, 

सङ्कट दूर नसायगो। 

अरु भारतवासिनको पुनः, 

भाग्य उदय हो जायगो UI 


(ENS 


जब मा ! कृपा तुम्हारि रही भारतके उपर | 
तब याके सम तुल्य धरनि पर रह्यो न दूसर II 
याको तेज प्रताप बुद्धि गौरव जस सुनिकर | 
कांपत ही नित रहो हियो शत्रुनको थर थर Il 
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अब वही भाव जीवित करन; 
आई हो करुणामयी | 
. पुनि दया दृष्ठिसों करहुगी, 
भारत कहं त्रिमुवनजयी । 
(१२) 
जयति सिहवाहिनी जयति जय भारत माता | 
जय असुरन दळ दळनि जयति जय त्रिभुवन त्राता ॥ 
संग सरस्वति अरु कमला, सोभा बाढ़ी अति। 
चारहु ओर गगन करि सेना, सुरसेनापति॥ 
अब जननी याही रूपसों, 
सदा वास भारत करो। 
धन धान्य अनन्द बढ़ायके, . 
afta सोक संसय दरो । 
--हिन्दी-बज्ञवासी, २३ सितम्बर सन्‌ १८९५ ई० 


आगवनी | 


(१) 
इते दिबसपर का सुध आई माय ? 
-आरत-भवनहि दरस दिखाये आय॥ 
लेन दुखित सन्तानहि, गोद पसारिक। 
आई हो सुख देन, कलेश निवारिक॥ 
बह्‌ तेरी सन्तान देख, तोहि. धावती | 
“मा, मा? करती मा तेरे, ढिग आवती ॥| 
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(२) 
A सहे देत्यके दुख हो माय! 
रोयो रैन दिवस तोकहं गोहराय।। 
नेननसों नित लागि रही, अविरळ झड़ी । 
कीने बहुत उपाय कठे, ज्यों दुख घड़ी ॥ 
खान पान अरु ज्ञान aa, बिसरायके | 
दौस्यौ दरसन हेत, मात ! अकुळायके || 
(३) 
आवन बेलि fant हे मोर माय। 
इते दिवस मा कोन देश रहि छाय ९ 
मेले दुःख अपार कहे नहिं जात री । 
नेन भये जलहीन, मुराने गात री ॥ 
बहुत दिवस पे आज, खुले हैं भाग री । 
करहु प्रतिज्ञा अब ना, Sat त्याग री ॥ 
(४) 
तेरे निकट रहे बिन हे मोर माय। 
असुरनके डर निकस निकस जिउजाय ॥ 
भिक्षा असन मळीन बसन, सब गात हें । 
पेट भरन हित द्वार द्वार, बिडरात हैं ॥ 
जो ag जोरहिं भीख मात दुख पाय के। 
तुरत लेत हैँ छूट असुर, तेहि आय के॥ 
(५) 
हे करुना-करनी चितवहु एकबार | 
तव बिछुरे का दुर्गति भई हमार ॥ 
दुर्गतिहारिनि माय | बेगि दुर्गति हरो 
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अभय दान अब देहु, हमें निर्भय करो ॥ 
होंठन पर हैं प्रान, देह पंजर watt 
बेगि जियावहु आय, मात करुनामयी || 
(६) 
दया दीठि करि एकवार मा हेरि। 
तव बिन ओर न केऊ हे मां मेरि॥ 
दुखसरिता रहि बाढ़ि कि अम्बु अथाह दै। 
पड़ी भंवरमहं. नाव कहूं, न निबाह दै ॥ 
अब बिलम्ब केहि काज, अम्ब करुनामयी । 
बेगि उबारो आय, नाहि सगरी गयी ॥ 
(७) 
मात तोहि बड़ सरन गहेकी छाज। 
सरन mee दुख पावहु Be set ll 
जननि हियेकी पीर जात, नाहिन सही | 
बेगि निवारो मात दही, काया दही ॥ 
पाषानी | क्यों हीय कियो, पाषान री । 
पाषानहि तव नाम खुदेगो जान री ॥ 
(८) 
का दे जननी पूजा करें तुम्हार। 
पेटहुके निस दिनदै हाहाकार ॥ 
उद्र भरनहित अन्न रह्यो घरमाहं जो। 
दानव-द्ळ मा आय काढू, मुखतें छयो ॥ 
मेंट घरें जो माय कहा, इम पास है । 
केवल आंखिन जळ अरु लम्बी सांस है ॥ 
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(९) 
सो आंखिन जळ आज चढ़ाय चढ़ाय। 
पूजे मात तोहि हम चित्त smal 
उन चरननमें अंसुवन, धार वहायके। 
सव दुख मेटें Reak आज, डुबायके॥ 
बहुत दिवस पर आज भेंट, तोसों भयी। 
अब तोहि जान न देहि मात ममतामयी ॥ 
(१०) 
आवहुरे सब भारतवासी धाय । 
खोलो आंख निहारो आई माय ॥ 
wet तनकी Be कलेस, बिहाय li 
बेठो चळ के गोद घुलाबत, माय रे॥ 
आई आई मांत चलहुं, दरसन करें! 
जननी जननी बोलि प्रफुल्लित, मन करें ॥ 
(११) 
बलि af जाऊं ळे ले माको नाम। 
बोलत बोळत नाचे मन बसु जाम || 
ज्यों ज्यों माको नांव जीह पर आत है। 
त्यों a इच्छा gt वाढी जात ÈI 
आवहु आवहु सब मिळके, मा मा ररें। 
सनको fie मलाळ सोक सङ्कट Fl 
(१३) 
नाहिन विद्या धन नाहिन शुन wl 
विधि कर्म्महि लिख राखी gee धूप ॥ 
तासों आवहु हिलमिळ, मापे जाहि रे। 
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माय छाड़ि कह ओर ठिकानो, नाहि रे॥ 
छोड़ो ममता माया . या संसारकी। 
सरन mg सब मात दया-आगार की ॥ 
(१३) 
विन बल जे तन तरुवर सूख झुरान। 
आज अचानक सो केसे हरियान॥ 
जिन नेननकी दीठि गई, अरु तम छयो। 
केसे उनमें आज जगत, उज्ज्वल भयो?! 
जिन श्रवननकी श्रवन शक्ति, अरु सुख भग्यो | 
उनमहं केसे आज अमिय, बरसन लग्यो ll 
(१४) 
मन कहं नित घेरे रहत विषाद्‌! 
केसे वामें वाजे आनंद नाद ? 
नित रोवत जो प्राण eh, वापे छई। 
कसे सगरी बस्तु आज दीखत नई ॥ 
सो दिन, सोही रात कोन कीनो नयो | 
जान्यो--मात तुम्हार AS अगवन भयो | 
| -_हिन्दी-बज्ञवासी, २३ सितम्बर १८९५ Re 


जय दुग 

(१) 
जाग जाग जगद्म्ब मात यह नींद Talat | 
कस दीन्हीं बिसराय बान सुतवत्सल सांकी । 
एक पूतकी मात नींद भर कबहु न सोवत | 
तीसकोटि तब दीन द्दीन सुत तव मुख Sta | 
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अपने निरबळ निरधन gale 
सात रही बिसरांय कस ! 

यो मोह छोह सब छाड़िके 
होय रही क्यों नींद बस ९ 


२ 

रोगी दुख भोगी = = ga बिडरावहि। 
पेट हेत नित मरें Ta भरपेट न Tafel 
करहि अधम्मं कुकम्मे करहि वहुविधि सुख कारो | 
जागहु जागहु मात दुःख इन सबको टारो | 

उठहु अम्ब ! सङ्कट हरो 

निद्रा दूर बहाय के। 

कर साठ कोटि जोरें खरे 

द्वारे तब सुत आयके॥ 


(३) 
एक बार सुरराज मात तू आन जगाई। 


नयन खोरि तम पीर भक्तकी तुरत मिटाई | 
स्वग भ्रष्ट सुरपतिकहं पुनि इन्द्रासन दीन्हो | 
असुरन FE करि जेर सुरन चित प्रझुदित कीन्हो t 

लाखाघर जरिते पंड सुत 

Wee मात उबारि तुम | 

कस सोई लम्बी तानिके 

मातु हमारी बारि तुम ॥ 


प्राथना 

(४) 
निज प्रभाव जो मात चराचर जग विस्तारत । 
सब देवनकी शक्ति पुंजळे ag निरधारत। 
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करहि निरंतर सदा देव मुनि जाको पूजन | 
बिधि हरिहर सो अतुल भाव कर सकहिं न वरनन 
सो मात सदा करुनामयी 
नित हमार मंगळ करें। 
बहु भक्ति भावसों धाय हम 
्रीचरननमें सिर atl 


(५) 

पुण्यवान घर जो देवी सम्पति है राजत। 
पापिनके घर जो दारिद्र रूपसों गाजत। 
श्रद्धा हे सज्जन जन हिय जो बसत सदाही | 
लला सुजनन माहि बुद्धि हे बुधजन माहीं । 

सो मात भवानी चण्डिका 

जगपाळन हित चित धरो। 

भय शोक अमंगळ ताप दुख 

दूर एक छिनमहं करो॥ 


(६) 
रूप अचिनत अनन्त Ae जगदम्ब तुम्हारो | 
भुजबळ अमित अपार दनुज कुछ नासन द्वारो। 
सुरगन लीन्हे राखि असुर सब मारि गिराये । 
केसे बरनन होइ चरित जो तुम fact! 
जय त्रिगुन रहित त्रिगुनन सहित 
अखिल जगत विस्तारिनी। 
जय जयति अपारा सकळमय 
सकल पदारथ-धारिनी ॥ 
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(७) 
तुम स्वाहा तुम स्वघा यज्ञ तुम्हरे बळ चाळत | 
तमहि मात सबव्वत्र देव नर सव कह पाळत | 
मुक्ति हेत बहु कष्टपाय जो जन त्रत साधे | 
मुक्ति स्वरूपा जानि एक तुमकह आराध। 
त्रियवेद स्वरूपा सब्द मय 
कोड पावत नाहीं पार है | 
तुम देवी सव ऐस्वय्यकी 
तुमसे सब संसार है। 
(<) 
सस्य रूप धर मात जगत कहं पालन करनी। 
धरि प्रचण्ड वपु पीड़ा रोग ताप संहरनी | 
सब वेदनको सार मात नित मंगलकरनी। 
दुर्गे gia भवसागर तारनकी तरनी। 
घरि महाळच्छमी रूप नित 
हरिके fea बिहारिनी। 
तुमही गौरी, सिवसङ्गिनी 
सबको दुःख निवारिंनी। 
(६) 
दया करो यह आस पुजाओ हमरे मनकी । 
सुध न frat कबहु तुम्हारे श्रीचरननकी । 
सदा रखे दृढ़ हिय महं निज साँचो हिन्दूपन । 
घोर बिपदहू परें डिगे नहि आन ओरि मन। 
निज धम्मं कम्मं ब्रत नेम नित 
` इड चित ह्र पालन RI 
नहिं आपनपो ` बिसरायक 
आन AR amg stil 
--हिन्दी-बज्ञवासी, ४ सितम्बर सन्‌ १८९७ Fo 
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(१) 
आवहु आवहु मातारी, सुखको रासा 
मेरे हिय मसान महं मा, करहु निवास । 
दीन ढुखिनकी जननी री, आवहु धाय । 
हिय-मसानमह राखी मा, ठांब वनाय। 
यह हिय मेरो निस दिन मा, घोर मसान। 
बीतत है या महं दिन रेन, एक समान!) 


) 
या हिय महं नहिं प्रेम नेम नहिं नेह। 


या हिय महं नहिं गाम न ठाम न गेह। 
नाहिन या महं प्रीति रीति अरु भाव | 
नाहिन यामहं रङ्ग न राग न चाव। 
नाहिन यामहं वेरो, नाहिन मीत। 
नाहिन यामहं. हार मात, नहि जीत॥ 


) 
अपनो और ee देस. -विदेस | 
इन सबहीको यामहं नाहीं लेस। 
या हिय महं नहिं माय न बाप न पूत। 
या महं नाहिन राव न रडु न दूत। 
नाहिन यामहं मान Ae अपमान 
नाहिन कुछ हित अ करि पहचान ॥ 
( 


नाहिन यामहं कोप न रोस न काम | 
नाहिन यामहं धीरज धरम न राम। 
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aka यामहं मोहन लोभ न PEI 

नाहिन भाव भगतिको नाहिन छोह। 

नाहिन यामहं ga सम्पतिकर आस | 

aka नर्क और जमपुरको त्रास I 
(५) 

aa यामहं सरिता लहर तरङ्ग। 


. नाहिन यामहं इच्छा ae उमंग) 


aka यामहं dae बरकी छांह। 


` अरु नाहिन तरुनिनके कोमल बांह। 


aka यामहं daw मन्द समीर। 
नाहिन सरवर-तट हंसनकी भीर॥ 
(६) 
या हिय महं अब फूलत फलत न बाग। 
खिलत न कबहूं फूल न उडत पराग। 
कबहु न कोयल कूजहिं बोळहिं मोर। 
कबहु न पंछी कीर mak रोर। 
गाढ़ तमोमय रजनी घोर अंधार। 
तम ऊपर तम चहुं दिस अमित अपार।। 
(७) 
कालराति सम घोर घोर अति घोर। 
तमके Tes छाय रहे चहुं ओर। 
Wied तमको सागर लेत RMI 
जो कछु पावत डारत तुरत झकोर। 
tal तम या हियमहँँ रह्यो समाय। 


fra दिन तामहं जीवन इच्यो जाय॥ 
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(८) 
पुनि gf डूबत तऊ न पावत थाह 
तापे मिळत a निकसनहूकी wel 
| भीम निविड़ अति gor तमको घेर। 
वाढ़त ang दिकसों eee ढेर। 
a तो डूब wt हूं तासु मंभार। 
तापे डूबत दीखत सब संसार ॥ 
(६) 
जहँ सब St कौन उबारहि काहि। 
ale ऐसो दोष smk mI 
देखो मा! मम हियको घोर मसान। 
जा we चिन्ता दहकत चिता समान | 
ताती सांसनके बहु see AMI 
छाई भाप चहूं दिस धूआंधार॥ 
(१०) 
फूटे खंडहर सम यह मेरो देह। 
सूखे दाइ चाम wat रेह 
दिन दिन Tea तामहं पोच बिचार। 
ag होरही भूतनकी भरमार। 
एक . डरावत एक दिखाबत त्रास। 
एक खोलि सुख करन, चहत मा ग्रास ॥ 
(११) 
कोई आंत fara खेचत खाल। 
कोई चाटत रक्त किये 'मुख uel 
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बह देखो सा वरसत घोर अंगार। 
बञ्रनाद सम हो रह्यो हाहाकार। 
वह देखो मा ae मांस नर सुण्ड। 
we घोड़नके अरु हाथिनके झुण्ड li 
( १२) 
बह देखो Roke सव भूत पिशाच । 
gfe Gute हंसहि दिखाबहि नाच। 
बह देखो केसी दीपावलि होति। 
पीली we हरि बहुरंगी जोति। 
बढ़त घटत बुक जात दिखावत ae 
घेर वांधके ase हो यकमेळ॥ 
१३ ) 
qag mag वेगि बचावहु माय। 
बेगि निवारहु अब नहिं देख्यो जाय । 
हिय मसानमहं बिछि रह्यो, मा आसन तेरो । 
तब पूजाको चाव दै, मन माहि घनेरो। 
ऐसो आसन ares, मत जाबहु माई। 
करन चहत AT आज हम तेरी पहुनाई ॥ 
(१४) 
चरवी लोहूसों सन्यों नरमुण्ड. मंगायो । 
चोखे खप्पर देखिके सद रक्त भरायो। 
खाल आंत बहुभांति अरु हाड़नकी ढेरी । 
सूंड लाय माला करी एकत्र घनेरी। 
रक्तफूळ, सिन्दूर अरु चन्दन री! माई! 
लाल TA पट धूप ले रक्त वनाई 


[ ६०८ ] 
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(१४ ) 
fea करिके पूजा करें मा तोहि मनावें। 
विनय करें कर जोरिके, चरनन चित aa ॥ 
भारत घोर मसान है, तू आप मसानी। 
भारतवासी प्रंतसे डोळहि कल्यानी ॥ 
हाइ मांस नररक्त है भूतनकी सेवा | 
यहां कहां मा पाइये चन्दन घी मेवा ? 
(१६) 
दुर्गा नाम रखाय मात-तोहि छाज न आई | 
दुर्गतिनासिन सक्ति मात, अब कहां गंवाई।॥ 
तो-सी माता पाय आज हमरी यह दुर्गति । 
भूखे प्यासे बिडरावहिं पावहिं कलेस अति ॥ 
बेसक हम कपटी कपूत कामी अरु कादर | 
दर दर मारे फिरें हमहि कोउ देहि न आदर ॥ 
(१७) ` 
तोहू तुम्हरे पूत कहावें मात भवानी | 
तें केहि कारन कियो हियो पाथर पाषानी ९ 
तू अपने पूतनको क्यों नहिं ताप मिटाबत 
केहि कारन इनके दुखपे तोहि दया-न आवत 0 
सब ही गयो fem कछू अब रह्यो न बाकी। 
उद्र हेत हम वेच चुके मा, T चाकी ॥ 
(१८ 
कहां जायं क्या करं नाहि कहुँ मिळत ठिकानो । 
हम तो अब बहि चले मात तुम्हरी तुम जानो॥ 
भारतं*भयो मसान बेठिके ताहि जगाओ। 
अथवा द्यादष्टिकह फेरो, फेरि: बचाओ 
हम अपनी कह चुके, मात अब खुसी. तुम्हारी 
तब चरनन महं. गिरे आय लोचन भरि बारी ॥ 
EER ` _हन्दी-बहनवासी, २४ अक्टूबर १८९८ ३० 
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दुर्गा-स्तवन 
(१) 


आज मधुर धुन वजत सेल-पति भवन बधाई | 
नाचत गावत बहु किन्नरि सुर ताल मिलाई। 
ag बिधि R Ge पवन सौरभ fora! 
fled कमळ तड़ागन महं सोभा सरसावत | 
गिरिपुर वासिनको आनन्द कह्यो नहीं जाई। 
आज fares महूलन एक कन्या आई |l 


(२) 

सरद्‌ कालके प्रात ज्योति चहुँ दिस फेळाई । 
सिंह चढ़ी बालिका एक पर्वत पे आई। 
महिष मर्दिनी कन्या दसभुज. जाके सोहें | 
कर जोरे सब भक्त खरे बाको मुख Te | 
बन्दीजन भये सुदित तासु बिरदावलि गावें। 
मधुर गीत उल्लास भरे we दिस फेलावें ॥. 

(३) 
wa भूत मय शक्ति स्वरूपिनि शक्ति तुम्हारी | 
को बरनन कर सके तुम्हारी महिमा मा री |: 
तव छीलासों ब्यापि रह्यो हे यह जग सारो।: 
तेरे gt बळ को दे चारों ओर पसारो] 
तेरे बळ रबि तंपत बहत अति वायु भयङ्कर।` 
` कुपति हुतासन दाह करत उमड़त रक्नाकर ॥ 
[ ६१० ] 
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(2) 
रवि ससि तारा e प्रात महं ज्योति तुम्हारी | 
कस्तूरी अरु कुसुमनमें सौरभ fret) 
Wee मल्य मारुत डोलत पक्षी बहु कंजत। 
मधुर कण्ठ अरु बीना में तेरो सुर गूंजत। 
सुन्दरि कामिनि और छता काननकी प्यारी I 
डोलत है आनन्द अरी ले छटा तिहारी॥ 
(५) 

दसों दिशामें व्यापि रही दस भुजा तुम्हारी । 
थाम्यो है ब्रह्माण्ड सकछके पालन हारी । 
सङ्कट हारिनि वरदायिनि त्रेलोक्य विहारिनि। 
दुर्गते नासिनि जगत जननि सब विपद्‌ निवारिनि। 
SS रही चहुं ओर मातु करुना इक तेरी। 
द्यामयी सब ' जीवन पर तब दया घनेरी॥ 

iD di कट 
कृपा दृष्टि करि 'एक बार जा पे तुम हेरो। 
कमला विद्या आय करें ताके घर डेरो। 
हर्षित हिय ' सब देव मनोरथ पूरें वाके। 
बिना बुळाये ale सिद्धि आबें घर ताके। 
सुर सेनापति सजिके ताके होहि सहाई। 
दुःख सोक अरु ताप . मारिकें देहि भगाई॥ 

(8) ie Pre 

यह भवको ,आरन्य महिष सम घोर भयडूर.। 
सुखं. सुषमाको .. संहारक. संकटको... . आकर । 
भयदायक,अति घोर .:निसाक़ो घोर अंघेरो। 
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करत चेतना हीन ळगाये ताको WI 
उद्य होय' ऊषा देबी निज तेज बढ़ाओ। 
भीषन समन सदन महं ताकहं मारि पठाओ॥ 
EE) 
जब महेस बर दल्यो असुर गन देवनको qe 
मूर्तिमती तुम भई पाय सब सुरगनको बछ। 
अंचो मस्तक तेरो नभ West छायो। 
चकित भये सब देव भक्तिसों ध्यान लगायो । 
रवि ससि बन्दि समान ज्योति भई त्रय लोचनकी । 
भई आस हिय में सबके age मोचनकी ॥ 
EREDE 
अरपन करि निज अञ्न सुरन तव पूजा कीन । 
चरन कमलको feat. ध्यान जगदम्बा चीनही | 
तब तू करि हुंकार धसी दानवद्छ भीतर । 
. मारि'गिराये. age. किते तव अस्त्रन खरतर lI 
अट्टहास. तब - सुरगणको आनन्द बढ़ायो । 
नाचें. विद्याधरी .मोद . बहु .नभमें छायो॥ 
(९०). 
प्रकृति रूपिनी ' दैमवती ` : जगदम्बा . जाया । 
फेल :रही हे या जगयमें इकः" तेरी माया ॥ 
जीव जन्तु अरु कीटं देव मानव सब जगके। 
सबकीःतू गतिः: अदै {पथिकः सब तेरे:-मगके || 
सुखदे! Gavhar ! जो.जंन हें तेरे 
बने: रहें fea बासर तवाःः' चरतनके: BCU 
[ ६१२ } 
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(११) 
सातु आद्या शक्ति -ज्योतिमय . रूप . तिहारो | 
विश्व प्रकाशिनि सब दिक' है तेरो उजियारो॥ 
घोर तिमिरको पुंज चीर यह . जगत - दिखायो । 
अन्धकार महं परे हमें कछु समम न आयो Ml 
जब कछु समझन Te तबहि - अति जी. घबरावे | 
बिना तुम्हारी दया कौन यह .भेद .बताबे॥ 
--भाखमिन्र, :१५ अक्टूबर १९०४ Fe 


जय लक्ष्मी ' 

जयति जयति लक्ष्मी जयति मा जग-उजियारी। 
सर्वोपरि सर्बोपम wag ते अति प्यारी॥ 
च्यापि रह्यो चहुं ओर तेज जननी यक तेरो। 
तब आननकी जोति होत यह. विश्व उजेरो ॥ 

जहां चन्द्रसुखी सुखचन्द्रकी, 

किरन न उजियारो करें। 

तह. तम न कटै युग कोटि लें 

कोटि भानु पचि पचि aC | 

(२) 

4४बिनतेरे सबजगत, जननि! सुतवत्‌ अर निसफळ 
देवन बात कही यह सांचि छाडि छोभ छळ। 
तोहि 'छाडि माः! . देवन केतोही -दुख ` पायोः 
सुरपति चन्द्र कुबेर हूत नहि. मिंठ्यो मिटायो ॥ 


[ ६१३ 3 
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जब सूखे ताळू ओंठ सुख, 

चरन गहे तब आयके। 

तब दूर भयो दुख सुरनको, 

रहे नेन कर STII 

(३) 

जा घर नहिं तब वास मात सोही घर सूनो। 
द्वार द्वार बिडरात फिरे तब कृपा बिहूनो । 
औरनकी को कहे स्वजन जब धक्का मारें। 
अपने घरके ही घरसों कर पकरि निकारें॥ 

नहिं भ्रात मात अरु बन्धु कोउ, 

निरधनकोः, आदर करे। 

निज नारि हू मा तव कृपा बिन, 

आनन मोरि निराद्रे। 

(४) 

कोटि बुद्धि किन होहि बिना तव काम न आवें 
कोटिन चतुराई तव बिन धूरहि मिलि जावें । 
तहं कहं बुद्धि थिराय मात जहं वास न तेरो ९ 
जहां न दीपक बरे रहे केदि भांति उजेरो ? 

बहु बुद्धिमान तव कृपा बिन, 

बुद्धि खोय मारे फिरें। 

केते मूरख तव लाढिले, 

दूरि दूरि तिनका करें ॥. 
“जला कक 168) P 
कहा भयो जो मरि पचिके. बहु विद्या पाई 
पोथिन पत्रनकी घर महं अति भीर छगाई। 

[ ६१४ ] 
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रही मात तव द्यां बिना सब विद्या gat 
बहुत पसारे हात बात काहू नहिं पूछी। 
| नहि जननी विद्या बुद्धिको; 
तव बिन नेक उठाव है। 
धिक जीवन तब करुना बिना, 
तोसों कहा दुराव है? 


(६) 
जप तप तीरथ होम यज्ञ तव बिन कछु नाही 
स्वारथ परमारथ सबरो तेरेही माहीं। 
चळे न घरको काज न पितून अरु देवनको | 
जनम लेत तव कृपा .बिना नर दुख सेवनको | 
जय जयति अखिल ब्रह्माण्डके, 
जीवनकी आधार जो। 
जय जयति छच्छमी जगतकी, 
एकमात्र सुखसार जो॥ 
(७) 
wat कियो री मात आय कीन्हों पुनि फेरो 
तुम्हरे आये हमरे घरको मिट्यो अंधेरो। 
तुम्हरे कारनं आज मात दीपावलि बारी 
घर लीप्यो दूटो फूटी सब वस्तु संवारी। 
तुम्हरे आये तव सुतनको, 
आज अनन्द अपार है। 
सब फूले फूले फिरत हैं; 
तनकी नाहि सम्दार ÈI 
[ ६१५ ] 
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(c). 

मात आपने कंगाळनकी दशा निहारो 
जिनके आंसुन भीज tat तव आंचल सारो। 
कोटिन पे रही Sea पताका मा जिनके घर 
सो कौड़ी कौड़ीको हाथ पसारत दर दर | 

al. तो-सी जननी पाय.क 

कंगाल नाम हमरो T| 

धिक fre जीवन मा ळच्छसी 

अब हम चाहत हें wet ll 

(६) 

तन सूख्यो मन मस्थो .प्रान चिन्ता whit छीजे 
छन छन बढ़त कलेस कहो केसे कर जीजे ९ 
जरत अन्न बिन पेट देह बिन वस्न उघारी 
भूख प्याससों व्याकुळ हृ रोवत नर नारी। 

जननी कब करुनकटाच्छसों 

इनकी ओर  निहारि हो! 

चहुँ ओर दुःख दावा जरे, 

कर गहि आय निकारिहो। ' 

( १०) 

गज रथ तुरग बिहीन भये ताको डर नाहीं । 
चंवर छत्रको चाव नाहि हमरे उर-माहीं 
सिंहासन अरु राजपाटको नाहि उरहनो। 
ना हम चाहत अस्त्र वस्न सुन्दर पट गहनो 

प हाथ जोरि हम आज यह; 

रोय रोय विनती at 

या भूखे पापी पेट कह, 


मात केसे भरें ९ 
-दिन्दी-बज्गवासी, २ नवम्बर १८९६ ई० 


[ ६१६ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


लक्ष्मी-स्तोत्र 
(१) 

जय, पड्ठूजलोचनि, जय, श्रीपति fea बिहारनि | 
जय जय, महालक्ष्मी, जय भवसागर तारनि॥ 
जयति सुरेश्वरि, हरिप्रिये, जय कमळ निवासिनि | 
जयति सवेद दयानिधे, जय जयति सुद्दासिनि॥ 

जय जयति सदा सुखदायिनी; 

दारिद दुख सबको हरो। 

मा दयावती सब जगत हित; 

वसुवर्षा निसदिन FQ 

(२) ; 
जय जय छीर समुद्रसुते अनधन बरसावनि। 
जय जय हरिवलभे, जयति दारिद्र नसावनि॥ 
जय त्रिभुवन जननी, जय त्रिसुवन पालन करनी | 
त्रह्मादिक तव ध्यान धरे) जय आनंद भरनी ॥ 

qa दारिद्र समुद्र महं, 

नाव हमारी आज ml 

weg Weg जगपतिप्रिये; 

हाथ ` तुम्हारेहि लाज ` मा॥ 
जयति AAT ल कमळविहारिनि। 
ललिता, मन्मथजननि भक्तगन कष्टनिवारिनि॥ 
पण्डितजीकी विद्या शुनिजनको गुन तो बिन। 
सीलबन्तको सीछ, मात पूछत ARI 
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तोलों ठहरत है रूप शुन, 

जौलों 2 - तेरी wl 

कुछ सील आदि है व्यथं सब, 

मात बिना तेरी मया॥ 

(४) 

पुण्यपुञ्ज सो छोग बसहु मा तुम जाके घर। 
कहा .राव . कहा रङ्क करें सब तिनको आदर ॥ 
तब प्रसाद्‌ शुणद्दीन होहि शुणवान JEN | 
रूपशील . कुलहीन बनें बहुगुनके आकर ॥ 

geet शील विद्या तुमहिं, 

तुम जग सरबस सार हो। 

अहो मात कृपा तेरी बिना, 

कबहु न बेरो पार हो॥ 

ie tk) 

सुर बिरञ्चि सुरपति कुबेर सब तोकहं ध्यावें। 
श्रीपति भूपति नृपति सदा get गुण wall 
आरत दीन मलीन हाय ! तुब सुत बिडरावहि । 
हा मा |. तेरे पूत पेट भर अन्न न पावहि ॥: 

अब दया करहु फेरो दिवस; 

पाहि. मात बहु अति भयी। 

सा वेगि उबारौ आयके, 

त्राहि त्राहि करुणामयी। 

(६) ; 

सिर उपरसों feet दुसह दारिदको पानी। 
कौर हेत तब:पूत दीन हो बोलहिं बानी ॥ 
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aft उबारो मात नतरु हम जात रसातळ। 
इक तव नाम अधार छाड़ि कछु रहो न सम्बल ॥ 
अब कोई नाहिन कर गहत, 
सुनहु मात असरन सरन। 
.अस द्या करहु मा, छाड़ि सब, 


सेवे इक तुम्हरे TAI 


७) 
बारेक नयन उघारि देखि जननी निज भारत। 
साक अन्न बिन चहुँ दिस डौले हाथ पसारत। 
फाटे चिथरन जोरि देहकी लाज निवारे। 
जब सोऊ नहिं मिळे विबश हो फिरे उघारे॥ 
सूखे कर पद, फूळे उदर, 
दीन, हीनबळ, मलिनमुख । 
अब मात वेगि करुना करो; 
Aeg मेटहु दुसह दुख ॥ 
, ne Ce) 
छायं रही' चहुं ओर दुसह दारिद अंधियारी। 
आवहु mag दया करो मा जग-उजियारी। 
दयाकरो पग धरो होय मन्दिर डजियारो |: 
नयनन जळसों सींच करें अभिषेक तुम्हारो 
दीपक बारें उत्सव करें, 
अम्ब चरन मह॑ सिर घरें। 
सब भूलि हृदयको ताप दुख; 
ata मात पूजा RI 
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(६) 

चाहें चंबर न छत्र राज-भूषन गजघाजी। 
अन्न दूध भर पेट मिले याहीमें राजी। 
मोटो सोटो ae मिले तन ढाकन कारन । 
केवळ चाहत सीत धूपको कष्ट निवारन। 

अब मात दया कर देहु बर, 

लागि रहें तुम्हरे चरन। 

हियसों न बिसारहिं हम कबहुँ, 

अपनो  सांचों हिन्दुपन ॥ 


-—दिन्दी-चङ्गवासी, १ नवम्बर १८९७ 


॥ ७: 
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बहुत जीचुके बूढ़े 'बाबा चलिये मौत gent .दै, 
छोड़ सोच मौतसे मिळो जो सबका सोच मिटाती 21 
गोर .भी .कहती है. रहते हमको किस लिये gor हो, 
यों जीने पर मरते हो क्या seat सिर लाये :हो। 
बहुत नाम पाया बाबाजी अब. तुम. इतना काम करो, 
जो कुछ नाम कमा डाला दै उसको मत बदनाम. करो। 
गढ़ा wes de कहता है अन्त मुमीमें . आना . दै, 
अच्छी भाँति सोचलो जीमें . पिछला. यही ठिकाना zl 
स्वरं नकं है बात दूसरी मानो . चाहे मत मानो, 
पर तुम मेरे det होगे इसको निश्चयी जानो। 
उस दुनियामें कोई नहि कह संकता: क्या लेखा. होगा, 
तो at बाप ओर दादोंको wed तो देखा होगा। 
इससे ..जीमें निश्चय करलो aan दै फिर गड़ना दै, 
wae मिळ जाना :है ओर गोरमें :पड़कर सड्ना. दै। 
सभी t ae weit कोई.. न पहचानेगा (फिर, 
यह्‌.खोपड़ी किसी दुखियाकी पड़ी है वा है -सरका सिर।. 
ch GRATED: उस'समयके : छोदेछालःकालविन Tes. इण्डियन नेशनछ 
कांग्रेससे बिरोध करने: परःसर सेयद अहमदखांने भी कांगरेससे. विरोधःकिया' था | उसी 
मकम सेयद साहब! हिन्दुआँक़ो TARAS. । उनके कांग्रेसविरोधी «लेखों 
और मन्तव्यो पर यहःकविता छिखी गाई'यी।. | 
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दिल्लीमें जामामत्जिदके पास एक छोटा-सा घर था; 
बहुत वर्ष नहिं. हुए कोई एक रहता उसके सीत्तर थां । 
बहा पासके रहनेवालोंसे जो पता छगाओगे, 
चिन्ह अब तलक भी कुछ ' उस. टूटेसे घरका पाओगे | 
पास मोहल्लेकी मस्जिदमे करता रहता वह उपदेश; 
काळ बिताता 'पढ़ाके लड़के साधारण रखता था वेश | 
एक बार ही . समयने उसके एक ऐसा पल्टा खाया; 
` , छुड़वाके मसजिदके . gag ऊँचे पद पर पहुँचाया। 
द्रव्य पायके अपने मनमें अब बह इतना फूल गया, 
बड़ा अचम्भा है दो दिनमें सब पिछली गति भूळ गया | 
कीड़ोंने “असबावे बगाबत” (१) को अबतक नहिं खाया है; 
उल्था करनेबाळा भी भूतलमें नहीं समाया है। 
बोलो ages बाबा क्या उस सनेहका हुआ निचोड़, 
भूळ गये पञ्जाब-यात्रामें तुम आँख रहे थे फोड़ (२) ? 
हिन्दू और सुसल्मानोंको एकहिसा बतळाते थे, 
आंख फोड़नेको अपने झटपट प्रस्तुत हो जाते थे। 
क्या कहते हे. छोग तुम्हें कुछ बातका उनके ध्यान करो, 
"क्या क्या चर्चाएं फेली हैं जरा उधरःभी. कान करो | 
हमने माना द्रव्य कमा कर .घरको .अपने भर दोगे, 
पर यह तो बतलाओ अन्तःकरणको क्या उत्तर दोगे ९ 
(१ ) “असबाबे बगावत” एक पोथी है, जो.सर सेयदने गदरके बाद बनाई थी। 
उसमें दिखायाथा कि. यदि हिन्दुस्थानी कोंसिछोंमें . भारतीय अजाके 
प्रतिनिधि .रहते. तो सन्‌ १८५७.३०.का गद्र न होता । . i 
( २ ) carat Saat देते हुए सेयद्‌ साहबने. wat था कि मेरे एक ही आंखः 
होती तो अच्छा था, जिससे हिन्दू सुसलमानॉको. एक हो दश्सि देखता । 5 
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इसने साना किसी व्यक्तिको ध्यान न हो परमारथका, 
पर है यह क्या वात कि चेला ही बन जावे स्वारथका १ 
हे चावां महमूद गजनबी wea घन जोड़ गया, ' 
अन्तकाळ उसका जब आया रोते-रोते छोड़ गया। 
दीन हीन दुखिया छोगोंको भार-मार उसने लूटा, 
चलती चेर देख धन, अपना मार दुहत्थड़ सिर कूटा | 
कुछ भी छे जा सका सङ्ग नहि मळता खाली हाथ गया, 
सदा सदाको कलङ्क ओ पापाँका गइंड साथ गया। 
करके द्रोह. दीन दुखिया लोगोंसे क्या पद पाओगे, 
अपना नाम बड़ा कर 'लोगे देराका नाम मिटाओगें। 
कारू ओर शद्दादके कगडं अब इस समय कहानी हैं, 
पर कलङ्क औ अपयशकी तो चिरस्थायिनी बानी है। 
ae दिन गये बक्तृता देते आंसु टप टप गिरते थे, 
नेन तुम्हारे दीन: हीन छोगोंसे कभी: न फिरते थे। 
अहा ! चाडुकारीको खोके चाटुकार तुम बनते हो, 
अपने हाथ स्ततन्त्राळ्यको रचके आप ही खनते हो ! 
स्मरण हमें इस अवसर पे शादीका कहना आता है, 
ज्यों ज्यों नर बूढ़ा होता है लोम अधिक हो जाता दै | 
हे धनियो | क्या दीनजनोंकी नहिं सुनते हो हाहाकार ? 
जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके ' भोजनको : धिक्कार ! 
भूखोंकी सुध उसके जीमें कहिये किस पथसे आवे, 
जिसका पेट मिष्ट भोजनसे ठीक नाक तक भर जावे। 
हे हे पेट भरो! यूसुफ (३) भूखे अकालें रहते थे, 
(a) Seer एक पेगम्बर ये, जिनके सममे मिश्रदेशमे बढ़ा आरी मिश्रदेशमें बढ़ा भारी 
अकाल पढ़ा था । - y z 
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जब कोई इसका इेतु पूछता था; तो उंससे.कदतेःथे । 
भूखे पेट न सोये कोई इस डरसे में डरता हूं, 
भूछ-न जाऊं भूखोंको इसलिये पेट नहि भरता हूँ 
यद्यपि. नाम - तुम्हारा प्रथ्वीमें प्रसिद्ध नहिं थोड़ा है, 
खानेको कलिया gem चढ़नेको गाड़ी घोड़ा है। 
सांक. सबेरे उनपर as हवा खानेको जाते हो, 
इधर-उधर सड़कोंमें फिरकर sed घरको आते हो। 
, नंगे भूखे तुमको सच है कभी नहीं रहना पड़ता; 
:पेदळ चलनेसे पाओंमें फूछ तळक भी नहि गड़ता | 
Pac भी क्या नंगे भूखों पर दृष्टि नहीं पड़ती होगी, 
: सड़क कूटने. वालोंसे तो आंख कभी लड़ती होगी ? 
“कभी ध्यानमें उन. दुखियोंकी दीन दशा भी लाते हो? 
जिनको पहरों -गाड़ी घोड़ोंके पीछे दौड़ाते हो । 
बह प्रचण्ड ग्रीष्मकी.ज्वाळा ओ उनके वे नग्न शरीर, 
.बन्द सेजगाड़ी पर चळनेवाळा क्या जाने बेपीर ९ 
जळती हुई सड़क पर नंगे पेरों दोढ़े जाते है, 
:कुछ बिळम्ब होजाता है तो गाळी हण्टर खाते है: 
..छूके मारे पंखेबालेकी गति वह क्योंकर जाने; 
. शीतळ -खसकी टट्टीमें जो लेटा हो चादर ताले । 
.बाहर बेठा वह बेचारा तत्ते मोंके खाता दै, ` 
-सिरपर घूल-गिरा करती है बेठा डोर.हिळाता है | 
. बहुत. परिश्रम करते करते अंघ कभी-जो. जाता दै,: - 
बिना बूक लातं.गाळी. उसके -बदढेमें पाता;है.।. - . 
हा ईश्वर ! हाहा ईश्वर ! तेरी माया है.अपरस्पार, 
क्या जाने क्यों दुखियों हीको दुख देता दै बारम्बार 
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गाली लातं खाते खाते अब तो गोली खाते हैं, 
किच्चित्‌ मांत्र अध जानेमें जीसे मारे जाते हैं। ` 
हमने माना गोरा रङ्ग आंज कल तुमको प्यारा है, 
पर हे श्याम | सुना है काळा भी तो रङ्ग तुम्हारा है। 
एक काळा इसलिये गया पिण्डीमें गोलीसे मारा; 
पङ्का करते एक गोरेको ऊंघ गया था वेचारा। : 
इन कठोर अस्यायोंको भी जो कोई बतलावे- न्याय, 
उसके हृद्य ओर मस्तक दोंनोंकी फूट गई दै हाय | 
यह मोटी मोटी बातें भी क्या नहीं देती दिखलाई- ९ 
आंखों आगे खड़ा न सूरे हा | ऐसी चर्बी छाई। 
बतळाओ FAT पेटका भरनां मनुष्यत्व कहळाता. है, 
पेट पूछिये तो कूकर सूकरका भी भरजाता है। 

: तुम जो अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण तन पर धारे हो, 
औरोंको दुख देते नितम्रति अपने सुखके मारे हो । 
भांई-बन्धु तुम्हारे सारे दुखमें इचे रहते हें; 
तुम खारथपरतामें इवे क्या: सुख इसको कहते दें? 
हे सैय्यद बाबा दो दिनसे तुम घन पाके घनी हुए, 

.बहुतेरे निर्षन प्रथिबी परः घनी हुए मिटगये ge l- 
अच्छी भांतिं TAN धन संब खानेमें नहीं,आता है, 
मरने पीछे बांधके गठडी. क्या कोई ले जाता हे! 
लाख जोड़के रक्‍खो वा एक आना नित्य कमाओगे, 

आधेसेर अन्नसे अधिक पेटके लिये नहीं पाओगे.। - 
फिर इस सारी हाहू कतप्नताका क्या होगा परिणामः ! 

_मरजाने पर धन वैभव पद सब आवेगे किसके काम ९ 
जीता रहना तुम ऐसोंका मरजाने हीके सम है : 

[ ६९५ T 
Ya 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्तनिबन्धाकली.. : ` `: सफुट-कविता 


वरश्च जीते TENS तो मरजाना भी उत्तम है । 
जागे रहना जिसका सोनेकी अपेक्षा भारी है।-- 
ऐसेका मरजाना जीते रहनेसे सुखकारी दै | 
जिन दुष्टोंके निकट धर्म पापसे दवाना अच्छा है, 
उनका तुरन्त इस PAS उठ जानाही अच्छा दै । 
जैसे एक धार्मिक सबका खेवा पार गाता है, 
qa एक पापी बेड़ेका Fat डुबवाता दै। 
जो कुछ पाप आज इस दीन हीन जातीभे छाया दै, 
हे हे पापी जनो | किया है तुमने इसने पाया है | 
हाय हाय दुष्कम्म तुम करो और उसका फल यह पावें, 
पापी पाप करेंऔ चळदें निदोषी पकड़े जावं ! 
तुमसे लाख बनें बिगड़ कुछ हानि लाभ नहीं होना दै, 
जिनके बिगड़े सब जग बिगड़े उनका हमको रोना है । 
जिनके कारण सब सुख पाबे जिनका बोया सब जन खाय, 
हाय हाय उनके बालक नित भूखोंके मारे चिल्लायं | 
हाय जो सबको गेहूं दे वह ज्वार बाजरा खाते हें, 
वह भी जब नहिं मिळता तब वृक्षोंकी छाल चबाते È | 
. उपजाते हे. अन्न सदा सहकर जाड़ा गरमी बरसात, 
कठिन परिश्रम करते हैं बेलोंके संग लगे दिन. रात | 
जेठकी दुपहरमें . बह : करते हैं. एकत्र अन्नका. ढेर, 
जिसमें हिरन होय काले Ae देती हैं अण्डा गेर । 
काळ सर्पकी सी फुफकारें लये. भयानक चलती हैं; 
घरतीकी सातों परत जिसमें आवासी जळती हें । 
तभी खुळे मेदानोमें वह .कठिन किसानी करते हैं, 
नंगे तन बालक नर नारी पित्ता पानी करते हैं। 
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जिस अवसर पर अमीर सारे तहखाने . सजवाते हैं, 
छोटे बड़े we साहब शिमलेमें चेन उड़ाते हें । 
उस अवसरमें मरखप कर दुखिया अनाज उपजाते हैं, 
हाय विधाता उसको भी सुखसे नहिं खाने पाते हें । 
जमके दूत उसे खेतोंहीसे उठवा ले जाते हैं! 

यह वेचारे उनके मुंहको तकते ही रह जाते हैं। 
अहा बिचारे gas मारे निस दिन पच-पच मरें किसान, 
जब अनाज उत्पन्न होय तब सब उठवा लेजांय लगान | 
यह लगान पापी सराही अन्न हड़प कर जाता दै; 
कभी-कभी सबका सब भक्षण कर भी नहीं अघाता है । 
जिन बेचारोंके तन पर कपड़ा छप्पर पर फूंस नहीं, 
खानेको दोसेर अन्न नहीं बेलोंको ठण तूस नहीं। 
wa शरीरों पर उन बेचारोंके ate पड़ते है, 
माल माळ कहकर चफरासी भागकी भाँति बिगड़ते दै । 
सुनी दशा कुछ उनकी बाबा! जो अनाज उपजाते हैं, 
जिनके श्रमका फल खा खाकर सभी लोग सुख पाते हें | 
o हे बाबा! जो यह बेचारे भूखों प्राण गवावेंगे, 
ara कहिये क्या धनी गलाकर अशर्फियां पी जावंगे ९ - 
सच पूछो तो धनिकोंका निर्वाह इन्दींसे होता दै, 

जो उजाड़ता है इनको वह सारा देश डबोता हैं । 

चोर नहीं हैं यह बेचारे फिर क्यों मारे जाते हैं; 

हाय दोष बिन इवाळातमें नाना कष्ट उठाते है । 

इस प्रकार यह दीन हीन जब दुखसे: मारे जावंगे, 

जब कहिये क्या आय फरिश्ते जगका काम चळावंगे ? 
आड़ बाड़ मतदूर करा जो खेतको रक्षित रखना दै, 
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छाळको वृक्षों पर रहने दो जो तुमको फळ चखना है। | 
हे धनवानो हा धिक! किसने हरली बुद्धि तुम्हारी है, | 
निर्धन उजड़ जायंगे तब फिर कहिये किसकी वारी है ९ 
इससे उचित यही है तुम परिणाम पे अपने ध्यान करो, 
धर्म नीतिसे नहीं डरते तो निज वरवादी सोच डरो। 
जो गर्मी आनेसे पहिले शिमलेको चल देते है, 
सुखके सागरमें अंपने जीवनकी नौका खेते हें । 
साथ लिये गोरी मेमोंको सुखसे सदा विचरते हें, 
भांति भांतिकी सुखमय क्रीड़ा और कुतूहल करते हैं । 
तत्ता झोंका जिन्हें स्वम्नमें भी नहि सहंना पड़ता है, | 
ग्रीष्म शब्द उनको मुखतकसे भी नहि कहना पड़ता है । 
उनकी जाने बळा दीन दुखियोंसे केसी पटती है, 
- कोई मरे जिये कोई उनकी तो gaa कटती है । | 
` सय्यद बाबा | एक क्षण भरको ध्यान इधर भी कर छीजे, | 
: इस सीधीसी बात का मेरे अवश्यही उत्तर दीजे | | 
जब यह कृषक समाज सवथा नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा, 
तब यह सुख-लछोछ॒ुप समाज क्‍या आप अन्न उपजावेगा ९ 
` सुख-सागरमें लहरें लेना जिसको लब्ध सदा ही. दै, 
जिसके घरमें रंगरल्योंसे सदा मुहम्मदंशाही है । 
चाहे feat मारे छोगोंके तन पे चाम न हो; 
पर उनके व्यय और वेतनमें कभी कमीका नाम न हो। 
उनकी आंखोंमें बाबाजी किसका दुख कब जंचंता है; 
जिनके घाउघप्प पेटमें कहतका wear पचता दै। 
इसी प्रकार वणिक छोगोंकी भी अब पूंजी घटती दै? 
आये बर्ष पाँच दसका जो तप्पर' टाट उलटी दै! 
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साहूकारोंक अव तो प्रतिवर्ष दिवाळे at हैं, 
पूंजी घटी चली जाती है ऋणके ag बढ़ते हैं। 
हाहाकार उधर हानीकी feet ललकार इधर, 
आठों पहर घोर आपद है साहूकारोंके सिर पर। 
तुम्हीं वताओ क्या इस घोर विपदका सहना अच्छा दै; 
इस प्रकारसे प्रजावर्गका . पीड़ित रहना अच्छा है । 
वावा ! उनसे कह दो जो सीमाकी रक्षा करते हैं, 
wast सीमा कर लेनेकी चिल्तामें मरते हैं। 
अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे तुम अपने अङ्ग सजाते हो, 
इससे क्या हो सकता है जब नीचे कोढ़ छिपाते हो। 
प्रजा तुम्हारी दीन दुखी है रक्षा किसकी करते हो, 
इससे क्या कुछ भी होना है नाहक.पचपच मरते हो। 
जो इन कष्टोंका जारी रहना तुम बुरा सममते हो; 
वड़े खेदकी बात है बाबा। उनसे आप उलमते हो। 
अळी राह पर चळनेमें सौदा सांहबके घोड़े हो; 
देशवृद्धिकी : चलती गाडीके मारगमें te हो। 
यही स्वच्छ उद्देश्य अजी जातीय “आन्दोलनका है; 
वर्तमानः अवसरमें हमको अभाव भारी धेनका: है। 
जारी न हो इलेकिवसिष्टम तबतक यह नहिं होना दैः 
परन्तु इसके लिये आपका अजब अनोखा रोना है। 
गोबधका छे नाम अनोखा तुमने स्वांग मचाया है; 
नक्शा चितळी कबरका तुमने क्या ही खूब दिखाया È I 
जिस भगढ़ेको तूने अपने हाथो आप मिटाया दै; 
अहा! उसीके लिये आज तू छुरी बांध कर आया दै! 
wen करो : धर्म्मे ऊपर पापकी छुरी चलाते दो, 
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इस प्रकारसे पोतके कालस gent हाथ दिखाते हो! 
खुदगरजीके मारे. अगली पिछली इज्जत खोते हो, 

मुसलछमान-कुलका गौरव at देशका नाम डवोते हो। 
फिरसे अब शेतान आनकर सिरपर तेरे हुआ सवार, (४) 
मुसलमान भाइयोंको अपने नहीं तो क्यों करते यों ख्वार। 
जाति तुम्हारी ऋणकी मारी सारी gat जाती है, 

तिस पर भी अफसोस तुम्हें दिन रात खुशामद आती दै! 
एक पास हो गया है ऋणका आफत आनेवाली है, 

ऋणी नौकरी पेशोंके. अब पड़ गई देखा भाळी है। 

मुसलमान ही अधिक ऋणी हैं निरधनताके मारे हें, | 
Hea कहनेको जो बाबा तुमको अति ही प्यारे हैं। | 
बह कानूनन ` अपने पदसे शीघ्र उतारे जावेंगे, 

कर्ज एककी कठिन :खड्गसे निश्चय मारे जावेंगे। 

अय | नामीनेशनके, लोलुप ! इधर तुम्हारा ध्यान भी दै, 

कब यह नियम चला कब हुआ उपस्थित इसका ज्ञान भी है ९ 

किस किसने इस बिळको रोका किसने वाद विवाद किया, 

किसने किया विरोध और किस किसने इसका पक्ष लिया ! 

आप किया प्रस्ताव समर्थन आप ही उसको पास किया; 

af हुजूर वालोंने देकर वोट खरा उपहास किया ! 

चुने हुए मेम्बर होते तो ऐसा . कब होने पाता, 

इस प्रकार कोंसिळमें कब नानीजीका AC बन जाता । 

अब भी क्या इसलामके दामी बनके डीग मारोगे, 

पक्षपातके मेम्बर पर चढ़ झूठी बांग पुकारोगे ९ 


( ४ ) सैयद साहब क्रानमें लिखे हुए. शेतानको नहीँ मानते) . . ` 
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चाढुकारिने बाबा तुमको ओंधी बुद्धि सिखाई है, 
| स्वार्थान्धता पकड़ तुम्हें उल्टे रस्ते पर लाई है। 
| जातिका अपने नामीनेशनसे यह लाभ कराओगे, 
सबका एक साथ ही अपने हाथों नाममिटाओगे | 
अहा | तुम्हारी आंखोंपर तो गहरी चरबी छाई है, 
मुसलमान लोगोंको भी क्यों देता नहीं दिखाई है । 
द्रष्टी छोगों ( ५ ) के बिल पर तुमने जो ain मचाया था, 
डुयल युद्धमें मर रहनेका भारी भय दिखलाया था | 
उसको झ्या इसळामी भाई भूल गये होंगे एकवार; 
लड़कर या मरकर सोपा बेटेहीको कालिजका भार । 
हाय ढिठाई तिसपर भी तुम काला मुंह दिखलाते हो, 
. अपनेको इसलामका हामी कहते नहीं wane हो ९ 
यह्‌ तो हुआ जरा अब अन्तिम सम्भाषण भी सुन छीजे, 
काम हमारा कहना दै सुनके जो जी चाहे कीजे | 
धन वळ वयस बड़ाई गौरव तुमने सब कुछ पाया दै, 
पर अब उसका शेष होगया अन्त समय बस आया है। : 
एक और भी आशा शेष रही दै शायद पाओगे, 
मरते मरते जी० Plo एस० आई० भी तुम बन जाओगे । 
पर यह भी सोचो इसको पाकर कितने दिन जीओगे, 
अमृत रूप यह विष दै केसा सममके इसको पीओरो ९ 
दोही चार वर्षमें तुमको Pata उठ जाना दै, 
जिस amet फूळे हो उसका भी ठोर ठिकाना दे! ___ 
कालिजके टर्यो कानून लेकर सर सेयदने बढ़ा झगडा 
न रक ह ga fie महमूदको दिलाना चाहते थे। इससे 
बहुत मुसलमानोंने विरोध किया था । सर सेयद उनसे लढ गये थे! या 
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तुम वह सब मिट जाओगे दो झोके ऐसे आवगे, 
जिनको यहां बिताना हैं वह अपना काळ बितावंगे। 
फिर किस मतळबको यह. BA नमकहरासी करते हो, 
व्यर्थ किसी सङ्कीणे हृदयकी हाय गुलामी करते हो ९ 
स्वारथ निस्सन्देह तुम्हारा कुछ इसमें अटका होगा; 
किन्तु जातिकी गरदन पर केसा भारी झटका होगा। 
o> थोड़े दिनके लिये अधिक मत रखिये अपने सुखसे काम, 
: प्रजा भूखसे मरती है कुछ उसका भी सोचो परिणाम | 
बड़ी बात झ्या जो तुमने सिरको दो बार (६) बचाया दै, 
| ome सिर रखने बालेको भी अन्तकाळने खाया हे । 
परन्तु हाहा इस.सिरमें अब इन, बातोंको ठोर नहीं, 
यन्न किये चिकने वर्तेत पर ठहर सकी दै वून्द कहीं | 
परन्तु क्या कीजे जीमें यह बार बार. दुख होता है, 
हाय हमारा वह बूढ़ा यूं पाकर नाम डबोताहै। | 
... कभी कभी जो ध्यान सिमटकर इन बातोंसे लड़ता दै, 
> |; ` बहुतः सोच साचके अन्तमें ऐसा कहना. पड़ता दै । 
बहुत जी चुके बूढ़े वाबा चल्यि मौत बुलाती है, 
` छोड़ सोच मोतसे मिलो जो सवका सोच मिटाती दै। 


fester, ६, २५ aw और २७ मई सत्र १८९० Fe 


Tee Sn छार मी ` ००० 
. (६ ) कम पढ़े छोगोंमें एक बात प्रसिद्ध थी कि सर सेयदका सिर दो बार 
बिक चुका है। पर जितना समय नियत हुआ था, उसमें उनका देहान्त न हुआ. 
इससे दोनों वारके रुपये: इजम: होगये । र पेनाने 
[ ६३२ ] 
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चसन्तोत्सव 


CE 
आ आ प्यारी वसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी _ 
तेरा शुभागमन सुन Get केसर क्यारी । _ 
सरसों gut देख रही दै आंख उठाये . 
R फूळ खडे हें सजे सजाये। . 
आस कर रहे हैं टेसू तेरे दर्शन की. 
ae फूल दिखलाते हैं गति अपने मन:की | 
बौराईसी ताक रही है. आंमकी ' मौरी ` 
देख रही दै तेरी वाट बहोरि बहोरी । 
पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियाँ far 24 
बड़े प्रेमसे टेर रहे हैं हाथ उठाके।' ' 
मारग तर्कते वेरीके हुए सब फल पीले 
सहते सहते शीत हुए सब पत्त ढीले | 
नीबू नारङ्गी हैं अपनी महक उठाये - . 
सब अनार हैं कल्योंकी दुरबीन छगाये। . . 
पत्तोने गिर . गिर तेरा पांबड़ा बिछाय़ा. . 
भाड़पोंछ - वायूने - उसको. स्वच्छ बनाया,| 
फुछसुंघनीकी det sg डाळी डाळी 
मम रही : हैं -मदमें तेरे हो - मतवाली (7 ` ¬ 
इस प्रकार है तेरे आने की तंय्यारी 
आ आं प्यारी वसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥ : 


[ ६३३ ] 
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गुप्त-निषन्धावली स्फुट-कविता 
म स्व 
(२) 
एक समय वह भी था प्यारी जब तू आती 
हर्ष हास्य आमोद मौज आनन्द बढ़ाती | 
होते घर घर. बन बन मद्गलचार बधाई 
राव चावसे होती थी तेरी पहुनाई। 
ale ठौर पर गाये जाते गीत मुहाने 
दूर दूर जाते तेरा तिवहार मनाने। 
कुछ दिन पहिले सारे बन उद्यान सुधरते 
सुन्दर सुन्दर Fa मनोहर ठांव संवरते | 
लड़की लड़के दौड़ दौड़ उपबनमें जाते 
अच्छे अच्छे फूछ तोड़ते हार बनाते। 
क्यारी क्यारीमें फिर जाते सालिन माळी 
चुन चुन सुन्दर GS बनाते कितनी डाळी | 
ठाव ota पर बिछतीं सुन्दर फटिक शिलाय 
आने वाले बेठ छबि निरखं सुख़ पायें। 
सखी देखने आतीं उनकी वह सुघराई 
एक दूसरीको देतीं सानन्द बधाई | 
सारी शोभा देख देखकर घरको: फिरतीं 
कहके अपनी बात मुदित सखियोंको करतीं t 
कहतो थीं प्रमुदित हो होके सब सुकुमारी 
आ आ प्यारी वसन्त सब क्रतुओमें प्यारी । 
(३) 
माघ सुदी पांचंका झुभअवसर जब आता , 
सचराचर संसार हर्ष पूरित हो जाता।- 
भिल जाता था समाचार सबको पहिलेही 
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बस्न वसन्ती सजनेका है शुभदिन येही। 
दिवस दूसरे प्रातहिसे रङ्ग घोले जाते 
सबके अङ्ग वसन्ती जोड़े शोभा पाते। 
सब किसान मिलकर अपने खेतोंमें जाकर 
फूछ तोडते सरसोंके आनन्द मनाकर। 
वनमें होते लड़कोंके पाले ओ दङ्गल 
चढत ढाकों पर औ फिरते जङ्गल जङ्गल | 
कूद फांदकर सांति-भांतिकी लीळा करते 
महामुदित हो जहां तहां स्वच्छन्द विचरते | 
उद्यानोमें जातीं थीं मिल युवती बाळा 
वां पर भी होता था कुछ आनन्द निराळा | 
सुदित चित्तसे कामदेवकी पूजा करतीं 
हर्षित मनसे कुछ gee बीच बिचरतीं । 
बाट देखने लगती थीं ठकुरानीको तब 
qe geet देखती अधिक उत्कण्ठासे सब। 


चाव भरे मनसे यह कहती थीं सब नारी 


आ आ प्यारी वसन्त सब AGA प्यारी li 
४ 
वहां पहुंचती जब ठकुराइनकी असवारी 
पूजा करने तब उसके संग जातीं सारी। 
ळपकं लपक तोड़तीं सभी मञ्जरी आमको 
हँस हंसके करतीं पूजा वन्दना कामको | 
फिरती फिरती जब कोई अति ही थक जाती 
पेड़ तळे बेठती सखीको देर बुळाती। 
मालिनको देती कोई. पकवान मिठाई 
[ ९३५ ] 
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बदलेमें पाती असीस सानन्द. बधाई। 
कोई अपनी प्यारीको कुछ आय सुनाती 
कहके सुखकी वात कानमें अधिक हंसाती | 

: कोई करके छेड़ मरमको आप छजाती 
सुख देती अपनी प्यारीको ओ सुखपाती। 
खेळ कूदकर इस प्रकार सब दिवस वितातीं 
सांक हुएसे पहिले अपने घरको आतीं। 
उघर खेलकर जङ्गलसे सब लड़के आते 
सरसोंकी टहनियां फूल Wè छाते। 
हंसते और खेळते सब आते प्रसन्न मन 
qa आकर पाते मीठे-मीठे भोजन 
रातोंकी गाती वसन्त मिल, सखियाँ र ,. 1 
आ आ प्यारी वसन्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥ 

- K 

-कोसों तक प्रथिवीपर रहतीं सरसों छाई 
देती दृगकी पहुंच तळक पीतिमा . दिखाई | 
सुन्दर सुन्दर फूल वह उसके चित्त लुभाने 

, बीच बीचमें खेत गेहूं जौके मनसाने। 
वह बवूळकी छाया चितको हरनेवाली 
वह पीले पीले! फूछोंकी छटा निराली। 
आस पास पाछोंके वट वृक्षोंका भूमर 
जिसके नीचे वह गायों भेसोंका - पोखर । 
wens सब जिनके नीचे खेल मचाते 
बूट चनेके Ce होले करते खांते। 
पशुगण जिनके तले बेठके आनन्द करते 
प्रानी पीते. . पगुराते स्वच्छन्द . विचरते | 


[ ६३६ | 
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पास चनेके खेतोंमें बालक कुछ जाते 
दौड़ दोडके सुरुचि साग खाते घर. छाते। 
आपसमें सब करते जाते खिल्लो ठट्ठा 
वहीं खोलकर खाते मक्खन. रोटी vert 
बातें करते कभी ass att पाली 
साथ सांथ खेतोंकी करते थे रखवाली। 
कहते हृषित सभी देख get :फुलबारी ` 
आ आ प्यारी वसंन्त सब ऋतुओंमें प्यारी I. 
& 
हाय समयने एक साथ सब बात मिटाई 
एक fare भी उसका नहीं देता दिखळाई i 
कटे पिटे मिट गये वह. सब ढाकोंके sige 
जिनमें करते थे पशुपक्षी नितप्रति age l 
ade sit छाई ऐसी ' निठुराई 
उपजीविका किसानोंकी सब भांति घटाई 
रहा नहीँ तणे. न्यार कहीं ऊंषकोंके घरमें 
qe ढोर उनके गोभक्षककुळके करमें । 
जिन सरसोंके valet डक्कर थे खाते 
उनसे बह. अपना जीबन हैं आज बिताते। 
wan बिना वह भी हा रह जाता है फीका 
नहीं पूछता भाव आज कोई उनके जीका। 
जिन खेतोंमें आय पथिकगण बहु सुख पाते 
फळ खाते सुसताते सानन्द घंरकों जाते। 
गाँवोंके छड़के जब उन खेतोंमें आते 
ढेरों सरसों de तोड़ घर में ले जाते। 


[ ६३७ ] 
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आज पुल्सिवाले उनको करके बरजोरी 
जेल रहे हैं भेज, om सरसोंकी चोरी। 
हा! वह उनकी सम्पति वह उनकी प्रभुताई 
एक चिन्ह भी उनका नहि देता दिखलाई | 
9 
कहां गये वह गांव मनोहर परम सुहाने 
सबके प्यारे परम शान्तिदायक मनमाने । 
कपट और क्रूरता पाप और मदसे निम्मे 
सीधे सादे लोग बसं जिनमें नहि quae | 
एक साथ बालिका और बाळक Te मिलकर 
खेला करते औ घर जाते सांक परे पर। 
. पाप. भरे व्यबहार पाप मिश्रित चतुराई 
जिनके सपनेमें भी पास कभी नहिं आई। 
एक भावसे जाति छुतीसों मिलकर -रहतीं 
एक दूसरेका दुख सुख fags कर सहतीं | 
जहां न BST काम न झूठी मान बड़ाई 
रहती जिनके एकमात्र आधार सचाई। 
सदा बड़ोंकी दया जहां छोटोंके ऊपर 
औ छोटोंके काम भक्ति पर उनकी निरभर। 
मेल जहां सम्पत्ति, प्रीति जिनका सच्चा धन 
wae कुलकी भांति सदा बसते प्रसन्न मन | | 
पड़ता उनमें जब कोई झगड़ा उल्मेड़ा 
आपसमें अपना wed सब निबटेड़ा । 
fea दिन होती जिनकी .सच्ची प्रीति सवाई 
एक चिन्ह भी उसका नहीं देता दिखलाई ॥ 
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IIE TN 


KAA, i 
आती है चांदनी ध्यानमें जब फागनकी 


| अति चश्चछ हो जाती है गति मेरे मनकी। 
कौन दृश्य इन आंखोंके आगे फिरता है 
; कौन इन्हें आकर घण्टो निश्चळ करता है। 


पलक : नहीं कपती रह जाती है पथराके 
कौन इन्हें यूं रखता दै पहरों : बिळमाके। 
हे हे दुखियो डूबी हो किस दुखसागरमें 
अब उन बूंदों भेट कहां है भारतभरमें ! 
शोक ग्रसित क्यों हुई. नहीं क्यों पलक उठातीं 
क्या खोया जिसको ढूंढ़ेसे मी. नहि पातीं ९ 
ढक बून्द एक आंसूकी जब मुंह पर आई 
छटा चाँद्नीकी . पत्तों पर दी दिखळाई | 
चौंक पड़ीं एकबार शब्द झांमोंका सुनकर 
पलक उठीं तो हाय रह गया सिरको घुनकर | 
कब तक धोका धरू बता हे प्यारी आशा 
कच तक देखे जाऊ यह सुख रहित तमाशा ? 
कहां मामका शब्द कहांपर डफ Raw दै. 
कहाँ वह सब ळीला और उसका Tee है । 
चह. सुखअवसर और अलोकिक : सुन्दरताई 
एक चिन्ह भी उसका नहि देता . दिखलाई ॥ 
E ४ 
पतितपावनी पूजनीय यमुनाकी भारा. 
सदा पापियोंका जो करती थी निस्तारा.।. 
अपनी ठौर आज. तक वह बद्दती है निरमळ 


pas] 
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गुप्त-निबन्धावली : स्फुट-कविता 
। बना हुआ है वेसाही शीतळ सुमिष्ट जळ | 


विस्तृत रेती अब तक वेसी ही तटपर है 
आसपास वेसा ही वृक्षोंका भूमर दै। 
छिटकी हुई चाँदनी फेली है वृक्षों पर 
चमक रहे हैं चारु रेणुकण दृष्टि दुःखहर | 

बही शब्द है अबतक पानीकी हळचळका 

बना. हुआ है स्वभाव ज्योंका सों जळथळका । _ 
बोही फागन मास और कऋतुराज वही दै 

` होली है और उसका सारा साज वही है । 
अहह | देखनेबाले इस अनुपम शोभाके : 

" कहां गये चल दिये किधर मुंह छिपा-छिपाके । 

- प्रकृति देवि ! हा ! है यह केसा दृश्य भयानक 

: हृदय देखके'रद्द जाता दै जिसको भवचक | 
क्या प्रथिवीसे उठ गई सारी मानव : जाती: 

` क्यों नहिं आकर इस शोभा को अधिक बढ़ाती | 
किसने वह सब अगली पिछली बात मिटाई 

` एक चिह्न भी उसका नहिं देता दिखलाई। * 
$3 जण sss. wats कक 

: हाहा आजःअकेळा इस 'तटपर फिरता हूँ: 

= BAST जाता. हूं वही वही करता हूँ। 

? हाय सुनाऊं किसको जाकर वही वहीकी 
जीही wit जानता है कुछ अपने जीकी | 
आया हूं क्या यही देखनेको ` सन्नाटा 
जिसने जगसे एकबार ही चित्त उचांटां।' 

‘DMM रहा हुँ वा यह सपना देख रहा हुँ" 
Eej 
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क्या वह दशा नहीं क्या में ही भूल गया हूं | 

| कोई ध्वनि सुननेको जबहूं ध्यान ल्गाता 
| शिवा रुदनकां अशिव शब्द तबहूं सुन पाता । 
अथवा कहीं उळूक कोई चिल्ला उठता है 
सुवा-सुवाकी ध्वनिसे जी घबड़ा उठता है । 
mites अतिरिक्त बात कोई नहिं करता 
प्रेतयोनिके सिवा यहां कोइ नहीं विचरता | 
पथिक एक भी नहीं राहमें दै दिखलाता 
विना बमूले और कोई नहिं आता जाता | 
मनुजनाद कोसों तक देता नहीं सुनाई 
चारों ओर घोर सुनसान उदासी छाई | 
सुन पड़ती नहिं कहीं आज वह ध्वनि सुखकारी 
आ आ प्यारी वसन्त सब कतुओंमें प्यारी | 

--हिन्दोस्थान, ३१ जनवरी, १९ फरवरी, ४ मार्च १८९० Fe 


पुरानी दिल्ली 
घन, वैभव, सुख, मान, वीरगनको अद्भ्य बल 
सूरन की सूरता, प्रतिज्ञा esac निश्चळ | 
बह्‌ अनुपम लावण्य सुन्दरी GSA गनको 
बस्रीकरन सुधहरन अनिश्चळकारी मनको | 
वह सुहावनी छटा धवळ ऊंचे महळनकी 
शोमा धन जनसे भरपूर | ग्राम नगरनकी । 
रहो न कोऊ शेषकाळ सबद्दी कहं 


एक-एक करि वा कराल सुख मांदि समायो | 
— हिन्दी बज्ञवासी, २५ जून, सन्‌ १८९४ ३० 


न्न 
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. पंजाबमें लायल्टी । 


सबके सब पंजाबी अब हैं छायल्टीमें चकनाचूर, 
साराही पंजाब देश वन जानेको है SAS | 

लायल हैं सब fara अरोड़े खत्री भी सव लायल हैं, 
Re रहतिये बनिये धुनिये छायल्टीके कायल हें । 
घम-समाजी पक्क लायळ, छायल है अखवारे आस, 
द्यानंदियोंका तो है लायल्टी सेही काम तमाम | 
लायळ लाला हंसराज हैं छायछ छाला रोशनलाल, 
लायल्टी ही जिनका सुर है छायल्टी ही जिनकी ताल | 
पोथी लेकर इन्हें पड़ी, अपनी लायल्टी दिखलाना, 
खाट इबटसन देंगे उनको डायल्टीका परवाना। 
सुसळमान साहब तो इससे कभी नहीं थे छुट्टीमें । 
पेदा होते ही पीते हें बह लायल्टी घुट्टीमें । 

“बतन' सदासे ळायळ ही था और अव है “पैसा अखबार? 
WAS मारे ही हैं वह अब जीनेसे बेजार | 

BMS सब वकील बारिस्टर जमींदार और लाला हैं, 
म्युनिसिपाल्टी वाले तो छायल्टीका परनाला हें । 
खान-बहादुर राय-बहादुर कितने ही सरदार नवाब, 
सब मिल Guat लट रहे हैं, ढायल्टीका खूब सबाब | 
ऐरा गेरा नत्यू खेरा सबपर इसकी मस्ती है, 

ळायल्टी लाहोरमें अब भूसेसे भी कुळ सस्ती दै।' _ 
. केवळ दो डिस छायळ थे at एक लाजपत, एक अजीत, 
दोनों गये निकाले उनसे नहीं क्रिसीको दै कुळ प्रीत | 
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हाँ, कुछ डिसछायल थे रावलपिंडीके पंडित लाले, 

वह सव पकड़, दिये फाटकमें बाहर लगा दिये ताले | 

फिर एक और मिला था डिसलायलका बच्चा पिंडी दास, 

सोते उसे उठाकर घरसे फाटकमें करवाया वास | 

और दिखाई दिया एक डिसळायल wer दीनानाथ, 

उसको भी एक JA लगाकर पिण्डीके करवाया साथ | 

इन सबसे लाला छोगोंका कुछ भी नहीं इलाका है, 

'ळायळ छोगोंके घरमें डिस-लायल्टीका फाका है । 

पेट बन गये हें इन सबके लायल्टीके गुब्बारे, 

चला नहीं जाता दै, थककर हाँप रहे हैं वेचारे । 

बहुत फूळ जानेसे डर है फट न पडूं यह इनके पेट, 

इसी पेटके लिये ळगी है छायल्टीकी इन्हें चपेट | 

सुनते हैं पंजाब देश सीधा सुरपुरको जावेगा, 

डिस ळायळ भारतमें रहकर इज्जत नहीं गँवावेगा | 
--भारतमित्र, सनू १९०७ Fo 


pol 
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मेघ मनावनि 


आवहु आवंहु मेघ कहां तुम छाय रहे 
निज प्रेमिन कहं भूलि कहां बिळमाय रहे ९ 
आवहु आवहु भारतके जीवन-धन प्रान 
ताकि रहे टक लाये तेरी ओर किसान | 
या बूढ़े भारत कहं दूजी और न आस 
स्वाति बिना चातककी कोन JRA प्यास । 
तुम बिन या भारतको दूजो और न कोय 
सांच कहैं तुम्हरे आगे क्यों राखें गोय ९ 
qt उडत ang दिस सूखे खेत परे 
आवहु aag फेरि करो इकबार हरे। 
धावहु हे घन ! जावहु पुनि खेतन पर छाय , 
देहु न किन मोतिन सम निज जळकन बरसाय ९? 
आवहु पुनि बसुधाकी पूरी आस करो 
हरे हरे खेतनसों वाकी गोद भरो। 
तेरे भारतवासिनकी है एक लकीर 
बने भये हैं वाहीके जो सदा फकीर। 
जो घर बन बीहड़ महं राखत तुम्हरी आस: 
सो सब सीस gem बेठे निपट उदास । 
जो तुम्हरे बळ रहते हे घन | सदा निसळू 
देखहु किन, सो आज भये रङ्कहुते G l. 
[ x ] 
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Pet सेवा करते det आयु बिताय 

अव तिन कहं बिन तुम्हरे को है आन सहाय 0 
एक भरोसो तुम्हरो जिनके राम समान 

दूजो और न सपने हू महं जिनको ध्यान । 
'तुमहि छाड़ि हे मेघ | कहो काके fer जाहि ९ 
कापर करहि भरोसो कछु सोचो मन माहि ९ 
'एकवौर आषाढ़हि आये बरस बिताय, 
बरसायो जळ चित्त गये सबके हरखाय | 
तबसों मेघ ! न पायो तुम्हरो दरस बहोरि, 
-ताकि रहे हम ताही दिनसों नभकी ओर । 
-तब प्रसाद तें भूमि गईही जो हरियाय, 

W पंथ निहारत धूरहिं गई बिळाय। 
सूखे बन उपबन परबत मुरि जरि गई घास, 
डोळत खग aa जीह निकासे निपट उदास | 
तेरे बळ जो दाने निकसे परबत फार 

बिन तेरे सो होय गये जरि बरिके छार। 
सूखी तरुराजी BE BRS परि रहे पात, 
FS सरिता सर ऊसर चहुं ओर छखात ! 
इमि बीत्यो असाढ़ अरु सावन हू गयो बीत, 
देखे कहूं न भूले सुने न तेरे गीत। 
सजी न अबके तेरे दळ बादलकी फौज, 
wet हाय न तेरे घनगरजनकी मोज ! 
SHAR करि चमकी नहिं दामिनी एकहुं बार 
अरु नहिं छाये घोरघोर घन करत अन्धार | 
ह्यो न पूरे बेगहि सीतळ सरस बयार, 
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SSS — 
नभ महं उड़त नं देखे बकगन वांधि कतार | 
पी पी शब्द पपीहनको कोयळकी कूक, 
मीं मीं मिल्लीगनकी अरु मोरनकी हुक। 
कछु नहिं पस्यो सुनाई सावन वीत्यो हाय | 
अरु भादोहूं सूखो सूनो गयो विलाय | 
सूखे डावर सुखे नाले नदी तड़ाग 
बिखरी चहुं दिस ग्रीसमहूंसों बढ़िके आग | 
पय बिहीन fag, मात पिता सब अन्न Reta, 
त्रिन विहोन पशुं डकरावत ee अति दीन t 
भादों बीत्यो अरू आसिनहू बीत्यो जाये 
तौहूं द्या न व्यापी घन तेरे मन हाय | 
बह देखो पशु लोटत ws महं परे विहाल । 
बह देखो नरनारी डोलत जिमि कङ्काल | 
बह देखो शिशु डोलत जिनके बाप न माय, 
tag देखहु गीध रहे सिर पर मंडराय !' 
tag tag दिन दोपहरे डोलहि स्यार, 
सिवा रुदन छायो चहुँ दिस अरु काक गुहार !' 
बहु TAG भारत पर Bag हे घनश्याम !' 
अब न बचावहुगे, आवहुगे पुनि केहि काम ? 
wate भये जीवन सों अब सब लोग हतास, 
तदपि नाहि टूटत हे नवघन ! तुम्हरी आस ॥ 
` -भारतमित्र, ९ अक्टूबर, १८९९ ई” 
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वसन्तबन्धु 

जो बसन्त तुम आय गये हो कछुयक करो निवास 
देखत बदन प्रसन्न तिहारो हियको बढ़त हुळास । 
तब प्रसन्न मुख देखन कारन हीय रह्यो बोराय 
देखत देखत होय वावरो औरहु देखत जाय। 
मन जानत तन जानत जानत मनको जाननहार 
तुम नहि जानत मीत हमारो तुमपर प्रेम अपार | 
मनको भरम देहकी ज्वाळा और हियेको सूळ 
तव प्रसन्न मुख निरखि निरखि प्रिय गये आज सब भूछ। 
मलय समीर तुम्हारो मानहु करत प्रान सञ्चार 
तव पिक कोकिळ तानन जोस्थो टूट्यो feat हमार | 
तुम्हरे आये बन्धु भूमिको दीखत भाव नवीन 
ताप मिटाय भगाय सोक दुख हासमयी सो कीन । 
सोई आशा त्रिविध ade तुम्हारे दई जगाय 
अहो मीत देवत्व तुम्हारो कहं लगि बरन्यो जाय। 
ताही सों जिय होत तुम्हें हम राखें निसि दिन पास 
निरखत तब मुखचन्द्र गिरावें पलक न बारह मास | 
सिरकी सपथ हमारे प्यारे. कछु दिन ठहरो और 
सरस करो या नीरस हियकों हे सब रुत सिरमौर! 
झूठो दै यह सोर इमारो झूठी हाय पुकार 
अमरनगर बासी क्यों TEL या मरळोक मंमार ९ 


: जान्यो हम नन्दूनबन तुमकहं टेरत हैं सुरबाळ 


देन सुगन्ध पवनको अरु गुंघनको पुष्पन माळ । 
तहंहूं देखत. eee प्यारे सब जन वाट तुम्हार 
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गुप्त-निबन्धावली स्फुट-कविता 


तुम्हरे गये होयगो तिनको चिरसुख अधिक अपार | 
तब क्या कहें रहौ, जाओ प्रिय, जाओ निज सुखरे 
याद राखियो भूछ न जेयो दीन मित्रको नेह । 
जब बाहर या धराधाम कहं shea देहि तपाय 
तब तुम प्यारे अमी ढाळियो मेरे हिय महं आय । 
बनो रहै योंही वसन्त अरु fas अनेकन फळ 
उमड़ स्यामघटा हिय गार्वे पंछी जमनाकूळ । 
प्रीति वसन्त अनन्त भस्थो यह मम हिय केसे होय १ 
सांचि कहौं कबहूं वा मंह यह लेहौ प्रान समोय | 


--भारतमित्र, १२ मार्च १९०३ Fo 


वर्षा | 
छये घोर चहुं ओर मेघ, पावसकी परी पुकार 
घन गरजतचपला अति चमकत, फरफर उडत फुहार | 
देखहु भयो गगन मण्डलको केसो औरहि रूप 
औरहि रंग भयो 'धरनीको सोभा अधिक अनूप ! 
frat ताप ग्रीसमको डोलत, सीतल अमळ बयार 
अब नाहीं बरसत नभतं छूअनके तेज अंगार | 
अव नहिं उडत भूमिके मुखपे, निसि बासर बहु घूर 
अब नहि रहत धूरि धूसरसों, नभ मण्डल परिपूर | 
अब नहि करत पिपासा तन महंप्रान छनहि छनछीन 
- अव नहिं छटपटात नारी नर, जळबिहीन जिमि मीन। 
amg आवहु मेघ अहो, पावस रुतुके सिरताज 
तच प्रताप सब सुखे Wit, भये ete आज। 
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यह हरियाली नाहिंन चहुं दिस उमड़ि उभारत गात 
भयो अपार अनन्द भूमिको, फूली अंग न समात | 
ag दिन बीते बाट निहारत हे नवघन चितचोर ! 
चाह भरी अंखियां सबहीकी लागीं नभकी ओर । 
आज भई सीतळ सो अंखियां, तो कहं सम्मुख पाय 
घर बाहर आंगन द्वारन आनन्द रह्यो अति छाय । 
तेरे ही दमकी है यह सब लहर बहर घनराय 
सूखे वन बीहड़ पहाड़ मग सबे उठे हरियाय । 
तेरी एक बून्द हे घन ! जीवन-जळ-बून्द समान 
तुही देत सब जगकहं जीवन, हे जगजीवन प्रान ! 
यह at पायनकौ रोंदी सूखी झुळसी दूब 
ह्री करी बरसाय अमिय ता उपर कीनी खूब | 
बाढ़त हैं पौधनरूपी-सिसु तेरो ही पय पाय 
अर्‌ बूढ़े बूढ़े पेडनको तू ही होत . सहाय । 
कहा बताऊं प्यारे तोसों तेरे पयको जोर 
-निकसत छुद्र अन्नको दाना परबतहू कहं फोर! 
कुसुमित भये छता पल्लव बहु त्रिपिन उठे अति फूछ .. 
wag नदी इतराई डोलत भूळ रही दोउ कूळ! 

कवहुं देत धरनी कहं इक धानी सारी पहिराय 
कबहु fad फूळनसों ताके मुख कहं देत खिळाय | 
'पळटत नम चढ़के इक छन महं भांति-भाँतिके रंग 
साची कहो कहां यह सीखे भानमतीके ढंग ? 
जब तू चढ़त गगन पे हे घन करि निज मनकी मौज; 
आवत सोमा पावत मानहु मत्त गजनको झुण्ड 
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य 


बळकर परवत तोडून हेत लरावत अपने झुण्ड | 
गरजत, यूथ गंजनके मानहु हिलमिळ करहि चिघार 
फास्थो हीयो. कन्दरानको कम्पित भये पहार। 
अरु सीतऴ समीरके झोके भिरत तरुन संग जाय 
मनहु लता Tes साजन सों सुर रहे मिलाय । 
मधुर स्वरन कोयळिया gate पिकहिं मचायो रोर 
गावत मीठी तान fren ag छनछन नाचत सोर | 
यह बूढ़े किसान भारतके अहो मित्रवर नीर! 
wat हैं तेरी ळकीर पे as बने फकीर। 
नाहिं दूसरो नेहचो जिनके नाहि दूसरी वान 
तूही एक सहारो तिनके अथवा श्रीभगवान | 
मिटी आज उनकी सब चिन्ता दुःख ताप भयो दूर 
a फूलि फूलि निज Sar सुखको उठत हिळूर । 
जो नद्‌ Tet हतो रेती पे सिसकत सर्प समान 
सो अब उमड़ि उमडि निज लहरन छुयो चहत असमान। 
फेन उठावत, दौस्यो आवत तटन गिरावत तोर 
बारम्बार तरंग उठाबत करत प्रलय सम सोर। 
हरे पहारनकी चोटी पे खिळे फूल बहुरंग 
हरे जाउमें फंसे आय. जिमि नाना रंग बिहंग। 
जह TE झरने . झरं अनेकन Got बहु धार 
तब गुनगान हेत जिमि Ae जीह हजार हजार | न 
संब दिन तुमसों यही बीनतो हमरी हे घनराय | 
यह तुम्हरो भारत चितसों कबहूं नहि बीसर जाय | 
रहे सदा हमरे चित महं अङ्कित तव चित्र छछाम 


सदा वसो हमरे नेनन महं प्यारे नवघनश्याम ॥ 
--भारतमित्र, २४ सितम्बर १९०० ई 
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पिता | 
(१) 
एहौ जगतपिताके प्रतिनिधि पिता पियारे | 
मोहि जन्म दे जगतं दृस्य दरसावन हारे! 
तव पद Tent करों हों बारहि बार sam,’ 
निज पवित्र गुनंगानकी भोदि दीजे बुद्धिं छछाम ॥:: 
(२) 
यद्यपि यह सिरं मेरो नहि परसाद तिहारो | 
प्रम-नेम तें तदपि चहों तंब चरननि धारो। ` 
गंगाजूकों अर्घ सब; हैं गंगहि जळसों देत? 
tat वाळचरित्र ममं ofa chat मया समेत॥ 
(३) 
बन्दो निहछळ नेह Tat उर पुर केरो। 
लाळन पालन भयो - विधि जासों मेरो । 
उळ्टै-पुळंटे काम मम अरु टेढ़ी मेढी चाल।' 
निपट अटपटे cag नितं लखि ofa रहे निहाळ Il 
(४) 
कहो कहाँ लगा अहौ आपनी निपट ढिठाई ! 
तव पवित्र da माहि बार बहु लार बहाई! 
सुद्ध स्वच्छ कपड़ान पर बहु वार कियो मळ मूत । 
तबहुं कबहुं रिस नहिं करी मोहि जान पियारो पूत |; 


(५) 
छाखन अवगुन किये तदपि मन रोष न आस्यो | 
हसि हंसि दिये बिसारि अज्ञ बालक मोहिं जान्यो । 
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SEE 


कोटि कष्ट सुखसों ae जिहि बस अनगिनतिन हानि | 
कस न करों तिहि प्रेमको नित प्रनति जोरि जुगपानि ॥ 
$ (TR) 
बन्दौं तव मुखकमल मोहिं लखि नित्य विकासित | 
मो संग विद्या ma तुतराई भासित । 
छाल वत्स प्रिय पूत सुत नित ले ले मेरे नाम । 
सुषा सरिस रस बेनसों जो पूरित आठौ जाम ॥ 
(७) 
खेळत खेळत कबहु धाय तब गरे छपटतो। 
'लरिकाई - चच्चछताई के खरो चमटतो। | 
छटकि लटकि के आपहीं हों सम्मुख जातो घूमि | 
बन्दर सो श्रीमुख कमळ जो छेतो मो मुख चूमि ॥ 
(<) 
जब तब जो कछु बाळ बुद्धि भेरीमें आयो । 
अनुचित उचित न.जानि आयके तुमहिं सुनायो । . 
हंसि हंसि ताहू पे दिये उचित sara मोहि जान। 
बन्दौं क्षति श्रद्धा सहित सो मधुर मधुर सुसकान॥ 
(६) 
qa तुम्हरे तरुन अरुन पंकजदळ लोचन | 
'दयादष्टि सों हेरि सहज सब सोच विमोचन । 
मेरे औगुन पे कबहु जिन करि न तनिक निगाह | 
. -सबहि दसा सब ठोरमें नित बकस्यो अभित उछाह | 
( १०) 
मोहि मुर्मान्यो देखि तुरत seat भरि आये । 
-कहूं . WE भये तहूं मसतासो छाये। 
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तरजन बरजन करतहूं हो पूरित पावन प्रेम | 
सब दिन जो तकतेहुते बहु ममतासों मम छेम ॥ 

(११) : 
खेळन हेत कबहु जब निज मीतन संग जातो। 
जब फिरके आतो मारग तकते ही पातो। 
आवत मोहिं fete हो हरे भरे हो जात। 
युगल नेन बन्दौं सोई में नित प्रति सांझ प्रभात ॥ 

( १२) 
जिन नेननके त्रास wat मेरे मन खटको। 
पे वह खटको Wh पन्थ सुख सागर तटको। 
अगनित दुरगुन दुखनते जिन राख्यो रक्षित मोहिं !' 
काहे न वे हग कमळ मम श्रद्वा-सर-सोभा होहि ९ 

( १३) 
करों बन्दना हाथ जोरि तव कर कमळनकी । 
सब बिधि जिनसो पुष्टि तुष्टि मई या तन मंनको | 
दूध भातकी कौरियां सुचि रुचिसे सदा खवाय। 
` इतनेते इतनो कियो जिन मोहि मया सरसाय॥ 

( १४) 
बढ़े चावसों केस संवारत पट पहिरावत। 
जूठे कर मुख धोवत नित निज संग अन्हवावत | 
ag सिसुता बस याहू में जब रोय उठों अनखायं । 
तब रिभवत हंसि गोद ले के देत खिलौना लाय ॥ 

.` --हिन्दोस्थान, ३ महे सत्‌ १८९०६३० 


र 
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स्वर्गीय कृषि 
( पण्डित प्रतापनारायण मिश्रके शोकमें । ) 

हे कवि ! कहं तुम कोन स्वर्गमें बास तुम्हारो 0 
कौन दिव्य वह लोक seid कितो पसारो ? 
wa ब्रह्मा, सिव, विष्णु, देवपतिके ळोकन सहं 
fen औरहु अंचो लोक विराजत हो जहं। 

रहो कतहुं feat राखो अनुरोध हमारो 
'एकबार - स्वगीय दया-दृष्टिसे निहारो। 
'नभके उज्ज्वल . आंगन महं दरसन दिखराओ 
È हतभागिन कहं सुरपुर कथा सुनांओ। 
मत्येलोकको अघी नरकको कीट कहाऊं 
स्वगंद्वारमें धसन अहो कवि! केसे पाऊं? 
me ऐसो मम भाग्य प्रान अवसान भये पर 
पाऊ देव! प्रफुल-चित्त सुरपुर-भीतर घर ९ 
पुञ्ज पुञ्ञ तव पुण्य अहो कवि | आगे आयो 
पुण्यमयी कविताने अपनो बल दिखरायो | 
हे जसभागी। उहां sia सुरपुरमें पाई 
इहां भूमिपर रही wad कीरति छाई। 
छ बीना स्वर्गीय, स्वर्गको गीत सुनाओ। 
मत्येलोक-चासीकी यह अभिलाष मिटाओ। 
Was जो. मर्त्य-कलेवर महं तुम गाये 
-अच्छर अच्छुर जिनके अम्रुत माहं डुबाये, 

सुनि हैँ तिन कहं निसदिन मर्त्येकलेवर धारी 

-जबलों रहे प्रानको तनमें तातो जारी 
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केते जन्म विताय वहुरि या जग मह आवें 
तुम्हरे उन चिर मर्त्यंगीत कह सुनहिं सुनावें। 
राख्यो सच्वय करि जिन महं.या जगको सम्बल 


सोक, सान्ति, भय, ज्ञान, दुःख, सुख, हास्य, HATS | 


अहो स्वर्ग कविराज! स्वर्गको गान सुनाओ 
एक बार स्वर्गकी देव ! वह छबि दिखराओ | 
कहं केसो सुरलोक अहै केसो सुख वामे 
किहि प्रकार सुख सान्तिभाव राजत है तामें ९ 
किते कोटि ब्रह्माण्ड किते कोटिन बळ द्वारा-- 
चाळत हैं तहं, te किते रवि ससि नभ तारा ? 
aa ब्रह्मा, विष्ण, किते सुरपति . त्रिपुरारी 
केते दीप्त पुखमय दिव्य कलेबर ant? 
कौन भांति तहं फूल खिलत वायू झकमोरत 
सोतवती किमि त्रेग सहित बहु सोतन छोरत ? 
केसे सुन्दर विपिन तहां केसे ऋतु आवत 
केसे भोग बिलास राग रस रङ्ग बढ़ावत | 
केसी तहां सुरम्य सुद्दावनि फूली कुंज 
केसे ga ge अलिंगन तिन ऊपरः गुंज १ . 
केसे तहां dem खिळे केसे तहं सतदळ 
केसो सुन्दर स्वच्छ सरस सीतळ तिनको जळ ? 
और तहां किहि भांति मीनगन खेल दिखावें 
पंछीणन मीठी wae निज गान सुनावें ! 
सुत्यो ais माहं विराजत नन्दन कानन 
बाकी aft दिखराय देहु दै केसो वह बन! 
कैसे बाके पारिजात .गहने फूळनके 
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केसी तिनकी गन्ध रजङ्ग कंसे कलियनके ९ 
किह प्रकार मन्दाकिनि तहं परवाह बढ़ावत 
कहां सुधाको भांड, सुधा gual ढरकावत ९ 
मनी कोस्तुभ कहा रङ्ग केसो है ताको 
केते कोटि विस्व महं रहत उजेरो वाको ? 
सुन्यो अहै wea अरु ऐरावत at 
fare हमें दिखारावहु अरु जो कछु है वा महं | 
अहो देव | कविराज सदा आनन्द भावमय 
सुरपुर अरु भूलोक तुम्हारे दोऊ आलय। 
तव प्रसाद्‌ तें तथ्य मर्त्यको सिगरो पायो 
अब सुरपुरकी कथा सुनन तुम्हरे ढिग आयो । 
देव | कृपा करि मोहिं स्वर्गको तथ्य बताओ 
एकबार अङ्कित करि वाकी छबि द्रसाओ। 
खर्ग भर्त्यको ठीक भेद जासों कछु पाओं 
चिर कळषित हियको जासों कछु ताप मिटांओं ॥ 
__ ¬ हिन्दी बन्नवासी, ३० जुलाई १८९४ ई० 
मेफ्समूलर 
किनको सङ्गतमें बीतत निसि दिवस तुम्हारे 
कोन तुम्हारे प्यारे हैं किनके तुम प्यारे ९ 
मत Yet, विस्वास करहु तनिकहु नहि तिनको 
स्वारथके सब मीत मीत समभे हो जिनको। 
जाओ वा पुस्तकागारमें सांझ सवेरे 
मिलिहे तहं बाप अरु दादाके मीत. घनेरे 
सो हैं सांचे साथी प्रेमी सखा तुम्हारे . 
सांचे उपदेसक सांचे गुरु अरु अति प्यारे] 
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safe कहेंगे get हितकी वात कहेंगे 
कछु तुमद्दीको देदंगे तुमसों कहा छंगे? 


(२) 
अहो ! खिले उपबनकी सोभा निरखन हारे । 
यह शुच्छे Pè तुमने ws संवारे। 
पे याहीके हेत नाहि यह जनम तिहारो 
यों अधीर वनिके औरनको रूप निहारो। 
कहा भयो जो जोरे बहु फूछनके तोरे 
अरु मीठे बहु भांति फळनके ढेर बटोरे | 
कछु ऐसो अपनोहू तो गुन रूप दिखांओ 
वा सोमापे रिमवारिनके चित्त रिकाओ। 
gag कळु ळोगनके दिन या विधि बीते 
मरे भयो ages आजलों हैं पे जीते। 


(३) 
देखहु ध्यान लगाय चरित उनके अति निर्मळ 
सुद्ध स्वच्छ निरलिप्त मनहु गङ्गाजीको जळ। 
रहे सबन सों दूर काम सबद्दीके आये. 
देस जाति पर ` भीर परी तहं आगे पाये। 
देखत हे बहु दोष छेत हे आंख छिपाई 
देखत हे. अपराध किन्तु हे देत मुळाई । 
विद्या गुन बरंसाय गये यों धराधामः पर 
जिमि सावंनके मेघ' खेत पर परहि दूटकर। 
सब कछु लाये सांथ किन्तु कछु साथ न लीयो 
भलो करन हमरो'आये.' थे सो. कर दीयो ॥ 
[aus] 
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(४) 
जबलों जीये देस जातिकी करी. भलाई 
याही एक धन्धेमें सारी आयु बिताई। 
मरे छोड़ गये नाम आपनो राम नाम सम 
अजर अमर अवबिनासी उत्तमहू ते उत्तम 
अटळ अचळ गम्भीर प्रतिज्ञा पालन हारे 
बहुद्रसी बहु विज्ञ बात के बढ़े करारे 
केसे हे करकमळ. और केसे मुख उनके ९ 
कौन रहे वह तिनहि सिखावनहारे शुनके ९ 
पूछो इन पोथिन सों वह सब कथा पुरानी 
उनकी विद्या बुद्धि नहीं कछु इनसों छानी ॥ 
(५) 
अहे इनहि WOM वाक्य उनके सब सुन्दर 
सब्द सब्द उनके इनके ओठनके ऊपर। 
सदु इनको उपदेश मधुर इनकी प्रियबानी 
उचित आज्ञा सब इनकी अरु सीख सयानी । 
चोट कंथनकी इनके हिय पे लगत करारी 
.मातहुकी सीख सों सीख इनकी अति प्यारी | 
अरुं वह इनके दृश्य सदा मन मोहनहारे 
बन उपबंन उद्यान बाटिका हू तं प्यारे । 
अरु इनकी बंतरावन सुनि सुनि कछू न चहिये 
यही होत जीमें fra दिन सुनते ही रहिये॥ 


(६) 
सदा कमर बाँघे सबक्री सेवामें हाजर 
जबलों चाहो निकट राखि पुनि देहु बिदाकर | 
[ ६१५८ ] 
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'परासस यह देत. सदा. सबको .हितकारी 

'जो नहिं मानत fied सों नहिं होत दुखारी | 

ऐसी इनकी बुद्धि, सरळ एती ताहू पर. 

सत्रु होय वा. मित्र जात हैं दोऊके घर। 

कहो कौनको देख्यो ऐसो बाहर भीतर ९ 

ऐसे सांचे कहां मिलहिंगे | तुमहि मित्रवर ? . 

सदा दोषसों दूर न sal दूषनहू छिन 

ऐसे सांचे मित्र, मित्र, ! ag मिळत भाग बिन ? 
; --भारतमित्र, ३ दिसम्बर १९०० ईं० 


चसन्त | 
फिर सेमर पछास बन फूले,फिर GS कचनार। 
'बौरे आम कोइलिया कूकी, आई बहुरि बहार ॥ 
qa उपबन में फूले केते, भांति भांतिके फूळ। 
अरकृति रूप घास्थो कछु A व्यार बही अनुकूल ॥ 
फिर खेतनमें सरसों Get शोभा छयी अपार | 
“फिर फुलवारिनमें गंदनकी लगी अनेक कतार ॥ 
चटकत बहु गुलाबकी कलियां सौरभ बिखरी जाय | 
AY GIS मधुपन तां ऊपर राखी ळूट मचाय ॥ 
-निरमल चन्द चान्दनी चारहुं ओर दइ छिटकाय । 
रेन दिबस सम भये शीतको कोमळ भयो सुभाय || 
कोकिळ | ॒ 
'फूले बन पलास कऋतुपतिके लागे उडन निसान। 
फिर भद्राय मलय मारुतके सकर कियो-पयान'॥ 
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————— 
Say 


अब क्यों मौन गह्यो प्रिय कोकिळ आई बहुरि बहार ९ 
अब दिन फिरे तुम्हारे प्यारे पंचम स्वरहि पुकार ॥ 
कूक बसन्ती कोकिळ प्यारे हृदय खोलि कर कूक, 
करि अपने पिंजराके चाहे मेरे हियके टूक! 
गाय गाय प्यारे पुनि वह स्वाधीन समयको राग ! 
बह पहली शोभा बसन्तकी वह सुचि सुन्दर फाग ! 


--भारतमिन्न, १४ मार्च सन्‌ १९०३ 


मनुष्यकी SSA | 
अमेरिका-युक्तराज्यके एक प्रेसीडेंटकी एक अंगरेजीको कविताका भाव । 
CT) 
“इस दुनियामें लोगोंको हैं कम चीजें दरकार, 
बह्‌ भी थोड़े दिनको” यों कवि करता है निर्द्धार । 
पर मुझ पर तो नहीं ठीक होती कविको यह ez, 
है मेरे तो पास कोड़ियों इच्छाओंका ढेर। 
हर इच्छा मेरी हो जो एक सोनेकी टकसाल; 
तोभी और बढ़ेगा कुछ इच्छाओंका जंजाळ ॥ 
७5२०) 
एक इच्छा हे नित्य सजे यों मेरा दस्तरखवान; 
सदिरावत ` समुद्रकी, कुदरतका पूरा सामान | 
fie फरासीसी उत्तम बावरची मुमको चार, 
अच्छे अच्छे भोजन मेरी खातिर हों तय्यार | 
नित्य: चोगुना खाना खाऊ' तोभी भूख न जाय, 
इच्छा मेरी इतने पर भी अधिक अधिक अधिकाय lt 
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शोभा और श्रद्धा 


CRD) 
है इच्छा दूसरी मिले pe कीमती छिबास; 
'सेवळका काळा पशमीना जाड़ेमें हो पास । 
'बक्षस्थळ पर शोभित हो बढ़िया कशमीरी शाल, 
at लैस जूसलकी उसकी शोभा करे विशाल। 
TH रेशमके कपड़े रेशमके GS, 
अंगुरीय हीरेकी करमें आर गलेमें लाळ ॥ 

(४) 

“चौमंजिळा सङ्गमरमरका उत्तम आलीशान, 
बहे स्वास्थ्यप्रद वायु जहां, एक ऐसा मिळे मकानः। 
जहां भोजके लिये बने हों अच्छे घर दालान, 
सुन्दर सजा नाचघर ओर अमीराना सामान | 
हों अस्तबळ पचासों अच्छे घोड़ोंसे भरपूर 
अच्छी चोखी मदिराओंसे तहखाने मामूर ॥ 
(५) 

'एक रमना एक बाग महळके हो चौफेरे, 
दस सौ एकड़का हो एक अह्दाता घेरे। 
जहं सेड़ोंके झुण्ड फिरे पशु चरते. डोळे, 
बच्चे उछळें कूदे नाच करें किलोले। 

. एक साथ फळ फळें फूल कितने दी फूलं 
जिसे देखे सब बागेअदनकी शोभा भूल॥ 


--भारतमित्र, R दिसम्बर १९०४ डर 
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बसन्त विनोद 
ee 
स्वागत 

अब आओ श्रीऋतुराज राज, सब साथ लिये अपनो समाज । 
तब आये सीत चल्यो पलाय, आनन्द गयो AE ओर छाय | 
सब अपने कोकिळ ले बुळाय, सबको मन तोषं मधुर गाय । 
फेळाओ चहुंदिस भ्रमर जाळ, गुंजरहिं विपनमें डाळ डाळ। 
छोटे छोटे पर फरफराय, oe फूछनसों धाय धाय । 
आवें खंजन लोचन विसाल, नाच सबके मन कर निद्दाळ। 
फरफर डोळें मलयज बयार, फेलावत सौरभ बार वार। 
सोभित हों कमळनसों तड़ाग, चहुं ओर उड़े जिनको परांग। 
बौराय उठें चहुंदिस रसाळ, पुष्पित: हों सारे तरु तमाळ। 
फल-पुष्पन पूरित होय देश, धारे धरती नव वधू वेश। 
हैं जितने सुखके साज-बाज, एकत्र करो इक ठौर आज | 


कोकिळ अब क्यों मौन गही 2 
बहु विधि फूल विपिनमें we मन्द समीर बही ॥ 
बौराये बहु आम मंजरिन तीखी सान लही। 
फूळ उठे बन उपबन सिंगरे उमगी परत मही ॥ 
अपने हाथ बहुरि कुसुमायुध फूछ कमान गही | 
चटक चाँदनी निर्मळ चन्दा विरहिन अधिक दही ॥ 
मत्त भई ASAT संग Sled सौरभ अति swat | 
नाचत मोर कीर बहु गावत चाचर होय रही ॥ 
फूलन Ged डोलत अलिगन करते चित्तचही | 


[ ६६२ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बाल-विनोद 


फूळी छता wile तरुसे कुछ सुखकी बात कही ॥ 
तू केसे चुप साधि रहो frags तो बोल सही | 
शोभा नववसनाकी बनिके आगई नव Feet | 
पंचम राग सुना अव प्यारे सुखको सार यद्दी | 
जोलों रहे वसन्त Wit इक तेरो जसही॥ 


---भारतमित्र, सन्‌ १९०७ go 


— 


बाल-विनोद 
जरूर कर सकते हो 

(१) 
"कर नहि सकते है? कभी मुंहसे कहो न यार, 
क्यों नहिं कर सकते उसे, यह सोचो एकबार | 
कर सकते हैं दूसरे पांच जने जो कार, 
उसके करनेमें भला तुम हो wt छाचार। 
हो, मत हो, पर दीजिये हिम्मत कभी न हार, 
नहीं बने एकबार तो कीजे सौ सो बार॥ 

(२) 
“कर नहिं सकते” कहके अपना मुंह न फुलाओ, 
ऐसी हलकी बात कभी जीपर मत लाओ! 
सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलसके सारे, 
बद्दी लोग ऐसा कहते हैं समो प्यारे। 
देखो. उनके लच्छन जो ऐसे बकते दैं 
किर कैसे कहते दो कुछ नहि कर सकते दै? 
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गुप्त-निबन्धावली स्फुट-कषिता 
उ Ln 
(३) 
जो wet नहि घुसे तेरना उसको केसे आवे, 
जो गिरनेसे हिचके उसको चलना कोन सिखावे | 
जळमें उतर तेरना सीखो set सीखो चाळ, 
“निश्चय कर सकते? हैं कहके सदा रहो खुशहाल II 


रेळगाड़ी 


(१) 
हिसहिस हिसहिस हिसहिस करती, रेल धड़ाधड़ जाती है, 
जिन cette जकड़ी है उन्हें खूब खुड़काती है। 
दोनों ओर दूरसे दुनिया देख रही दै बांध कतार, 
WÈ बळसे जाती है धुआं उड़ाती धूआंधार। 
आरके वळसे कल चलती दै, देखोजी इस कलका बळ, 
घोड़ा टट्टू जुता नहीं कुछ, खेंच रही है खाली कल ॥ 


) 
मात बगूलोंको करती है उडती है जेसे तूफान, 
कळ्युगका कलका रथ कहिये या धरतीका कहो बिमान | 
पळमें पार दिनोंका रस्ता. इसमें बैठे होता है, 
कोई 3S तमाशा देखे कोई gad सोता है। 
बेठनेवाले बेठे बैठे देखते हैं ही रज्ग, 
जङ्गळ मील पेड़ बन पत्ते नाव नहर नदियोके se II 


) 
जब wists निकट रेळगाड़ीको ठहरा पाते हैं, 
नर नारी तब आसपासके कसे दौड़े आते FI 
'हिसहिस दिसहिस धड्धड़ करती फिर गाड़ी उड़ जाती है, 
सबको खबरदार करनेको सीटी खूब बजाती है॥ 


-भारतमित्र, १० दिसम्बर १९०४ Fo 
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वाल-विनोद 
cL 


असात | 


-चटक रहीं वागोंमें कलियां, पंछी करते ह रंग cheat | 
स्वाळ चले सव गायें लेकर, बाळक पढ़ते हैं मन देकर, 


महक रही है खूब चमेली, भोरे आये जान अकेळी। 


“सूरज छे किरनोंकी माळा, निकला सब जग किया उजाळा | 


उण्डी हवा लगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी । 


'पत्ते यों ओससे जड़े हैं, जेसे मोती बिखर पड़े हैं। 


उठो बालको हुआ सवेरा, दूर करो आळ्सका डेरा | 


मुंह धोओ थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़नेमें ध्यान लगाओ | 


खळ ओर साधु | 
घूसों चूहोंका सदा देखो यह . व्यवहार । 
जो पावें सम्मुख उसे करं काटके खबार॥ 
काठ qa जो कुछ मिले सबको डाळ wel 
अच्छे अच्छे द्रव्य at या हों मेळे टाट॥ 
pat पर है यह सदा दुष्ट जनोंकी बान। 
अपना कुछ मत हो भला; कर पराई हान॥ 
'पर Es सुगुण यह फटे aa दे जोड़। 
जहां फटा देखे तहां रहे न मुहको मोड़॥ 
जोड़े सोनेको सदा जळे सुहागा आप। 
साधु सुहागा सम करं भला सहे सन्ताप 
सुई सुहागेसे सदा det परउपकार। 
“ga सूसकी बान तुम कभी न सीखो यार || 
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हंसी-दिलकगी | 
भेंसका स्वर्ग | 
१) 
fas आगे बीन बजाई मेंस खड़ी पशुराती Èi 
कुछ कुछ पूंछ उठाती है ओर कुछ कुछ कान हिलाती है। 
हुई wl आनन्द wet बंधा स्वर्गका ध्यान। 
da पड़ा मनकी आंखोंसे एक दिव्य अस्थान 
( २) 
कोसों तक का जंगछ है और हरी घास ल्हराती है । 
हरयाळी ही दीख पड़े है दृष्टि जहां तक जाती है। 
कहीं लगी है झड़बेरी और कहीं उगी है ग्वार। 
कहीं खड़ा है मोठ बाजरा कहीं घनीसी ज्वार॥ 
(a) ) 
कहीं पे सरसोंकी क्यारी है कहिं कपासके खेत घने | 
जिसमें निकले मनो बिनौले अथवा धड़ियों खली बने | 
मूंग deat पड़ो wit और चनेका खार। 
कहीं पढ़े चोलेके डंठल कहीं उड़दका ARII 
(४) 
कहीं सेकड़ों मन भूसा हे कहीं पे रक्‍्खी सानी है । 
कच्चे ताळावोंमें आधा कीचड़ आधा पांनी है। 
घरी हैं वां भोगे दानेसे भरी सेकड़ों नांद । 
करते हैं भेंसे और मेंस उछल कूद और फांद ॥ 
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(५) 
वहाँ नहीं हे मनुष्य कोई बन्धन ताडून करनेको 
है सब विधि सुविधा स्वच्छन्द विचरनेको ओर चरनेको । 
यहां करे है भेंस हमारी ae केलि fawl 
पूंछ उठाये भ्यां भ्यां रिड़के मधुर मनोहर बोळ॥ 


कभी कहीं कुछ चरती है और कभी कहीं कुछ खाती दै। 
कभी सरपतोंके सुण्डोंमें जाकर सींग ळ्गाती है । 
कभी मस्त होकर छोटे दै ताछावोंके बीच। 
देह डबोये थूथन काढे तन लपटाये कीच ॥ 
( ७) 
कभी वेगसे फदड़क Wes करके दोड़ी जाती है। 
इळकी क्षीण कटीका सबको नाजुकपन :दिखळाती दै। 
सींग अड़ाकर टीठेमें करती . है रेतउछाल। 
देखतेही बन आता है बस उस शोभाका Tell 


< 
पीठके ऊपर झांपळ aa चुन के चिचड़ी खाती है। 
मेरी प्यारी महिषी उससे और झुदित हो जाती दै। 
अपनेको सममे. दै वह सब भैंसोंकी सरदार । 
आगे पीछे चलती हैं जिस दम पड़िया दो चार॥ 
(e) 
सब fa आदर देती हैं सब मैंसे करते हें स्नेह। 
महिषि राज्ञिका एक अर्थ दै तब खुलता दै निस्सन्देह । 
तिस पर वर्षांकीः बूँद जो पड़ती हैं दो एक! 
तब तो मानो इन्द्र करे है स्वयं राज, अभिषेक 
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( १० ) 
डाबरकी गहरी qeqed घुटनों तक दै दूबखड़ी। 
वहाँ रोंथ करती फिरती है लिये सहेली बड़ी बड़ी। 
पूछ हिळाती है प्रसन्न मन, मनो चंवर अभिरास। 
मक्खी मच्छर आदि शत्रुकी शक्काका नहि काम | 
( ११ ) 
पड़िया मुंहको डाळ थनोंमें प्यारसे दूध चुहकती हे । 
आप नेहसे नितम्ब उसके चाटती है और तकती है । 
दिव्य दशा अनुभव करती है करके आंखें बन्द । 
महा तुच्छ है इसके आगे स्वर्गका भी आनन्द ॥ 


पक्का ग्रेम | 
व्याज छोड़ि के कीजिये सदा नेह निर्वाह, 
जहां प्रेम-धोंसा बजे कहा करेगो sae? 
'फीको लागत है सदा बिन नखराको नेह। 
जिमि हिय हुळसावत नहीं बिन चपळाको मेह I 
RS We कहात दै तरुनाईको प्रेम। 
बिन दृढ़ यौवन होत नहिं प्रेमी दृह यह नेम॥ 
ee करनके हेत जो तरुनि दिखावे प्रीति । 
सो आद्र लायक नहीं यही प्रेमकी रीति॥ 
aa मिले जो सहजमें सो नहिं आदर जोग। 
'बद्दी प्रेम अनमोळ है मिळे. भोगि बहु भोग ॥ 
qena प्रेमीको feat याहीसो दिन रात। 
ant मुख कहा नीसरे झुनत प्रेमकी बात॥ 
Ba शिकारी करत है जाको आय शिकार । 
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नींद भूख उड़ जात है वाकी एकहि बार॥ 

होत प्रियाके ध्यानमें प्रेमीके सब काज | 

नाहि प्रेम कहं प्रम सो कछु अन्तर अरु छाज ॥ 

सो सुख प्रेमी waa है age कमनीय । 

कवहु जो . ढिग आय के धीर बंधावे तीय | 

दोस नहि एक तरुनि की करें युवा हे चाह।.. 

ऐसे ही हे तरुनिको होय. एकही नाह। . 

--हिन्दी-बज्ञवासी, २० मई १८९५ Fo | 
सभ्य बीबीकी चिट्ठी 
.. (१) j | 
बताओ आके मेरे पास, किस तरह पूरी होगी आस ९: 
gam केसे बोना चन्द, बुद्धि केसी है .उसकी मन्द १: 
हंसी आती है सुन सुनकर, बताता नहीं कहां है घर १. 
कहां है ऊंचा चोबारा, संगमरमरका फव्वारा ? 
चमन फूळा है किंस जापर, कहां दै बेलोंका “बाबर” ९. 
कहां माऊकी सदा बहार, कहां सरवोंकी साफ कतार ९ 
हवाघर कहां है उसके पास, किस तरह होगी पूरी आस ९ 
(२) 

कहां है “टेनिसघर” दिखळाव, कहां मछलीका बना तलाव ९' 
बात. वह अगली सब सटकी, बहू में जब थी घूंघुटकी ? 
मजा अब सुखका पाया है, . खाद शिक्षाका आया है ९ 
खुळे अब नेन नींदः ma, get पर आये हें फूट । 
घुटावे क्‍यों पिजरेमें दम १ नहीं कुळ अन्धी चिड़िया हम | 
न लेफ्यों खुली हवामें सांस, ९ किस. तरह पूरी होगी आस | 
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(३) 
पढ़ें हम सुखसे “लिटरेचर”, सैंकड़ों कविता “शेक्सपियर”। 
गिबन प्रेटोके सब इतिहास, पढ़ी पाई सबकी बूवास | 
पढ़े हैं कितनेही दरशन, लाक मिल वेन्थम हेमिलून । 
पढ़े हैं बहुत विवत्तनवाद, डारविन इस्पन्सरका नाद | 
सुने सीखे कितने लेकचर, feat छाजिकओ कलचर | 
किये कितनेही हासिल पास, किस तरह होगी पूरी आस ९ 
(४) 
GUS हरशळका विज्ञान, देकसळी टेण्डल करके ध्यान | 
सभीको करडाळा है पार, पढ़े हें नावेळ कई हजार । 
लिटन dex डिकन्स gene, डियूमा एंटानी लिये चाट। 
.टरोलिप रिचर्डसन रेनल्ड, फीलिडङ्ग मंडे भी किये हल्ड | 
हुई हम विदुषी निकला नाम! फकत अब शोहरसे दै काम | 
'पञ्चिमी विद्या आई रास, किस तरह पूरी होगी आस ९ 
(५) 
-लिखे मेंने “डेन्सिङ्ग” के ढंग, और “सिङ्गिग” हैं उसके संग | 
बस अब देखूं दिखलाऊंगी; ओर सीखूं सिखलाऊंगी। 
'सदा सुन्दर तितळी बनकर, उदंगी फूलों फूलों पर । 
कभी थियेटरमें जाऊंगी, फूल तुरे ले आऊंगी। 
. सभामें . परीजान बनकर, डदूंगी कुरसीके ऊपर। 
सुना भी ळाळा मोधूदास, किस तरह पूरी होगी आस ९ 


पीतम सङ्गी होनकी get मन दै चाइ, 

हमरो ged होय पे केसे मित्र ! निबाह ? 

हमरे अंग wit wa पोमेटम परफ्यूम, 
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सौरभ ओर सुगन्धकी पड़ी चहूं दिस धूम। 
घूछ अंग हुम्हरे' रहत वायू ताहि उड़ात, 
हसरो अति giei माथा फाट्यो जात। 
हमरे कोमळ अंग कहं ढाके राखत गौन, 
तुम्हरे अंग धोती फटी नाममात्रकी तौन। 
सेरे सिर पे केप अरु मोरपुच्छ लहरात, 
तेरे सिर लिपड़ी फटी साफ मजूर दिखात। 
हमरी कटि-पेटी wa कटिकहं राखत छीन, 
तुम तगड़ी लटकाय जिमि अंतड़ी बाहिर कीन। 
मम सुख “पौडर रोज” सों मानहु खिल्यो गुलाब, 
तुम खड़ि माटी पोत के माथो कियो खराब। 
मेरे चरन विलायती चिकनो Gat बूट, 
नागौरा तब wat ठांव sit रहे दूट। 
मम सुन्दर जंघान में सिल्क रहत नित छाय, 
सदा असभ्य शरीर तब रहत उघारो प्राय। 
मम सुख ढङ्ग विलायती निकसत धीरे बात, 
बबर तुम्हारी जिह है गोरू सम डकरात। 
बावरःचीके हाथ हम खायं सदा तर माल; 
चूल्हा फकत तुम सदा खाओ रोटी दाळ। 
इसरो बोली 'गाड? है तुम छोड़ो 'हरिबोळ' 
यज्ञ याग जप होम अरु मानो उत्सव दोल। 

तुमको सदा होत अरुचि उत्पन्न, 
hr बमी feat होत उत्सन्न। 
भूमी अरु आकाश जिमि हम तुम भेद अथाह 
इमरो तुम्रो दोयगो कंसे मित्र निबाह ९ 

__हिन्दी arate, २३ सितम्बर सन्‌ १८९५ Fe 
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चाहूं तो कलम a a सबका करूं पानी 
इस m नहीं है कोई भी मेरा सानी | 
पढ़ पढ़ मेरी लिखावट लाटोंकी मरे नानी 
एक कामंमें हूं कच्चा गो खूब खाक छानी | 
आती नहीं है झुझको तकरीर सुंहजुबानी ॥ 


) 
TRS अगार कोई आंखें, मुझे दिखावे 
मट उसके पांव पकड़, वह चटसे भूल जावे | 
है कोन मीठी बातें मेरी तरह बनावे 
ळाटोंके घरमें जाकर उनको रिभाके आवे ? 
आती नहीं दै लेकिन तकरीर मुंहजुबानी ॥; 


) 
द्रकार हो रोष छाटोंके कान भारी 
द्रकार हो तो कर दूं हिन्दू जहाज जारी ।. 
हिन्दू धरमकी रूसे लण्डनकी हो तयारी 
जो कहिये कर दिखावं कुदरत ये है हमारी | 
आती नहीं दे लेकिन Poul il 
४ 


हुँ धम्मंपाछजीका हरवक्त धर्म्म भाई 

अळकाटसे भी अपनी है खूब आशनाई |: 
` जब जीमें आयां तबहीं “सोऽई*की रट लगाई 
सब कुछ दै पर दे तोमी एक ब्रातकी कचाई। 
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(५) 
फेळाऊं वेद लेके में वेदकी दुहाई 
सब एक करूं बाम्हन मोची हो या कसाई | 
है काँगरसमें अपनी हर तरहसे रसाई, 
फिर कनफरंससे हो क्योंकर न धुन सवाई 7 
आती नहीं है लेकिन तकरीर मुंहजुबानी ! 
(६) 
ताबीज गंडे मूली चाहे गलेमें डाळं, 
संध्या करू तिलक भी माथेसे में छगाल। 
देवीकी करू पूजा महाबीरको रिमाळं 
जो कहिये सो कौंसिलमें लिखके तो में gars । 
आती नहीं दै लेकिन तकरीर मुंहजुबानी ॥ 


विरह। 
आठी सम ताप रह्यो हियरो, 
हे राम जस्थो सब गात जस्थो । 
एकबार छुबावत ही तन सों, 
थरमामीटर ws फाट sett 
जब डाकरहू RA हार थकयो, 
मरिबो तासों निहचे ठहस्थो। - 
बिरहानल ताप बड़ो सजनी; 
दावानल सो अब्न जान Tell । 


या जोबनको छै का करिहों? _ 
चिर दिन याही भांति हाय कह विरहानल मह॑ जरिहों ।. 
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जोबन चिर दिन रहत न सजनी जरा अन्त कहं आवे 
° A 
यही निरासा चिरदिन. जिय कहं वारहिं बार सताब । 


परिचित दै मुसकान तुम्हारी | 

सुमरन नाहि, भई वा नाहीं; wag gaa मेंट हमारी | 

कछु कछु सुध आवत Ue रहिकर होत gare द्वये अतिभारो 
नैन चहत दरसन कर परसन धाय कण्ठ ळॉबहु बलिहारी | 


` हे असाढुके नब घनवा घन मीत; 
' वसी हियरवा भीतर तुम्हरी प्रीत । 
तव. दरसन करि बहुर जुड़ाने प्रान, 
हरे wt पुनिहियके सूखे धान । 
सांगत हूं तुमसों दोऊ कर जोर, 
दया दीठि कर चितवहु मेरी ओर | 
-3 चळ हे प्रिय ! मोकह संग ळगाय, 
एक बार पिय द्रसन देहु दिखाय ॥ 


" मिलन : 
बहुरु आयो तव दरसन काज | 
sg चान्द सो सुखरावहु नयन सिराबहु आज । 
दोउ प्यासे चकोर नेनन कह ससिमुख-सुधा पियावहु | 
एक बार fea छाय पियारी मरतहिं मोहि जियावहु ॥ 
--हिन्दौ-बङ्गवासी, २० जून, १८९६ Fe 
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कलियुगके हनुमान | ६ 
त्रेतायुगसें कूदि पार AA हम सागर | 
सीताकी सुधि ठाय कियो निज नाम उजागर ।.. 
उपबन कियो उजार लंकमहं . खङ्क . छमाई।' 
at गूदर लपटाय पूँछ चहुँओर फिराई। 
या कलिमें कहा एतोहू वळ . हममें नाहीं ? 
बान्धि पूछ सों वेद पार .सागरके जाहीं ९ 
सात समन्दके पार वेदकी उड़े पताका, 
रोकें पूछ पसार आन पधर्म्मनको नाका। 
यज्ञ॒ मलेच्छनकी सारी करके भरभण्डा, 
अपने gene डारि जाहि सब मुर्गी अण्डा। 

सूकर बीफ सीफ कछु रहे न बाकी, 
स्वयं होयं तद्रूप करहि ऐसी चालाकी। ` 
अहो भ्रातृगण । बेठ करत क्या सोच विचारा ९ 
सारि एक Fey करहु भारत उद्धारो! 
--हिन्दी बंगवासी, ८ माचे १८९७ ई० 


देशोद्वारकी तान | 
अल्ला गाड अरु निराकारमें भेद न जानो भाईरे। - 
इन तीनोंको जीमे अपने जानो भाई . आईरे॥ 
गाड कमी सूरत नहिं पूजी अल्लाने geet! 
O -निराकारने गाळी देकर सारी कसर. मिटाईरे ॥ 
अल्ला करें न चौका चूल्हा गाड मेज. बिछवाईरे। 
-निराकारने देखादेखी अपनी . जाति सिटाईरे॥ 
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तहमद अरु पतळून एक भये एक कोट मिरजाईरे। 
चोटी डाढ़ी क्रूस जनेऊ ENRE ATS 
अल्ला करं ब्याह विधवनका गाडहुके मनभाईरे । 
निराकारने सात चारकी det we चलळाईरे । 
अङ्का तारे as तारे तारे सजन कसाईरे। 
कहँ कबीर सुनो भाई साधो सच्ची बात सुनाईरे II 


पातिब्रत |. 
एकहि धम्मं एक त्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद प्रेमा | 


पे पति सो जो मनकहं भावे, रोम रोम भीतर रम जावे । 
बाळकपनको पति जो होई, तासों प्रीति करो मति कोई। 
ताको छाड़ करो पतिदूजो, मन गाय ताके पढ़ पूजो । 
जब ळगि वा पतिको मन चाहे, तब ळगि वासो नेह frend | 
जब सनमाहि रहे नहीं Ag, आन किसीसों करे सनेहू। 
एक मरे दूसर पति करही, सो तिय भवसागर saat | 
जो पति छाय रहे परदेसा, और करे, नहिं सहे कळेसा । 
पति बिन तियकर नाहि गुजारा, स्वामीजी कहि गये विचारा | 


—ferdt बंगबासी, १९ अप्रेल १८९७ So 


| चूहोंका मातम | 
we काटे रुई बिगारी, नास किये सन्दूक पिटारी। 


बिबिर खोद सब घर थुथरायो, चौपट कियो जो आगे पायो | 


we कोऊ बस्तु गिराई, कुछ खाई कुछ घूरि मिलाई। 
ऐसे दोष तुम्हारे भाई, जानत हे सब लोग छुगाई। 
ऐसेही लाखन बरस बिताने, और दोष हम सुने न जाने। 
पर अब दोष किंयो तुम सारी, बम्बइसे छाये महमंरी । 
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बिघ्चविनासन-वाहन भाई, अब चळ सकत नहीं चतुराई। 
जेसो frat सोही फळ पाओ, मरि मरि प्लेगलोक कहं जाओ | 
जीवित रहते बिल्ली खाती, अथवा चील ane लेजाती। 
तासों मौत देख क्‍या डरना ? “उभय प्रकार दुहुंदिस मरना |” 
चले जाहु यमपुरको भटके, धांगड़की लाठीसों छटके। 
--हिन्दी बंगवासी, २३ मई १८९८ Fo 
सभ्य होळी 
ध्यान 
जयति जयति श्रीगौरकृष्ण जय उन्नतिकारन। 
जयति सभ्य अवतार जयति सभ्यता प्रचारन॥ 
पुच्छ रहित जय नराकार जय जयति मुरलिकर | 
मोर पुच्छसंयुक्त जयति जय हैट शीशधर॥ 
जय धम्मकम्मं कर तिमिर हर करन जगत ताळीममय | 
धनधान्य बुद्धि शोषन सदा sige सहित गौराङ्ग जय ॥ 
प्रभु वचनम्‌ | 
fear हम शिक्षा हित अवतार । 
जग उद्धार हेतु बपु wet टेमस तीरथ TR 
या मुरलीके डार करत नित शिक्षामन्त्र प्रचार। 
सरबस लेके देत सभ्यता यह उद्देश्य हमार॥ 
सुवल हमारे सभ्य माष्टर ऐनक चपकनदार। 
बने सुदामा छाटपादरी कर fa Sat धार॥ 
: सुनो हमारे सखा शिष्यगण हे के सब हुशियार। 
निज पछुअनको नाच दिखाओ खूब करो तोहार ॥ 
मास्टर वचनम्‌ 
विद्या सीखो भाईरे, सब विद्या सिखो | 
बाहर पढ़ो मद बच्चे सब घरके मांह छुगाईरे I 
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खानपान व्यापार शिल्प सब जानो मूरखताईरे | 
कालिजसे बस ध्यान ळगाओ येही परम बड़ाईरे ॥ 
विद्याके गुण निरखन कारन चशमा लेहु चढ़ाईरे | 
सभ्य सुशिक्षा बिन प्रथ्वी पर उन्नति कहीं न पाईरे ।। 
निज शिक्षाको देहु परीक्षा देखो होली आईरे। 
गौर मद्दाप्रभुके age चरननमें सीस नवाईरे॥ 
पादरी बचनम्‌ | 
लेहु सभ्यता भाई, तुम्हें हम देत बुळाई। 
Get गले प्रेमकी डोरी हमने है बंधवाई। 
एक ओर उस्ताद मास्टर दूजे हम चटकाई॥ 
पकड़ दोऊने हलाई lI 
सरल पन्थ ईश्वरके सुतको तुमको देत बताई t 
छोडि अघेरो गहो उजेरो सब भ्रम भूल मिटाई II 
| ggd पथ धाई ॥ 
लड़की बहू हमारी तुम्हरे .अन्तःपुरमें जाई। 
देहि सभ्यता बिना दाम नित, चितसों ध्यान छगाई | 
न . काममें नाहि कचाई॥ 
छोड़ो: चाळ पुरानी नाचो कूदो होली आई । 
पीओ प्रभुका प्रेम पियाळा सब कलङ्क मिटि जाई ॥। . 
कहत डुगडुगी बजाई।। 


; जोरूदासं । 

अपना कोई नाहीं रे, र 

बिन जोरू सिरताजे जगतमें कोई नाहींरे। 

मात पिता निज सुख oft जायो अपने सुखके भाई; | 
जोरू ही संग चलेगी ऐसी शिक्षा पाई । 
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मिले शिक्षिता सभ्या जोरू सुखका सार यही है । 
राखे सदा ताहि कान्धे पर सुखका सार यही है । 
सूरख सात पिताने पहले बहु सुख आदर पायो। 
पे इस सभ्यकालमें सो सब चाळे नाहि चळायो। 
पीस और cad परस चौका देहि लगाई। 
हमरे चरन कमळके नीचे ca पीठ ळगाई। 
घरकें पेर fist देके सुखसे होली mi 
उसी ताळपे नाचे जो at डोरी खेंच नचावं। 
सभ्य बीवी 

देया हमारे सांचे sAN, 

नित राखें कांधेपे लेवें बळेया.। 

सारी उठाय पिया साया पिन्हावें, 

मेमनमां हमका नचावें ताथेया। 

सास मोरी पीसे ससुर भरे पानी. 

हम भेळ कुरसीके नाविळ पढ़ेया ॥ 

आपे सिखांय सेयाँ लेक्चर दिवावें, 

जळसनमां हमरी करावें बड़ेया | 


--हिन्दी-बह्ववासी, ११ art सन्‌ १८९५ go 


विज्ञ बिरहनी 


होळी आई कन्त बिदेश, बिरहनके मन अधिक कलेश | 
आये कन्त न भेजी पाती, जल जल उठे बिरहसे छाती | 
बिरह उदधिमें उठे तरंग, बिरहन बदले नाना रंग । 


पकड़ा कळम दबात निकाली) 
जो प्यारे छुट्टी नहि पाओ; 
चमचम पौडर सुन्दर सारी, 
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हिन्दू बिसङुट साबुन पोमेटम, तेल सफाचट औ अरबी .गम | 
हम तुम जिनको करते प्यार, Ae तसवीरें भेजो चार। 
दो या चार ताश हों a, उस दिन तुम कहते थे जेसे । 
आपकी भेजी जो यह पाऊ, तो जीकी कुछ तपत बुमाऊं। 
कुरसी मेज है काटे खाती, नाविळ पोथी नहीं सुद्दाती | 
तुम We आओ मत आओ, यह सब चीजें कट भिजबाओ | 


जोगीड़ा । 
बाबाजी बचनम्‌ 
हां सदाशिव गोरख जागे-सदाशिव गोरख जागे-- 
Wer जागे पेरिस जागे अमरीका भी जागे! 
ऐसा नाद्‌ करू आरतमें सोता उठकर भागे ॥ 
हां सदाशिव गोरख जागे- 
मन्तर मारू जन्तर मारू भूत मसान जगाऊं। 
सब भारतवालोंकी अकिछ चुटकी मार उड़ाऊं।। 
सदाशिव गोरख जागे 
MEE तोड़, कङ्क तोड़ तोड़, पत्थर रोड़े। 
` . सारे बाबू पकड़ं बनाऊं बिना पूछके RR II 
सदासिव गोरख जागे-- 
नाक फोड़ बाबूबच्चोंकी डाळं कच्चा सूत। 
सबकी एक रकाबी करदूं तो जोगीका g l 
सदाशिव गोरख जागे-- 
बीबीजी वचनम्‌ 
हुई बाबाजी तेरी-सदा चरणोंकी चेरी । 
है सन्यांसी सदा. उदासी सुनके तुम्हरी बानी | 
जीभें बसी तुम्हारी मूरत भूळ गई कृस्तानी ॥ 
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प्रेम ईसाका छूटा, नेह मरियमसे दूटा । 
योगका Textarea, BRA सङ्ग STH ॥ 
पांव दबाऊअळख जगाऊ सेवा करूं बनाय। 
साथ तुम्हारे सदा रहूंगी तनमें भसम रमाय ॥ 
कहो तो अन्दर आऊं। कहो तो मन्द्र Ss | 
R झड़ बिछाऊ ! ध्यान चरनोंका लाऊ ॥ 
बाबाजी . 
चळी जा रस्ते रस्ते-यहां जोगी अल्मस्ते। 
भागो चेली geet भेळी में जोगी अवधूत। 
यहां फकत है कफनी सेळी सींगी और विभूत॥ | 
चली जा नाले नाले, कि जिससे पूंछ न हाले। 
करो घरमें गुलछर, यहांसे बोलो भर। 
चेळीजी i 


कच्चे जोगी Ge भोगी बाळक निपट. नदान | 
जोग भोगका भेद न जाना दोनों एक समान ॥ 
निरा चोळा warn, जतीका वेष - बनाया। 


जोगका. भेद. न पाया, झुफतमें' अळखः जगाया। ` 
बाबाजी 
हां मेरी जोगिन सब रस भोगिन रहो सदा निरडन्द | 
आसन सीखो मुद्रा सीखो करो अभय आनन्द . 
जरा अब मिलकर बाजे, माळ आवंगे ताजे । 
fret कितने gm, करें feat all 
- चेलागण वचन 
यतीजी इसका खोलो भेद | 


अण्डा भळा कि मण्डा बाबा आंत भली या मेद। . 
-बिसकुट भळा कि सोहनलवा बकबक भला कि वेद ॥ | 
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बाबाजी वचन 
जरा सुर तालसे नाचो 
जो अण्डा सोही ब्रह्माण्डा इसमें नाहीं भेद । 
दोनों अच्छे समको बच्चे सोई आंत सोइ मेद ॥ 
वेदका सार यही है, बुद्धिका पार यही है, 
मिले तो अण्डा चक्खो, मिले तो सण्डा AA | 
चेळागण वचन 
ai गुरुजी इसका खोलो भेद 
किसको पूजे किसको ध्यावे किसको भोग छगावें, 
किसको. मानें किसको जानं किसको सीस निवावें ? 
- गुरुजी इसका खोलो भेद 
केसे पूजे केसे ध्यावें केसे भोग लगावे, 
केसे मानें : केसे जानें केसे सीस निषांवं ९ 
| बाबाजी बचन | 
एकही .गाओ एकही ध्याओ करो उसीका ध्यान । 
जो बोतळमें सो होटलछमें निराकार भगवान || 
उसीका ध्यान ळगाओ, उसीमें मन अटकाओ | 
वही है मक्खन विसकुट, बही दै मुर्गी कुछुट | 
अराल Tet बिसकुट मारो बोतल Tar पास | 
आंख Heat ध्यान लगाओ छः रितु बारह मास ॥ 
गिरे प्याले परः प्याळा, खुळे तब दिळका ताळा। 
मिले तब प्रभुका दरसन, होय गहरा संघरषन | 
सबका Ta 
सब हिन्दू सब हिन्दू भाई; सब हिन्दू सब हिन्दू) 
जूता हिन्दू छाता हिन्दू साबन दियासलाई। 
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मुर्गी हिन्दू चब्वी हिन्दू यवन मलेच्छ कसाई । 
हिन्दू सोडावाटर जिञ्जर हिन्दू बीयर हिसकी | 
सब कुछ हिन्दू सब कुछ हिन्दू बात कहूं किस किसकी ९ 
ढण्डन हिन्दू पेरिस हिन्दू हिन्दू गोळ मिठाई । 
सूखी मछली बिलकुल हिन्दू जो यूरोपसे आई | 


ang दिज्ञा नागर बेळ, तीन तूंबड़ी नीला कपड़ा | 
पूंछ सहित जो मछली खाय, रेल पेल बेकुण्ठद्दि, जाय | 
इकादशीको काटे चोटी, उसकी धाक स्वर्गमें मोटी । 
जो बोतलछका चाटे काग, उसके खुल स्वरमें भाग । 
खड़ा खड़ा जो मारे धार, सोही करे देश उद्धार । 
यह देखो कल्युगके खेळ, तागड़ दिन्ना नागर. बेळ | 
यह देखो कलियुगकी होली ; नीचे बाम्हन ऊपर कोळी । 


नहिं कोई रानी नहिं कोई राजा ; पेलो डण्ड बजाओ बाजा । 
—fedt बंगवासी, २२ माचे १८९७ ३० 


जोगीड़ा | 
बाबाजी वचनम 
WES तोड कडूड़ तोड़ तोडू कच्चा सूत | 
बाळू पेळू तेल निकाल तो जोगीका पूत । 
रेतमें नाव चळाऊ, नदीमें आग लगाऊ | 
हवामें भवन बनांऊ तवे पे पेड़ लगाऊ। 
जाऊं उत्तर चीनमें तो में ऐसी बूदो छाऊ। _ 
जिसको वह बूटी छू जावे भेड़ा उसे बनांऊ॥ 
लगे केश्चनकी ढेरी, सुखी दो जोगिन मेरी । 
बने चंरननकी चेरी, लगे गहरी चोफेरी | 
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आओरे मेरे सरळ शिखण्डी करो गुरुकी ओट | 
तुमको :करके सामने पीछेसे मारू चोट॥ 
घाव गहरा पहुंचाऊ, मनोरथ सिद्ध कराङऊ। 
Hel पक्की बनवाऊ, ANT ASS जगाऊ | 
जोगीजीकी बने मढ़ेया ळग किवड़िया लाळ | 
सुखसे सोवं जोगी जोगिन चेले होय निहाल | 
छमाछम घुंघुरू TSS सेजों पे राजं | 
शिष्य पहरे पर गाजें, सेज फूलोंकी साजे | 
चेला वचनम्‌ 
हिन्दू घरम अलम पे सोहे मछली बायं हाथ । 
सिर पे चोटी कांघे झोळी इन सबका क्या साथ ९ 
मिटाओ संशय मेरा, रहूं चरननका चेरा । 
हियेका मिटे अँघेरा, नाम हो जगमें तेरा। 
बाबाजी वचनम्‌। 
अरे शिखण्डी ओ पाखण्डी नाहक उमर गंवाई | 
चेगन बेच तमाखू बेचा तो भी अकल न आई॥ 
पढ़ी नाहक अंगरेजी, दिखाई झूठी (तेजी । 
बनो कुछ दिन दुमरेजी, जरा सीखो सहमेजी | 
बाबा बच्चोंका नृत्य 
हिन्दू रूप बनाया रे सबको भरमाया । . 
हिन्दू बने लगाई चोटी, तोंद करी पतळीसे मोटी | 
धम्म हमारा मछली रोटी, और सथ भूठी मायारे। 
यह दुनिया दै मुठा सपना, हम हैं किसके कोन है अपना। 
हरदम पेसा पेसा जपा, यही ध्यान हम ळायारे। 
चेळोंसे fear मंगबावं, घरमें बेठ चेन उडावे । 
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चेले खाली रोटी Wa, यही oF मन भायारे। 
बस वम सोला भांगका गोला लाओ भेया चन्दा | 
शुरू हमारे मढ़ी वनावं काम पड़ा है मन्दा ॥ 

बनेगा शिवका मन्द्र, नमूना देखो सिर पर । 
धरम काजमें घन लगता है चिन्ता कुछ मत कीजे | 
जो पाव वाबाको देंगे देना हो सां दीजे॥ 

कहें, सो ही करते हैं, पेट अपना भरते Ft 


'ओख मांगने शुरुके कारन गये शिखण्डी भाय । 


में भरभण्डी लिया है मैंने सिर भवन उठाय ॥ 
देखिये हिम्मत मेरी, करूं में सच्ची फेरी। 
गुरु मोहि अलख लखाया जी | 
शुरु प्रसादसे सिर पर मैंने भवन उठाया जी॥ 
TA सेवा करी साधके तेल लगाया जी। 
अये प्रसन्न गुरुने मुकको असत प्याया जी॥ 
अब मोहि सबसे प्यारा लागे भैसका जाया जी । 
frac देखता हूं आंखोंमें वही समाया जी ॥ 
सब बाळक कै 
धन धन जोगी धन धन भोगी धन्य धन्य अवतार | 
दया दृष्टि कर, GA जोगी, होलीका उपहार Il 
हार कैसा सुन्दर दै सवारी भी ह्वाजर दै। 
चटपट आप सवार हूजिये पहन गलेमें हार । 
झण्डा लिये हाथमें चलिये फिरिये सरेबजार॥ . 
धूम तब होगी गहरी सुना मेरे बाबा लहरी। 


भारतमित्र, २७ ATT १८९९ Fe t 
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se SE 
सिद्धान्त | | 
साधो भाई पांच हुए हम यार | 

नित बोतळकी नया पर चढ़, होते हैं भव पार ॥ 
अपने एक बराण्डी राजा शेम्पियन है रानी। 
कभी न St किसीसे ओ नहि करे किसीको हानी || 
नहीं तवक्को रखें किसीसे नहीं किसीकी परवा | 
मदिरा छूट किसीके कोई काम न आवे सरवा || 
क्यों गङ्ञाजलमें है कीचड़ सागरका जळ खारा ? 
जिससे मैळा फीका जळ पी जगत न जावे मारा HI 

- तुम नहि हुए रोक्सपीयर हुआ, काहेसे कवि भारी ९. 
यही जानळो वह पीता था सदा सुराकी भारी ti 

केसे सुरगणने असुरोंको मार भगाया दादा ? . 
सुर पीते थे छाल छाल भई असुर विचारे सादा ॥ 
इस भवके Tye जो कोई है, सो वेगाना। 
एक सुरां है अपनी हमने निश्चय यह पहचाना ॥ 
हमें न देना गाळी प्यारो और मना मत करना | 
हमें किसीका दूध दृही घी चुरा पेट नहि भरना ॥ 
एक मजा केवळ at और न चाहें दूजा। 
नाच गाव धूम सचाव कर. मदिराकी पूजा॥ 


— 


. सब जाय। 
भाई सब जायरे जायरे जायरे। 
इस कलियुगके हेर फेरमें सारी बात बिलायरे॥ 
यह जाय ब्रह्मा वह जाय विष्णू और शङ्कर त्रिपुरारी। 
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देत्य राक्षस देव यक्ष -सवकी चलनेकी त्यारी ॥ 
चले राम रावण दोनों ही राधाकृष्ण भवानी | 
रहे विचारे इश्वर बाकी -तिनकी खेचातानी ॥ 
सातों स्वर्ग नरक चौरासी हो गये एकमकारा | 
भीष्म द्रोण दुयोधन नारद व्यास हो गये पारा ॥ 
गये श्याम गोपी बह उनका -मुरली मधुर बजाना | 
रह गये म्यूनिसिपलिटी आफिस थाना बोतळ्खाना॥ 
तन्त्र पुराण मन्त्र .षटदर्शन वेद्‌ wae सिधारे | 
गीतामें लग गया पीता, . कम्मे धम्म भक मारे ॥ 
रहे डारविन, मिल, शेळी, लड़कोंकी रही पढ़ाई | 
और रहो छड़कीकी शादी, जोरू सङ्ग लड़ाई ॥ 
रही खड़ी: दुर्गन्ध ड्रेनकी और दूधमें पानी। 
चेचक हैजा sat मलेरिया और पलेग निशानी Il 


दिन नहीं कटता । 
दिन कटत नहीं क्या कीजेरे? : 
घरकी हवा सांस सो रोके, छन छन काया छीजेरे।॥ 
तासः तड़ातड़ पीटत पीटत चिळम सड़ासड़ पीजेरे | 
पौबारा पच्चीस उड़ाबत केसे संध्या कीजेरे॥ 
खेळ चुके Ua गंजफा बाजी उपर वाजीरे। 
परनिन्दा भी करते करते दिन नहीं कटता पाजीरे। 
तब लाचार चरस. ait गोळीसे प्रीत लगाईरे | 
आण्डी ह्विस्की बीयर ताड़ी पी पी सांक बनाईरें॥ 
बेवकूफ ब्रह्माने दिनको इतना बड़ा बनायारे। 
आयु बनाई इतनी छोटी दो दिन बीच सफायारे। 
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तानसेन । 
(९) 
यह आप जानते है विक्रम था एक राजा | 
दरबार नौरतनसे था उसका जगमगाता ॥। 
था तानसेन भी एक उस्ताद पूरा पूरा। 
द्रबारमें बह उसके एक रोज आन पहुंचा ॥ 
अर्थात्‌ उस जगह वह सचमुच ही आपहुंचता | 
पर क्या करे वह तब तक पेदा नहीं हुआ था ! 
(२) 
तब तानसेनजीने की wat सबारी। 
पूछा तो कहा अब है कलकत्तेकी तयारी ॥। 
west गाड़ी लेकर हुगळीके gua होकर | 
एक ठाठेसे गया वह विक्रमके घरके भीतर ॥ 
अर्थात्‌ वह निश्चयही विक्रमके घरपे जाता | 
क्या करे कि तब तक geet नहीं बना था ? 
कळकत्तेमें फिर उसकी कुछ भी न थी निशानी | 
saat थी उस दम विक्रमकी राजधानी ॥ 
= me ee) 
' तब तानसेन अपनी विद्या लगा दिखाने। 
एक खूबसा पियानो लेकर लगा बजाने॥ 
` अर्थात्‌ वह पियानो अच्छी तरह बजाता। 
पर क्या करे वह बाजा तब तक नहा बना था ? 
CR ) 
` जो हो फिर उसने ऐसा 'डटकरं मळार गाया। 
दरबार भरको उसने राजा सहित भिजाया ॥ 
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फिर इसके बाद दीपक इस घुनसे उसने छेड़ा । 
जळ सुनके बस वहीं पर उसका मिटा बेड़ा ॥ 
अर्थात्‌ सबही निश्चय खाते वहाँपे गोता। 
और तानसेन खुद भी जळसुनके खाक होता ॥ 
राजाके पास था पर वाटरपुरूफ अच्छा। 
और तानसेन पहले उठकर चला गया था ॥ 
(५) 
तबहीसे गीत उसके हैं सबके मुंह पे जारी । 
उस्ताद होगया वह सबकी नजरमें भारी ॥ 
करते हैं श्राद्ध उसका freget सब गवेये । 
अर्थात्‌ उसके गीतोंका हैं वह. श्राद्ध करते.॥ 
वह तो था एक झुसळमां कहती थी उसकी सुरत । 
उसके लिये भला थी क्या श्राद्ध की जरूरत ९ 


साधो पेट बड़ा हम जाना, 

यह तो पागल फिरे जमाना 
मात पिता दादा, दादी, घरवाली नानी नाना। 
सारे बने पेटकी खातिर, बाकी फकत बहाना ॥ 
पेट हमोरा हुण्डी पुर्जा पेटहि माळ . खजाना | 
जबसे जन्मे सिंवा पेटके और न कुछ पहचाना ॥ 
weg Yat पूरी बरफी रोटी साबूदाना । 
सब जाता है इसी पेटमें हलवा ताळमखांना ॥ 


।यही पेट चटकर गया होटळ, पीगया बोतळखाना ।' 
: केला मूळी आम सन्तरे सबक्रा यही: खजाना ॥ : 
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पेट भरे ote कर्जनने लेकचर देना जाना। 
जब जब देखा तब तव समझे जहाँ खाना तहां गाना ॥ 
बाहर धरम्मभवन शिवसन्दिर क्या Se दीवाना | 
ढूंढ़ो इसी पेटमें प्यारो तब कुछ मिळे ठिकाना ।। 


--भारतमित्र, १४ माचे १९०३ ३० | 


आजकलका सुख 
' १) 
बागको जाते हैं चळिये मिछके बहलायंगे जी । 
जिस जगह तालाबके तट पर है एक कोठी सजी ॥ 
जिस जगह हैं Ged ढेरों चमेली ओ गुळाब । 
है जहां बिगनोनियाकी ओरही कुछ आवताब ॥ 
नारियळकी चोटियों पर चाँदनीका दै निखार | 
लूट लो यह जिन्दगीकी चार दिनकी दै बहार ॥ 
(२) 
नाचती परियोंके चलकर देखिये वह geal 
जेवरोंकी शान पिशवाजोंकी वह बांकी फबन ॥ 
तानपूरेकी Ae रू वह तबळेकी ठनक। 
साथ सारज्गीकी चूं चूं के मजीरोंकी खनक॥ 
रूपकी तेजी निगाहोंकी वह उस पर. मार मार | 
बह्‌ समयका ठाठ वह परयोंके जोबनका निखार ॥ 
(३). 
पद्मिनी घरमें हे पर कुछ उससे सुख मिळता नहीं | 
उसके कोरे प्रेमसे दिळका कमळ खिळता नहीं ॥ 
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नाचना गाना तो क्या करना न जाने वह हंसी। 
प्रेस दिखछाती है कोनेमें बिठाकर घर-बसी॥ 
qÈ धन्धे काम सव उसहीसे चळते हैं सदा। 
और जीसे चाहती है वह सदा मेरा भला ॥ 
दुःख पड़ने पर नहीं उसके बिना निर्वाह है। 
ऐसी . खुशवक्तीमें पर उसकी नहीं कुछ चाह दै ॥ 
(४) 
चोर दिनकी है जवानी घरमें दे दोलत भरी। 
जो न सुख लूटा तो फिर किस कामकी है जिन्दगी ॥ 
यल्लसे रखना इसे यह देह दै अपना विचित्र | 
बूट अंगरेजोंका छू छू के हुआ है. यह पवित्र 
हां चले प्याळा दमादम, रात जाती है चली। 
गाड़ दो अब सुखके मंडे खोलदो दिलकी कली ॥ 
सूप हो चप हो कढ़ी हो कोरमा हो केक हो। 
आज बोतलबासिनीका खुबही अभिषेक दो॥ 


(४) 
जय संदा होवे तुम्हारी मात एकश# नन्दनी | 


ae तेरी करेंगे अब सदा जगवन्दनी ॥ 
मात ढकढक-नादिनी जय शोकताप-निवारणी। 
ze शोभा-धारिणी जय जयति भव-भयहारिणी N 
जय महानीरे कि सिरपे काक जिसके ताज है! 
हर कोई मोहताज उस यकृत जननिका आज है ॥ 
है दया जिसपर तुम्हारी, भाग दै उसका बड़ा | 
जय पतित पावनि रखो दिनरात राय्यापर पडा I 


के एक्सा--शराब t 
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आइये अब भक्तके मस्तकमें डेरा कीजिये। 
बक्सके घोड़ेपे चढ़के नित्य दर्शन दीजिये ॥ 
(६) 
teat गुड़ हैं हमें उस गुड़की जांनों मक्खियां। 
रात दिन करते हैं भिन भिन sat लेते चक्खियाँ।। 
qii mè भी उनकी खिलखिलाते हें सदा। 
पर किसी कंगाळको देखें तो होते हैं खफा।। 
देखके कोमलको होते हैं कडे, कड़ियछको नमे । | 
देखके मिक्षुकको स्वर करते हैं ऊंचा और गर्म ॥ | 
जोर इस mee खाये देहमें जो है वचा। । 
चह सभी देते हैं मंगतोंके .भगानेमें wll | 
(७) . 
ढाळते हैं हम तुम्हें ताली बजाना चाहिये। 
गालियाँ देते हो क्‍यों पानी पिलाना चाहिये ॥ 
देशहित चाहो तो उसकी भी नहीं है कछु कमी | 
जीमें उसकी भी नहीं दै, यार कुछ कम हमहमी l 
साहबोंको सब तरहसे खूब रखते हैं प्रसन्न । 
उनके कामोंमें न चन्दा दें तो कब पचता है अन्न ॥ 
भाइते लेकचर हैं लिखते लेख अब बतळाइये । 
देश हितके वास्ते क्या क्या करें फरमाइये ll 
(८) 
कर चुके . कत्तव्य . पूरा हाँ पढ़ें तबले पे थाप। 
वह पढ़े हत्थी कि चिल्लाये पखावज बाप बाप ॥ 
कामिनीका हो मंमकड़ा रंगका द्रया बहे। 
हाँ, चल प्याल पे प्याला जिसको जो भावे well: * 
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पी कहीं कमबख्त है क्या देखता कर आंख बन्द । 
waa’, दुनियाँ तुम्हारी जिन्दगी है रोजचन्द॥ 
दीजिये फूलोंकी माळा, बफे छाओ दे शराब। 
देवगण पीते हैं इसको स्वर्गमें समझे जनाब ॥ 
आज सदिराकी aged स्वग यह बंगाल है। 
जो नहीं पीता है वह कमबखत या कंगाल है॥ 
(६) 
देशहित कह कहके नाहक फाड़ते हो क्यों गला। 
कौन परहितमें Am sles अपना भळा॥ 
देश किसका दै, wer किसका कर बतळाइये। 
बया हमारा फायदा उससे जरा सममाइये॥ 
कुछ करं अपना भला इतनी हमें ताकत नहीं। 
हो सकेगा दूसरोंका लाभ फिर हमसे नहीं॥ 
हाँ ढळे ! लाओ चिलम ! छा बर्फ पानी ! पान दे! 
देशहित बकबकके नाइक कौन अपनी जान दे || 


( १०) 
हाँ चमेलीबी !- मधुर ओठोंको अब फरकाइये | 
राग नट हम्मीर केदारा जरा -सुनवाइये ॥ 
ठीककर हुक्का, पियाला खूब अस्कर दीजिये। 
हाँ अभी दो चार जल्दी दौर पूरे कीजिये॥ 
सूप चप कटलेट मंगाओं खूब अर -अरके पलेट। 
am gai जो मिले उससे करो- भरपूर पेट ॥ 
शोर गुळ gee मचाओ और उठ, उठके FT 
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(११) 
आइये अब सब जहन्नमको चळे मिल Yess साथ | 
नाम हिल्दूका बना  रखनेमें क्या आयेगा हाथ ॥ 
धूळ लिखना खाक पढ़ना जाय सब चूल्हेमें जाय | 
कुछ न सोचो नाच मुजरे ओर मदिराके सिवाय ॥ 
नोकरी करना कि दल्काछी कि कोई फाटका। 
या पराया माळ वेचा करके धन्धा FER |l 
या विकाळत करके सीखे छळ कपट जूझ फरेव। 
नित्य बहकाकर ळड़ाकर काट ळी छोगोंकी AT ॥। 
क्या करेंगे रहके इस gait अब बतळाइये । 
खूब ढोया जिन्दगीका भार चलिये आइये॥ 

( १२) 
जो मनोवृत्ति थी वह मुद्दतसे गोता खा चुकी । 
इन्द्रियोंकी . घोर wed नावको डुबवा चुकी॥ 


थामिये प्याला दमादम कीजिये बीयर गड़ाप। . 


नाच हो गाना बजाना हो पड़े तबळेपे थाप॥ 
खूब हाहा और stat हो हंसी हो शोर हो। 
छात हों घूंसे हों और ब्रदमस्तियोंका जोर हो ॥ 
खूब अपनी aq Get खमीरा हर तरफ। 
एक हो सबकी रकाबी सब तकल्छुफ बर तरफ H 
( १३) 
देह धरनेकी न तेरे जीमें इज्जत दै न ळाज। 
है gh धिक्कार सौ सो वार हे हिन्दू समाज॥ 
व्यर्थं तू जीता हैं नाइक भार प्रथ्वीका हुआ। 
देशमें बीमार था बंगाळमें आकर मुआ॥ 
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रूप वन्द्रका बना हा काम बंद्रके किये! 
बोझ यह धरती sort है तुम्हारा किस लिये ॥ 
मात वसुधे, कौन ऐसा पाप था तू ने किया। 
यास ऐसे पुत्र गणने पेट wet fer 
जल नहीं गंगामें अब या वेग पारावारमें। 
क्यों डवो देते नहीं हें, इनको अपनी aril 
( २४) 
चाहते मरना ही हो तो फिर तुम्हें है इखतियार। 
जो नहीं ऐसा तो सँभळो मिलके बेठो एक ail 
तोड़ दो तबळा पखावज साज कर दो चूर Al 
फोड़ दो बोतळ करो सब रंडियोंको घरसे दूर॥ 
तोड़ डालो कोठियाँ बागोंको झट डालो sere! 
दुःखको अपना करो आरामको. डालो TATE II 
तब तलक आँखों तुम्हारी से बराबर जळ बहे। 
जब तलक कक्टोंका कुछ भी लेश भारतमें Ell 
--भारतमित्र, सन्‌ १५०४ और१९०६ Fo 


येसू 
आये आये टेसू राजा, पीटो पेट बजाओ बाजा । 
बके टेसू रंग रंगीळे, aw छबीळे नोक नुकोले। 
अबके टेसू नमक हळाळी, तोड़ तान बजावं ताळी। 
अमलीकी ASA निकला पतङ्ग, तिसमें निकला शाह AST | 
शाह मलक्ल चलावें सोटी, उसमें निकली लम्बी चोटी । 
छम्बी चोटो चिन्द्क चिन्दू, तिसमें निके पक्के Fez 
पक्के हिन्दू भवन बनाया, तिसपर कव्वा बंठा पाया। 
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Say 


चूने इंटसे निकला हाळ, उसमें निकळा आटा दाळ । 

आटे दाळसे निकली रोटी, कोई पतली कोई मोटी | 

रोटी खाई get अंघाई, गङ्गा किरिया cage | 

तब बेठें पश्चायत जोर, कहत कहानी होगई भोर। 

सेख सलीमने कही कहानी, चोमासे भर भया न पानी | 

गेहूँ भये सवा नो सेर, यह देखो किसमतका फेर | 

बाबू करें मानकी हानी, सूखे खेत पड़ा जिमि पानी । 

ठोको जाय अदालत अर्जी, ऐसी क्या है रामकी मर्जी ९ 

क्यों नहिं वह करता छिड़काव, क्यों नहीं चळती सड़कपे नाव। | 

सम्मन करो रामपर जारी, काहे सूखी हैं सब क्यारी | 

रामचन्द्रजी आप न आये, करके एक वकील पठाये। 

me वकील Gast राय, ऊंट चढ़े को कुत्ता खाय। | 

अफरीका पर हुई चढ़ाई, Wes गये उधर ही भाई। 
| 


) कव्वेने की, काळी बीट, . तिसमें निकला चूना इंट। 


वह सोना भरकर लावेंगे, तब हम भी मेंह बरसावेंगे। 
भारत पर बरसेगी हुन, ळग रही है सोनेकी धुन । 
यह देखो मण्डीके रंग, सूखे मूसर भे बजरंग ॥ 
पहला रंग 
नाइन एक स्वर्गसे आई, उसने यह सब कथा सुनाई। 
मारवाड़में पड़ा अकाळ, सुनकर बाबू भये निहाल। 
दौड़ गये ताऊके पास, ताऊके मन बहुत हुलास। 
ताऊ कहै सुनोजी बाबू, तुम केसे बन बेंठे aq? 
लोग देसके भूखे मरें, उनके लिये कहो क्या करं? 
ताऊ कहे सुनो रे पूत, किन बहकायो छोरो ऊत। 
जल्दी घरके मूंद किवाड, अपना अपना मोको भाड़ । 


[ ६९६ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TTT भी. Eऑआऑ«ऑौऑgqwxefुvxf‹िkefौाfौfgजृf«‹िैेौऋ«िणsैऔ«gज⁄८ाइाइूभथन्‍ूfन्‍x⁄kभाााेे So RRR TR ea 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हंसी-दिज्ञगी 


घरें बेठे चेनसे खाओ, देस भेस चूल्हेमें जाओ। 
जिनपर है ईश्वरकी सार, उनका कुछ मत करो विचार। 
उनके तुम नीरे मत जाओ, अपनी ढोलक आप बजाओ। 
इतनी सुन वावू हरखाय, मूछों पर दो ताव चढ़ाय। 
बोले ताऊ चोखी कही, वात तुम्हारी सबसे सही। 
यह कहकर गाड़ी मंगबाई, बेठके बाबू हुए हवाई। 
चड़ पीपळमें पड़ी जंजीर, कोई लो तुका कोई लो तीर॥ 
दूसरा रंग 
'एक रंग सचसे पचरंगा, जळ गई धोती रह गये नंगा | 
कुरसी पर कुछ बेठे बाबू, और सामने a हाबू। 
aq बोळे चावू सुनो, कुर्सी छोड़ो सिरको घुनों। 
करते नहीं नरदमा साफ, बेठे हो बनके अशराफ। 
'भागो सभी निकम्मे लोग, अब नहीं मिळता छप्पन भोग। 
इतनी सुनकर बाबू भागे, आंख मसलते रेसू जागे॥ 
तीसरा रंग 
qa थस धसके नेनीताळ, साहब बीबी नाच बाळ। 
धसके उसही पर पुनि चढू, और नई कुछ युक्ती गढ । 
धसकत धसकत पहुंचे बंग, थस गये उससे दारजिलिग | 
साहब देख बहुत घबराये; सारे साहब लोग बुलाये | 
बोलो यारो अब क्या करना, हजरत बोल कुछ मत डरना। 
ऊंचे बसो और भी चलकर, करो न जीमें मरनेका डंरं। 
मौत अगर आवे मर जाओ, जितने जीओ मजे उड़ाओ॥ 
चोथा रंग Ei 
जुग जुग जीओ टेसू राजा, सदा रदे ममी सिरताजा। 
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लड़के लाडे टेसू खेळे, कुढ़ मूहें सव पापड़ वेळ। 
कह भई मुन्ना केसी बात, हां भई चुन्न सब छुशळात ॥ 
--भारतमित्र, ९ अक्टूबर १८९९ Fo 
टेसू 
अबके टेसू रंगरंगीळ, अवके टेसू छेळ छवीळे। 
अबके शान बड़ी है आला, अबके है कुछ ढङ्क निराला | 
बड़ी धूमसे टेसू आये, लड़के लाडी साथ ळगाये। 
होगा दिल्लीमें दरबार, सुनकर चोक पड़ा संसार । 
शोर पड़ा डुनियामें भारी, दिल्लीमें है बड़ी तयारी। 
देश देशके राजा आवं, Bt डेरे साथ wel 
घर दर बेचो करो उधार, बढ़िया हो पोशाक तयार | 
बढ़िया रेशम बढ़िया जरी; अच्छीसे अच्छी और खरी | 
चमचम चमचम मोती चमक, हीरे लाळ दमादम दमक | 
हाथी घोड़े भीड़ भड़ाका, देखं सब घरफूंक तमाशा । 
आओ सब घाटोके लोग, आओ घर बाटीके छोग। 
आओ कामके करने वालो, आओजी रंग भरने वालो | 
चलो चलो सब खेळ खिछारी, आओ आओ सब ढिमधारी | 
देखा सुना न जो कुछ कभी, दिल्लीमें वह होगा सभी | 
भर भर बीयर चळे सन्दूक, बीस हजार चळे बन्दूकं। 
सार धड़ाधड़ तोप चलें, दिळ सब नामदोके el 
बिजळी करे रोशनी जाकर, भरे हाजिरी बनकर चाकर | 
ऐसा आन पड़ा दै जोग, दुनिया भरके आवें लोग। 
बाद्शाहके भाई आवं, साथ साथ कितनोंको लावं | 
बड़े लाटकी साता आवं, साथमें उनके भ्राता आवें । 
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अमरीकासे साळी सास, चलकर आवें हिये हुलास। 
खूब बने श्रीकर्जेन लाट, होय निराळा उनका ठाठ। 
ऐसी हो उनकी पोशाक, सबकी लगे उधर ही ताक। 
जमें ठाठसे सब दरबार, सबके बने लाट सरदार। 
कोई न उनके रहे समान, सभी रहें ढळकाये कान। 
साता सास ठाठ यह देखें, वार वारके पानी पीवें। 
देखेंगे यह छटा निराळी, पास wet सासू साळी | 
क्यों भई लड़के केसा रंग, कुछ समभे दिल्लीके ae | 
यह दुनिया है एक तमाशा, नाचो कूदो हीही हाहा। 
बहती गंगा धोलो हाथ, वही ढाकके तीनों पात। 


-—भारतमित्र, ४ अक्टोबर १९०२ Fo 


Oy 
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उदूंको उत्तर 

१७ मई १६००० के अबधपथ्वर्मे “sal ANS” नाससे एक कविता 
छपी थी, # उसका यह उत्तर है। असल अपील नीचे फुट नोटसें 
दी गई है । छोटे छाट मेकडानल्डने युक्तप्रदेशकी अदालतोंमें नागरी 
अक्षर जारी किये, उस समय उदूंके पक्षबाळोंने यह जोश दिखाया था। 

भारतमित्र! द्वारा उसका यह उत्तर दिया गया था :-- 

a बींबी बहुत जीमें घवराइये, 

सम्हलियि जरा होशमें आइये। 

कहो क्या पड़ी gat उफताद है, 

सुनाओ मुझे केसी फरियाद है। 

किसीने तुम्हारा बिगाड़ा है क्‍या ९ 

सुनूं हाळ में भी उसका जरा। 

न उठतीमें यों मौतका नाम लो, 

कहां सोत, मत सौतका नाम छो। 

बहुत तुम पे हैं मरनेवाले यहां, 

तुम्हारी है मरनेकी बारी (कहां ? 


* उक्त अपील इस प्रकार है, 
खुदाया पड़ी केसी उफताद है, 
बड़लाट mem फरियाद है। 
मुझे अब किसीका सहारा नहीं, 
यह बेवक्त मरना गवारा नहीं। 
भेरा हाल बहरे खुदा देखिये, 
जरा मेरा नश्वोनुमा देखिये। 


[ se | 
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बहुत बहकी बहकी न वातं करो, 
न सायेसे तुम आप अपने डरो। 
जरा मुंह पे पानीके छींट छगाव, 
यह सब रातभरकी खुमारी मिंटाव | 
तुम्हारी ही हे हिन्दर्मे सबको चाइ, 
तुम्हारे ही हाथों है सबका निवाह। 
तुम्हारा ही सब आज भरते हैं दम; 
यह सच है, तुम्हारे ही सिरकी कसम | 
तुम्हारी ही खातिर हैं छत्तीस भोग, 
कि लट्टू, हैं तुम पे जमानेके लोग। 
जो हैं चाहते उन पे रीमो fona, 
कोई कुछ जो बेडी कहे सौ gaat 


में शाहोंकी गोदीकी ' पाळी हुई, 
मेरी हाय यों पायमाळो हुई! 
निकाले जुवां फिरती हूं बावली, 
खुदाया में दिल्लीकी थी छाडली। 
aa बलाकी छितमका जमाळ, 
बह सजधज कयामत वह्‌ आफतकी चाल | 
मेरे ' इशूकका लोग भरते थे दम, 
नहीं झूठ कहती खुदाकी कसम | 
यह आफत लड़कपनमें आनेको थी; 
जवानी अभी fac उठानेको थी। 
निकाले थे कुछ-कुछ अभी हाथ पांव, 
चमक पैळती जाती दै गांव-गांव | 


[ ७०१ ] 
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बही पहनो जो कुछ हो तुमको पसन्द, 
कसो और भी चुस्त महरमके बन्द | 
करो और कलियोंका पाजामा JA; 
वह धानी दुपट्टा बह नकसक दुरुस्त | 
बह दान्तोंसें मिस्सी घड़ी पर घड़ी, 
रहे आंख आईने ही से छड़ी। 
mA केसे वजाती फिरो, 
वह बांकी अदायं दिखातो फिरो। 
मगर इतना जीमें रखो अपने ध्यान, 
यह्‌. बाजारी पोशाक है मेरी जान। 
जना था तुम्हें माने ated, 
पली शाहआल्मके qa 
मिली तुमको बाजारी पोशाक भी; 
वह थी दोगळे काटकी फारसी। 
बह फिर और भी कटती छटती चली, 


कि गेबी तमांचेसे मुंह फिर गया, 
सहे चोरद॒ह अन्नमें घिर गया। 
मेरी गुफ्तगू और हिन्दीके es, 
वह शोळाफिशानी यह दरयाय बफे | 
इस अन्दाज पे दिल हुआ लोट पोट, 
दुळाईमें 'अतळसके गाढ़ेकी गोट ९ 
खुदाया न क्यों मुझको भोत आगई, 


स्फुट-कविता 


SE 
ड 


कतुकी भाषामें उदू. छावनी या बाजारको कहते हैं । शाहजहांके लशकरमें कई 
भाषाओंके मिलनेसे उदू बनी थी। इसीसे इसका नाम बाजारी भाषा अर्थात्‌ 


“उदू रखा गया। 
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बजे रोज उसकी पलटती चळी। 
बही तुमको पोशाक भांती है अब, 
नहीं ओर कोई सुहाती है अब। 
सरगर एक सुन आज मतलवकी बात, 
न पिछला वह दिन है न पिछली वह रात। 
किया है तलब तुमको सरकारने, 
तुम आई हो अङ्गरेजी द्रवारमें | 
सो अब छोड़िये शौक बाजारका, 
अदब कीजिये कुछ तो द्रबारका। 
अद्बकी जगह 2 यह दरबार है, 
कचहरी है यह कुछ न बाजार है। 
यहां आई हो आंख नीची करो, 
सटकने चटकने पे अब मत मरो। 
यहां पर न भांकोंको झनकाइये, 
wen हरगिज न खिसकाइये। 
कहांसे मेरे fact सोत आ गई ? 
न भूमर न छपका न बाळे रहे, 
न गेसू. मेरे काळे-काळे RI 
न अतलसका पाजामा कळियों भरा; 
दुपट्टा गुलाबी मेरा क्या हुआ ? 
न सुरमा न मिस्खी न मेहंदीका रंग, 
अजब तेरी कुद्रत अजब तेरे ढंग ९ 
न बेळेकी बद्धी न अब हार दै; 
न जुगनू wet तरहदार है। . 
न झाँकी ऋतमन कड़ोंका न शोर; 
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न कळियोंकी अब यां दिखाओ बहार, 
कभी यां पे चलिये न सीना उभार | 
बह सब काम कोठे पे अपने करो, 
यहां तो अदब ही को सिर पर धरो । 
यह सरकारने दी है जो नागरी, 
इसे तुम न समझो निरी घाघरी। 
तुम्हारी यह हरगिज नहीं सौत है, 
न हकमें तुम्हारे कभी मौत है। 
समझ लो अद्बकी यह पोशाक है, 
इया और इञ्जतकी यह नाक है। 
अदब ओर हुर्मतकी चादर है यह, 
“al गोदमें fies माद्र है यह। 
यही आपकी मा को पोशाक थी; 
यह आजाद१से पूछना तुम कभी | 
इनायत है तुम पे यह सरकारकी, 
तुम्हें. दूसरी उसने पोशाक दी। 
दुपट्टेकी खसकन न महरमका जोर। 
बह्‌ बांकी अदायं वह तिरी चलन, 
fame हुआ हो गया सब हरन। 
बस अब क्या रहा FAT रहा क्या रहा ? 
wad एकदम आता जाता रहा! 
यह सौदा बहुत हमको महंगा दिया, 
कि खिळअतमें हाकिमने लहंगा दिया ! 

१ आजाद्से मतलब प्रोफेसर मुहम्मद हुसेन 'आजाद्‌' हे । उन्होने अपनी 'आबे- 

इयात” नामकी पुस्तककी. भूमिकामें उदको: ब्रजभाषाकी बेटी कहा है । 
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बुराई न इसकी करो दूबदू, 
चढ़ायेगी हरदम यही आबरू। 
पुरानी भी है वह तुम्हारे ही पास, 

उसे भी पहन लो रहो चेहिरास। 
करो शुक्रिया जी से सरकारका, 
कि उसने सिखाई है तुमको हया | 


--भारतमित्र, २८ मई १६०० ३० 


अंगोछेकी अब तुम फबन देखना, 
खुळी घोतियोंका चलन देखना। 
वह सेन्दूर बाळोंमें केसी जुटी, 
किसी पाकंमें या कि gA कुटी। 
गरज यह कि काया पलट हो गई 
मेरी आबरू यकबयक खो गई। 
बढ़े we साहब सताई हूं में, 
तेरे पास फरियाद लाई हूं सें॥ 
pei 
४५ 
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queda विरह | 


कामिनी--थामो थामो सखी | 

यामिनी--क्यों सखी, ऐसे तुम क्‍यों करती हो ९ 

कामिनी --बीता शिशिर बसन्त आगया, 

यामिनी-तभी पसीनों मरती हो | 

कामिनी-देखो देखो कोकिळ केसे कुहू कुहू रव करते हें ? 
यामिनी--चोळं भी उड़ती हैं कव्वे मीठे बोळ उचरते हैं । 
कामिनी-अलिगन केसे गूंज रहे हैं खिळे हुए फूछोंके पास | 
यामिनी-वेशक बहुत ठीक वह देखो कीड़े चाट रहे हैं. घास ! 
कामिनी-मलय पवन बहता है देखो-- 

यामिनी--हां हां धूल उड़ाता दै। 

कामिनी- क्या कीजे FAT कीजे प्यारी ९ 

यामिनी--समममें कुछ नहिं आता है ! 

कामिनी--जोबनकी ज्वाळासे जलती हूं, अब यह जीवन जाता है । 
यामिनी-सच कहती हो तीस ढळे पर जोबन जोर दिखाता है | 
कामिनी-हाय हाय सखि | 

यामिनी--वाह वाह ! 

कामिनी-क्या कीजे ९ 

यामिनी--अपना काम करो। 

कामिनी -श श्याम बिना अब मरती हूं, 

यामिनी--हाँ मरती हो तो दूर मरो | 


--भारतमित्र, १८ माचं १९०५ ई० 


re 


[ ७०६ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हंसी-दिल्लगी 


अवला विलाप 
(१) 
नारि मात तुम नारि हम, बसत तुम्हारे राज, 
नारि राज महं नारिकी हाय जात. है .छाज। 
` हॉय जात है ळाज दुहाई मातु दुहाई, 
अबला पीडन हेत बढ़े चहुँदिस अन्याई | 
राछस सम व्यवहार करत चहुँद्सित धार्दे; . 
मन भावे सो ace पकरि अबलहि जो पावें। . 
(२) 
तुम नारी, नारीनके मनकी जानत पीर; 
डूबत नवका लाजकी केहि विधि राखें धीर ९ 
केहि विधि राखें धीर'ळाजको gaa वेरो, 
-चहुँदिस हमरे भाग माहि छखि परत अन्धेरो। 
अन्यायी अन्याय करें अरु दण्ड न पावें 
HAM लाज गंवाय प्राणहू साथ गंबावें ! 
(३) 
जह्मदेशकी नारि सव रोवत भरि भरि नेन, 
बंगदेसकी नारिके चित मह कबहु न चेन। 
चित महं कबहु न चेन बेतसी ait थर थर, 
जह्मदेशकी नारि मरत नित गोरनके डर । 
गोरन, मा! सत feat प्रान नारीको खोयो, 
हाकिम अरु जूरीन न्यायको नाम डबोयो Il 
--भारतमित्र, १२ जून १८९९ ३० 


nl 
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टेसू 
स्वागत | 
बर्षा बीती सर्दी आई, टेसुजीकी पड़ी अवाई। 
आये आये टेसू राव, लड़कोंके aad अति चाव | 
बड़ी धूमसे टेसू आये, भीड़ wear साथ छगाये। 
आये भोळे we W छाल्बुमाकड़ काले टेसू। 
देसूजीका सुनिये हुलिया, मुंह है उनका फूटी कुलिया | 
grat आंखें बेठा नाक, तिसपर हरदम बीनी पाक | 
ऐसे हैं टेसू महाराज, भक्तनके नित सारं काज | 
देश देशकी बात gad, गुप्त प्रकट सब खोळ दिसावे । 
सुनिये उसका पूरा हाळ, केसा बीता अबका साळ Il 
_ बड़ेछाट कर्जन 

बार दूसरी कर्जन आये, सनद साळ दोकी फिर छाये | 
आय बम्बईमें यों बोले, कोन बुद्धि मेरीको तोळे । 
सुझसा कोई हुआ न होगा, यह जाने कोई जानन जोगा | 
मैं जो कुछ We सो होय, मेरे ऊपर और न कोय | 
राजाका भाई था आया, उसको भी नीचा द्खिलाया । 
पहले Bret मिला सलाम, तब फिर उससे हुआ कलाम | 
मुझको सोना उसको चांदी, मुझको बीबी उसको बांदी | 
गया विलायत शोर मचाया, सबको भौंचक करके आया | 
बार बार यह कहा कड़ककर--किसका शासन मुझसे बेहतर ९ 
भारतको रग मैंने पाई, तुम क्या समकोगे मेरे भाई | 
देखो मेरे यह दो साळ, केसा सबको करू निहाळ। 
मेरे पीछे जो कोई आवे, बेठे सोवे मौज उड़ावे। 
करना पड़े न कुछ भो काम, बेठे बेठे fad सलाम ॥ 


[fi Sey] 
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सच्चाई | 
ages जीमें आई, दिखळावं अपनी सच्चाई। 
सभा जोड़ तब यह फरमाया, जुग जुग रहे हमारा साया | 
'हमही आरतका कल्यान, करके दंगे पद निरबान। 


कल जो कुछ कोसिलमें किया, वह तो तुमने सब सुन : लिया । 


है कानून जवान हमारी, जो नहीं समे बही अनारी | 
हम जो कहें वही कानून; तुम तो हो कोरे पतळून। 
हमसे सचकी सुनो कहानी, जिससे मरे झूठकी नानी । 
-सच है सभ्य देशकी चीज, तुमको उसकी कहां तमीज ? 
ओरोंको झूठा बतलाना, अपने सचकी डींग उड़ाना । 
येही पक्का सचापन है, सच कहना तो कञ्चापन है । 
बोळे और करे कुछ ओर, यही सभ्य aad तोर । 
मनमें कुछ Bet कुछ और, यही सत्य है करलो गौर । 
oot जो सच कर दिखळावे, सोही सच्चा साधु कहावे | 


de जिसका होसके न बन्द, समको उसे सच्चिदानन्द || 


मल्लयुद्ध 
अनके wis सरदार, करके खूब सत्य परचार। 
धन्यवाद्‌ सुनते थे कर्जन, उतरी एक खगसे दर्जन । 
उसने लेकर तागा सुई, जादूकी एक खोदी कुडे! 
उससे निकली फौजी बात, चली तबेलेमें तब छात | 
(भिड़ गये जङ्गी सुल्की we, चक्कीसे चक्कीका पाट। 
गुत्थमुत्था धींगा सुर्ती, खूब हुई दोनोंमें कुश्ती । 
ऊपर किचनर नीचे as, खड़ी तमाशा देखे दजन | 
छण्डनमें तब पड़ी पुकार, किसकी जीत कोनकी हार | 
ब्रांदशाहने हुक्म सुनाया, सो सुनकर सबके मन भाया | 
[ ves ] 
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सदा विजय जिसने है पाई, अब भी जीत उसीकी भाई। 
कलम करे कितनीही चरचर, भालेके वह नहीं वरावर | 
जो जीता सो मजे उड़ावे, जो हारा सो घरको जावे। 
किचनर जीते कर्जन हारे; शोर मचा दुनियामें सारे I 
; } रोष 
बड़ेछाटको गुस्सा आया, बड़े रोषसे कलम उठाया । 
छिखा ठनकके सुनो हुजूर, अब वन्देको कीजे दूर । 
भुकको जल्दी रुखसत कीजे, और किसीको यहपद दीजे | 
छण्डनसे यह उत्तर आया, कहा आपने सो. मन भाया | 
कहा आपका सव मंजूर, जल्द हुजियेगा काफूर | 
खुनते ही बस उड़ गये होश, मिट गया सारा जोश खरोश | 
शोचा और हुआ कुळ और, उल्टा होगया केसा दौर ! 
विषादमें ag 
अहा ! ओहो !! हुर हरे !!, बह्नदेशके उड़ गये धुरे ! 
रह न सका भारतका लाट, तो भी बङ्ग किया दो पाट। 
Wes सब कुछ कर जाता हूं, पीछे अपने घर जाता हूं । 
बेशक मिली उधरसे लात, किन्तु यहाँ तो रह गई वात | 
वह थी अपने घरकी चोट उसके सहनेमें afe खोट । 
परः बाहर इतराये जाना खाली शेखी खूब. दिखाना | 
TR खा लेना मार, पर अधीनको दे पेजार | 
जबरदस्तसे चट दब जाना जेरदस्तको.अकड़ दिखाना | 
यही. सभ्यशासनका सार, सुत्त लेना तुम मेरे यार ॥ $ 
स्वदेशी आन्दोलन ु i 
देख. देशको अपने ख्वार, बंगनिवासी उठे पुकार । | 
आंगनमें दीवार बनाई: अलग. किये भाईसे. भाई |: 
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भाईसे किये भाई दूर, बिना विचारे बिना कुसूर । 
आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीवें मरे । 
चाहे बंग होय सौ भाग, पर न छुटे अपना अनुराग | 
भोग विछास सभी दो छोड़, बाबूपनसे geet मोड । 
छोड़ो सभी विदेशी माळ, अपने घरका करो खयाल | 
अपनी चीजें आप वनाओ; उनसे अपना अंग सजाओ। 
भजो वह्लमांताका नाम, जिससे भळा होय अञ्जाम। 


ताऊ और हाऊ 


एक बागमें डेढ़ बकायन, उतरी वहां खर्गसे नायन। 
नायनने यह कही कहानी; मारवाड्में हुआ न पानी । 
वहां कहतसे हाहाकार, कळकत्तेमें बन्द बजार | 
कपड़ेकी बिकरी नहिं होती बिके न चादर बिके न घोती । 
दोनों ओर देखके ga, हांऊने ताऊसे पूछा 
कहिये ताऊ अब क्या करें, केसे अपनी पाकेट Wl 
बिकती नहीं एक भी गाँठ, सब गाहक बन बेठे ठांठ । 
दिये बहुत लोगोंको मांसे, फंसता नहीं कोई भी फांसे । 
विजयादशमी दै नजदीक, कुछ तो करना होगा ठीक । 
ताऊ कहे सुनो जी हाऊ, तुम निकले कोरे गुड़खाऊ। 
फंसे SHR खूब फंसाओ, नहीं फंसे तो चुप होजाओ । 
देश वेश चूलहेमें जाय, “सांसो म्हारी करे बलाय”! 
खाओ पीओ मजे उड़ाओ, अकड़ अकड़के शान दिखाओ.। 
नहीं पीसगुड पटसन तो है, नारंगी नहिं बेगन तो है। 
पटसनके A बटवाओ, उससे सारा घर बंधवाओ | 
सारा घर जब होगा एक, तभी रहेगी अपनी टेक l 
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आशीर्वाद 
टेसू आये लो असीस, भारत जीवे कोटि वरीस । 
कभी न उसमें पड़े अकाल, सदा Tee रहे निहाळ । 
अपना वोया आपही खावे; अपना कपड़ा आप TA | 
बढ़े सदा अषना व्यापार, चारों दिस हो सोज बहार। 
माळ विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावे । 
कभी न भारत हो मुहताज, सदा रहे टेसूका राज॥ 
--भारतमित्र, ३० सितम्बर १९०५ go 
कर्जेनाना 
(१) 
साँझ झमाझम ढोल धमाधम कौन बजाता आया, 
सब कुछ उलट पछट कर डाला सब संसार BIT ९ 
“बह सें ही हुँ” wed यों श्रीकर्जनने फरमाया, 
“आलीशान पुरुष हूं मुकसा कोई कभी न आया |” 
(२) 
किसने मात किया “वरनम?को थियेटरमें गर्राया, 
किसने दौर बादशाही फिर दिल्लीको दिखलाया ? 
कर्जन बोले “मैंने वह दिल्लीको खेल दिखाया, 
क्योंकि 'गाड'ने जीसे मुझको शान-पसन्द बनाया ।? 
(३) 
किसने सरकारी भेदोंको भयप्रद अधिक बनाया; 
किसने सुन्दर शिक्षाबिळको gett चाल चलाया ? 
निश्चय काम किया यह मैंने” बोळे यों श्रीकर्जन, 
“सर्वे शक्तिमय हूं में मुकको कौन कर सके बर्जन |” 
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(४) 
किसने दिया शुफामें किचनरकी मूछोंको मटका, 
किसको बाळफूर ओर उसके Shit धर पटका ? 
बोले कर्जन “सचमुच वह एक बुरी पटखनी खाई, 
अपनी आप खोपड़ी मानो पत्थरसे टकराई |” 

५) 

किसने बङ्गभूमिको दो टुकड़े करके दिखलाया, 
किसने वेरहमीसे भाई-भाईको बिछड़ाया ९ 
बोले कर्जन “इसका कर्त्ता हूं बस में ही अकेला, 
हाथ हैं मेरे छोहेके, दिल है पत्थरका ढेला।” 

( ६ 
किसने मनचष्टरको सड्कों-सड्कापर टकराया, 
किसने मळमळ और कपड़ोंको आंघीमें उड़वाया ९ 
“किया है मैंने” कर्जन बोले “wa करेगी चेम्बर, 
भूत भरे इसका हरजाना जब पहुँचूं अपने घर!” 

(७) l 
किसने देशी चीजोंमें फिर सथ्चय प्राण कराया, 
किसने सब तूफान बखेड़ोंको यहांसे भगवाया। 
किसने सब बाबू छोगोंका नेशन एक बनाया ९ 
“किया तो है पर इच्छासे नहिं” कर्जेनने फरामाया ॥ 

` -_भरतमित्र, १८ नवम्बर १९०५ Fo 


छोड़ चले शाइस्ताखानी 
रोती छोड़ी प्यारी रानी; 
उम्मीदों पर फेरा पानी; 
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है है उसकी भरी जवानी, 
यह क्या तुमने fred ठानी, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
पहले तो वह धूम मचाई, 
मुल्कों झुल्कों फिरी दुहाई, 
सबने जाना कहर खुदाई, 
अब यह केसे जीमें आई, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
फिरसे जारी की नव्वाबी, 
` फिरसे छलका रंग गुलाबी, 
ढाकेमें फेली शादाबी, 
पर यह केसे हुई खराबी ? 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! | 
नव्वाबीकी शान निराली, 
सब कहते थे खूब निकाली, 
मिळता न था मिजाजे आली, 
पर अब तो पिटती है ताली, 
. छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
पांच सदीका गया जमाना, 
आप चाहते थे फिर छाना, 
फिरसे वहशीपन फेलाना, 
sag गया पर ताना बाना, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी। 
रोक स्वदेशीकी की सारी, 
नादिरशाही करके जारी, 
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हुई सजाओंकी भरमारी, 
आखिर करके अपनी ख्वारी, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
जारी कर सरकुलर लाइन, 
और एमसंन ठोंके फाइन, 
हाकिस पुलिस हुए कम्बाइन, 
पर यह समय बड़ा है डाइन, 
छोड़ VS शाइस्ताखानी ! 
गुरखोंकी पलटन बुलवाई, 
जगह जगह पर पुलिस चढ़ाई, 
लाठीकी फिर गई.. दुहाई 
पर बह भी कुछ काम न आई, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी | 
खूब अमनमें छठ 'चलवाया, 
कितनों ही का सिर तुड़वाया, 
नाहक पकड़ जेल मिजवाया, 
आखिर यह दिन आगे आया, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
बरीसाळकी देख तबाही; 
भूली दुनियां सिफ्खाशाही, 
बुटिश were फेरी स्याही, 
खत्म हुई अब आलीजाही? 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
लड़के बच्चे खूब fame, 
कितनेही इसकूल M, 
[ ७१५ ] 
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यी 
मारामार हुई . दिनघाड, 
पर कुछ भी नहिं आया आड, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी | 
बूढंपनकी लाज न आई, 
लड़कोंसे की खूब लड़ाई, 
कुछ नहीं सोचा बात बढ़ाई, 
इसी सबबसे मुँहकी खाई, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
सुनी उद्य पटनीकी लीला; 
किया मार्ळने तब ढीला; 
चला न कुछ भी वां पे हीला; 
आखिरको मुँह हो गया पीला, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी | 
गये आगरे थे बुलवाये, 
जैसे गये न a आये, 
बिगड़ें कर्जनके बहदकाये, 
आकर यह सब फूल खिलाये, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी | 
अपनी अकळ काममें लाते, 
तो क्यों यह सब शर्म उठाते, 
काहे दुनिया को हँसवाते, 
'ऐसे छोड़ न घर को जाते, 
छोड़ ' चले शाइस्ताखानी ! 
qe गये थे तुम sar, 
करते थे अपनी मनमानी; 
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पर यह दुनिया तो है फानी, 

आप चले रह गई कहानी, 

छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 

--भारतमित्र, सन्‌ 1९०६ ई” 
पोलिटिकल होली 

टोरी जावे लिबरल आवें । होली दै, भई होली है। 
भारतवासी खेर मनावें | होली है भई होली दै। 
लिबरल जीते टोरी हारे | हुए मार्ली सचिव हमारे । 
भारतमें तब बजे नकारे । होली है भई होली है । 
लिबरल दलकी हुई बहाली | खुशी हुएतब सब बंगाली | 
पीर्टे ढोल बजावे ताली । होली है भई होली दै। 
हुए माळी पद पर पक्षे | बराडरिकको पड़ गये aa l 
बंगाली aah dee | होळी दै मई होली दै। 
बंग भंगकी बात चलाई । काटनने तकरीर सुनाई।. 
तब gA तान ळगाई। होडी दै भई होली है! 
बंगभंगका हमको गम है । तुमसे जरा नहीं वह कम cal 
पर अब उसमें नहिं कुछ दम दै। होली है मई होली दै । 
होना था सो हो गया AAT | अब न मचाओ तोबा दड्या ! 
चरको जाओ लेह. feat! होळी दै भई होली दै। 
नहिं कोई लिबरल नहिं कोई टोरी | जो परनाला सोही मोरी । 
दोनोंका है पन्थ अघोरी। होली दै भई होली है । 
अब भी सममो भारत भाई, तुम्हें तुम्हारी दशा जनाई | 
आप सहो जो सिर पर आई। होळी है भई होली ह्ै। 
करते फुलर विदेशी बर्जन | सब गोरे करते हैं गर्जन | 
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बराडरिकने हुक्म चळाया। कर्जनने दो टूक कराया । 
adh अफसोस 'सुनाया। होली दै भई होली है। 


«-भारतमित्र, सन्‌ १९०६ Fo 


नया काम कुछ करना ; 
नया काम कुछ करना साधो ! नया काम कुछ करना | 
we पेड़ा पापड़ छोड़ो, घास पात अव! चरना। 
कान कटाना नाक छटाना, See होकर चलना | 
इत्र एसंस wet छोड़ो, तेळ किरासन मलना। 
agar कूदो दौड़ो फांदो, फुदुक FEE कर घाओ। 
घोडा छोड़ो गाड़ी छोड़ो, भेंसों पर चढ़ जाओ। 
दाल भात रोटीको छोड़ो, छोड़ो मौसी मामा। Ç 
कोट बूट पतळून उतारों, पहनो एक पजामा | í 
रळ. मिलके सब कोई दौड़ो; पहुंचो टाल हाल! o 
ˆ इिन्दूपन पर लेक्चर माड़ो, गाओ ताळ बेताल | E. 
कलम चलाओ, बात बनाओ, गला फाड़ चिहाओ। ` 
हिन्दूधरम प्रचार करो भई, होनोळळ्‌ जाओ। 
जो न बने तुमसे कुछ भाई, पीटो पकड़ लुगाई 
अथवा नाचो ताक धिनाधिन; सिरपर उन्हें बिठाई। 
अथवा जो तुम होते भाई, तो अब मूड़ कटाओ। 
qa परसे कूदो अथवा Ted गोते खाओ | 
नये ढङ्गसे जीना अथवा नये ढङ्गसे मरना। 
“नया काम कुछ करना साधो | नया काम कुळ करना | 
-- भारतमित्र, सन १९०६ ईं० 


[ ७१८ ] 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हंसी-दिल्लगी 


a, 
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R aa टेसू आये। मौज उड़ाते टेसू आये। 


वर्षा होती मूसछधार। टेसू aa खूब मलार। 
खूब m टेसू आया। टेसू राजाके मनभाया। 
आच्छा हुआ समयका फेर। कमळ नहीं कीचड्का ढेर। 
रिमभिम रिमकिम बरसे सानी । टेसू बोले सुनरी नानी। 
चुप क्‍यों बेठी है -मरजानी। वढ़ियासी एक सुना कहानी | 
कर्जन-फुळर 
नानी बोली टेसूछाछ। कहती हूं तुमसे सब हाल। 
मास नवम्बर कजेन छाट। उलट चले शासनका ठाट। 
फुलरजंगको गद्दी देकर । चल दिये अपनासा मुँह लेकर । 
फुळरजंगने को वह जंग । सब बंगाल हो गया दंग। 


'छड़कोंसे की खूब लड़ाई। गुरखोंकी पल्टन बुळवाई। 


किया मातरम्‌ बन्दे बन्द । ओर सभाएँ रोकी चन्द्‌। 
जोर खदेशीका दबवाया । जगह जगह पर लठ चळवाया | 
बरीसाळमें की वह करनी | जिसकी महिमा जाय न वरनी। 
अन्ततळक लड़कोंसे . लड़े। आखिरको see 

पकड़ा पूरा एक न साळ । आप गये रह गया अकाळ। 
खूब वचन गुरुवरका पाळा | पर आखिरको हुआ दिवाळा | 

प्रिस आफ वेल्स 

सपत्नीक युवराज पधारे। धत्य हुए तब भाग हमारे। 
कई महीने दौरा किया। घाट घाटका पानी पिया। 
जहाँ तापर हुई दिंवाडी। खूब दिखाई दी खुशहाली। 
कूच हुआ जब उनका डेरा! रहा हिन्दमें वही अँपेरा। 


“a 
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) मिन्टो act 

कर्जनजी जब देश सिधारे। तब मिन्टोजीने पगधारे। | 
art at अभिनन्दन देने.। चुपके चुपके उत्तर ळेने। | 4 
मारबाड़ियोंसे खुश होकर। कहा बनो तुम रायबहादुर। 
पढ़ो लिखो मत, मौज उड़ाओ। आये ae उपाधी पाओ। 
बंगदेशियोंसे यों कहा। तुम तो हो भगडाळू महा। 
हम नहीं. जाने बंग विभाग। दूर खड़े हो गाओ राग। 
हम तो भई अब घबराते हैं । ळीजे शिमळेको जाते FI 
शिमले चळे गये चुप साधी। वहाँ छग गयी अटळ समाधी | 
सुनो विछायतकी अब बात। कनूजरवेटिब खागये मात | 
बाज .उठी लिबरळकी तंत्री। हुए माळी भारतमंत्री । 
मन्त्री होकर . कथा सुनाई । सुनो वंगके छोग लुगाई । 
बंगमंराका है अफसोस | पर अब बात गई सो कोस। 
होना था सो हो गया भाई। कर्मरेख नहि मिटे मिटाई। 
मिन्टोसे है अपना मेळ । दिन दिन बढ़े प्रीतिकी बेल। 

गुरु घंटाळका स्वप्न 
बिछी सवा गज ऊंची खाट। तोशक और तकियोंका ठाट। oy 
उसपर पड़े गुरुघंटाळ । सुनिये उनका अजब खयाल | 
करवट लेनेको जब फिरे। aa मुंह धरती पर गिरे । 
छातीमें कुछ आई चोट। आँख सूजकर हुई पपोट। 
चेले गये दौड़कर wal मुँह vert चित्त उदास । 
बोले. धन्य गुरु महाराज खेर करी faa आज। . 
गुरु कहें सब AS सुनो। मत रोओ मत सिरको घुनो। 
स्वप्न हमें एक ऐसा आया। vel बाळक गोद खिलाया। 
बहुत देर तक te खिलाते। कुछ हँसते कुछ उसे हँसाते। 
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गिरा हाथसे छुटकर लड़का | उसे देख मेरा जी भड़का । 
उसे उठानेको जब कूदा। तव यह काम हुआ वेहूदा। 
लड़का बड़का हाथ न आया। पर छातीमें धक्का खाया। 
चेले वोळे मिलकर . सारे। धन्य गुरूजी भाग हमारे। 
आप तो थे खटियापर सोते। अगर कहीं घोड़ेपर होते ? 


--भारतमित्र, सनू १९०६ ई० 


गुरूजीका हाल 
कहा गुरूजी केसा हाल। रह गई चोटी उड़ गई खाळ। 
फेळाये कितने ही जाछ। गली नहीं पर मेरी दाल। 
रही हमारी जो कुछ पोल। यारोंने सब डाळी खोल। 
नाहक में उल्का बेतौर। किया नहीं कुछ पहले गोर। 
“दिड्डाणं? पी ढाळ बनाई। उल्टी सीधी खूब सुनाई। 
पर आखिरको deat खाई। अपनी करनी आगे आई। 
जान गये सब लड़के बच्चे। नौकर चोकर अकलके FA | 
जान गई देखो घरवाली। नौकर चाकर पीट ताली | 
at चाकरनी पान लगाती। वह भी हमें देख मुसकाती | 
इससे सबको भेजा घर। तनहा करते यहां गुजर । 
S थे हम मनको मारे। भाईबन्द आ गये सारे | 
मोटे मोटे we उठाये। Tea कस बुलवाये | 
तो संग को करि सके मरोरि। अभी देहि इम माथा फोरि। 
करनेको तब मदत हमारी। लगी दौड़ने दुनियां सारी । 
सबके आगे जोड़े दाथ! खूब दिया भई तुमने साथ | 
आये पहछे हाथीराम। कोई न जाने जिनका नाम । 
ह gan हम सबके भाई। अंकाबका सजन कसाई! 
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मरहट्रोंने रखलई लाज। इससे जान बची है आज। 
तो भी कुछ कुछ हैं गुरति। चुपके चुपके हें चिचियाते। 
इस्पेन्सरका लेकर नाम। बोलो seat सीताराम । 
गुरुके fg 
बिना बुळाये इम थे आये। दोनों हाथों सहनक छाये। 
संसकिरतकी तोड़ी टांग। घोट पीसके छानी भांग! 
पीकर भांग हुए बेहोश। सरपट दोड़े सतरह कोस। 
अजब रसायन? तब है बना। जेसे गीदड़ वेसे gal 
ली उतार पुरखोंकी पगड़ी। नाक पकडुके सबकी रगड़ी | 
पण्डितप्रवर हुए तब हम। वाहरे हम, भई वाहरे हम! 
राजाजीका गुन था गाया। हाथ नहीं एक घेळा आया | 
दट गई है सारी आस। इससे जी है aga उदास | 
चूक गये हम अपनी चाल। रह गई चोटी उड़ गई खाल । 
--भारतमित्र, १९०६ Fe 


व्याकरणाचाये 
साधो में व्याकरणाचारी 
aes कोनेमें मिल गई gaat विद्या सारी। 
सबसे अधिक पसन्द ah है अपनीही टिड्डाणं । 
मेरा कहना तुम भी मानो, बाबा वचन प्रमाणं। 
साईसीका इलम सुना दै, जेसे था दरयाई। 
सेरी भी विद्याकी समझो, उतनी ही लंबाई। 
यह भी बह भी तू भी तुम भी, उसको एक न जाने ! 
बेजाने ही सब aad हैं, जाने सोही बखाने।. 
स्वर्ग मत्य पाताळ शून्यमेंश इसका . नहीं ठिकाना 
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सृष्टी रच डाली तो क्या दै, ब्रह्मा भी नहिं जाना | 
कुछ सीखे . थे बावा साहब, कुछ जाने थे नाना। 
पूरा इसे आप सब जानो, बन्देहीने जाना। 
जो तुम कहो, जानते हो तो क्यों नहि करते जाहिर। 
तो तुम सुनो साफ, इसमें में नहीं जरा भी माहिर | 
दुशमन तो दुशमन ही है पर, जो कोई है प्यारा। 
उसको भी क्या बुद्धि भला, वह क्या समे वेचारा। 
कल्युगदास कहे करजोरे, यह सिद्धान्त हमारा। 
अपनी आप गायके महिमा, हो भवसागर पारा | 
--भारतमित्र, सन्‌ १९०७ Fo 


भेंसका मरसिया। 


ag Ren क्योंकर न अब वेकरारी। 
जो मरजाय यों भॅस लाला तुम्हारी ९ 
वह उम्र अपनी इतनीही थी लाई बिचारी | 
सितम कर गई जो अद्मको सिधारी | 
कहूं क्या जो मुझको हुआ रंजोगम है। 
यह सच है कि तुमसे जियादह अलम है। 


(२) 
तअज्जुब है किस वास्ते मर गई वह! 
यही सोचता हूं कि क्या कर गई वह! 
खफा हो गई feed या डर गई वह? 
जो इस तरह सिर फोड़ कर मर गई वह | 
मेरे तनपे दहशतसे आया पसीना। 
सुना जब कि टकरोंसे फोड़ा था जीना। 
( ३.) 
` न किस तरह फिर रक्ष आज्ञाय जी पर। 
कि दादीके थी आपके वह बराबर | 
हुआ आपको भी गमोरझ्ञ THAT | 
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wer ऐसा agar सहा जाय क्योंकर 2 
बिचारीके सथ. दांत भी गिर पड़े थे। 
मगर कान दोनों तो साबित खडे थे। 


(४) 
खड़ी देखती है वह पड़िया येचारी। 
घरी है योंहो ate सानीकी सारी। 
पड़ी है कहीं टोकरी ओर खारी। 
वह रस्सी गलेकी रखी हैँ wart! 
बता तो सही wa तू अव कहां है? 
तू छाछाकी आंखोंसे अब क्यों fret है? 

(५) 
न यों तेरे मरनेका हरगिज यकीं था। 
अभी तेरा मरनेका - सिनही नहीं था। 
'तेरे दूधका जिक्रही हर कहीं था। 
तेरा दूध मक्खन था या अंगीं था? 
भला अब किस लिये अब कर हाय हू हू ? 
कि रोनेसे वापिस नहीं आयगी तू। 


दोस्तकी मेरे भेस थी बीमार 
थे बह Fat सखत mÙ wal 
देखते देखते यकायक दैफ 
फोडकर सिर निकल गया दमे Nal 
दिळने मुझसे कहा कि लिख अय “शाद्‌” 
कतए तारीख और मातमे wal 
दो दफे fac पटकके हातिफने 
a कहा “आह सदमये गमे wall”. 
हः ---अवधपश्च, २० सितम्बर १८८५ Fo 
+ कामके भीतर जो.वाक्य हैं इसके फारसी अक्षरांसे Has मरनेका सन्‌ 
१३०२ हिजरी निकलता है | 


[ ७२४ ] 
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